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प्रकाशक- ॥ र 
(१ (१) यम-यमी-संवाद 
ग्राम रेवली, पो शाहपुरतुर्क 


(सोनीपत, हरियाणा) 


भथवंवेद के १० वे काण्ड मे ४ महासुक्त ह । प्रत्सेक महासूक्त भनु- 
वाकर्प है । काण्ड के प्रारम्भ के १.१६ मन्त्रौ मे विवाह प्रौर नियोग की 
चर्चा संवादरूप मे हुई है, भौर काण्ड के हेष माग में प्रायः पितरों का वर्णन 
है । पितरों की उत्पत्ति यतः विवाह भ्रौर नियोग पर निर है, इसलिए 
१८ के काण्ड के प्रारम्भ मँ विवाह भ्रौर नियोग के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
प्रत्युपयुक्त प्रतीत होता है । यहू{विवाह्‌ भौर नियोग के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
यम भ्रौर यमी के परस्पर संवादखूप में उपस्थित किया गया है । यम भ्रौर 
यमी कोई एतिहासिक व्यक्ति नहीं ह+ संवाद के लिये ये काल्पनिक व्यक्तिही 
है, जैसे कि नाटकं कहानिर्यो भ्रौर.उपन्यासो मे “पात्र'" (8601015) काल्पनिक 
होते है । एतिहासिक पक्षवाले भी विवस्वान्‌ भ्र्थात्‌ सू्यंसे यमश्रौर यमी. 
की उत्पति मानते. है । सूयं भमानुष दै, इसलिये सूं सेः मानुषरूप पुत्र 
भौर पृत्री की उत्पत्ति सम्भव नहीं । इसलिये एतिहासिक पक्ष मे ` भी यम 
श्रौर यमी मानुषरूपवले व्यक्ति. नहीं सिद्ध होते । सम्भवतः एेतिहासिक 
पक्ष मे यमभ्रौर यमी-दिन भ्रौर रात हों, जिन की कि उत्पत्ति सूर्याधित 
है । यम भौर यमी के संवाद का वर्णन यतः एतिहासिक ठढंगके शाब्दो 
प्ररोचनां किया गया है, इसलिये एेतिहासिक पक्षवालो ने सम्मवतः इस ` 
संवाद को एतिहासिक कहा हो । 


संवाद के मन्त्रो म यम-यमी को भाई भ्रौर बहिन कहा गया दहै" ( १८. 
१।१२,१४), यह दशनि के लिये किं भाई भरौर बहिन में न तो परस्पर 
विवाह ही होना चाहिये, भौर न नियोगही । यम तो ब्रह्मचर्येपुवंक यम 
नियमों का पालनं भौर विद्याध्ययन कर स्नातक हृभ्रा है ( १८।१।१), भौर 
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यमी श्रपठिता प्रतीत होती है । इसलिये यमी विवाह श्रौर नियोग के वैदिक 
सिद्धान्तो से भ्रपरिचित है । संवादम यमी पहिले तो “सखायं घख्या 
ववृत्याम्‌ ( १५।१।१) द्वारा “सखे सप्तवदी मव" के विधानानुसार, तथा 
“पितुनंपातमादधीत वेधाः" (१८११।१) द्वारा पुत्रोत्पादन के निमित्त, यम 
के प्रति भ्रपने साथ विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, श्रौर तत्पदचात्‌ 
नियोग का । परन्तु यम यतः विवाह श्रौर नियोग के वैदिक सिद्धान्तो से 
परिचित है, इसलिये वह इन दोनों प्रस्तावों का प्रत्याख्यान करता है । 


१८ वे काण्ड के प्रथम सुवत के प्रथम मन्त्र मे विवाह का प्रस्ताव है, 
भौर मन्त्र ३ में “जन्युः पतिः” के रूप मेँ नियोग का प्रस्ताव है । 


भरयरवेवेद के विवाहू-सम्बन्धी मुख्य सूक्तो (१४।१-२) मेँ पत्ति के 
वि्ेषण के रूप में कहीं भी “नम्ुः, शब्द का प्रयोग नहीं ~= । “जन्युः 
का भभिप्राय प्रतीत होता है-केवल सन्तानजनन के लिये पति-पल्नी रूप का 
सम्बन्ध, भौर सन्तानजनन के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध का विच्छेद । इसलिये 
“जनयतीति जन्युः” यहं निवंचन भरधिक उचित प्रतीत होता है 1. “यजि- 
मनिशुन्धिदसिजनिम्यो युच्‌” (उणा० ३।२०) में यज्यु मन्यु युन्ध्यु दस्यु-- 
इन सब के निवंचन कतु कारक मे हुए दै, इसलिये “जन्यु" का निवेचन भी 
कतृ कारक मे सम्भावित है । साथ ही यह भी जानना चाहिये कि कोषकारों 
| ने “जन्युः” का भरथं धाता भ्र्थात्‌ धारण करमेवाला भी किया है, जो कि 
कतर कारक में उपपन्न होता है । घाता भर्थात्‌ विधाता सभी जनित पदाथ 
का जनयिता है, इसलिये वह भी जन्यु है । यमी कल-परम्परा के बनाए 
रखने के लिये, पुतरोत्पादन के निमित्त विवाहाय युक्ति देती है कि एक ही 
मातृगम में सहवास के कारण हम दोनों का दाम्पत्य-सम्बन्ध. ईशवरङृत हो 
चुका ५५ (१८।१।५)। भ्रतः व्यावहारिक दुष्टि से भी जन्म के उपरान्त हमें 
विधिपूर्वकं विवाह कर लेना उचित है । साथ ही हस सम्बन्ध मँ यमी, दिन- 
रात भौर धुलोक-पृथिवीलोकं के विवाह को दष्टान्तरूप मँ भी उपस्थित 
करती है ( १८।१।१०) । दिन-रात भी तो एक ही पिता भ्र्थात्‌ सयं कौ 
सन्तानं है, भौर इस नाते भार्ई-बहिन है, तथा विवाहु-सम्बन्ध से परस्पर 
सम्बद्ध है। भौर यही स्थिति द्युलोक भ्रौर पुथिवी की है ये भी परमेष्वररूपी 
पिता भौर प्रकृतिरूपी माता की सन्ताने ह । ““दौरहं पृथिवी त्वम्‌ । ताविह 
संभवाव, भ्रनामाजनयावहै (रथव ० १४।२।१७) दारा दुलोक भौर पृथिवी 
म -पति-पत्नी भाव वेदोक्त है । हसलिये प्रमी भरपमे भ्रापको प्रौरयमको 


भूमिका ३ 


दार्ष्टान्तिरूप भ उपस्थित कर परस्पर विवाह-सम्बन्ध चाहती है-। य॑म यतः 


ब्रह्मचर्याश्रम भे यम-नियमों का पालन कर, भौर ब्रह्मचर्यपुवंक विद्याध्ययन 


कर्‌, विवाह कै वैदिक विधानों को जानता दहै, इसलिये. संवाद-मन्त्रो 
(१८1 १।१-१६) मे वह्‌ भाई-बहन क परस्पर विवाह को निषिद्ध मानकेर 
विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देता है । 


, यमी इसलिये “तन्बमाधिविष्याः ( १८।१।३) , तथा “'ठन्वा मे तत्वं 
सं पिपुश्धि” (१८।१।१२) द्वारा यमं के साथ नियोगरूप मे तानविक 
भर्थात्‌ शारीरिक सम्बन्ध का प्रस्लाव प्रस्तुत करती है, ताकि वहु भ्रमि- 
लषित सन्तान प्राप्त कर सके । इसलिये मन्त्र मेँ “त्यनसम्‌" ( १८।१।३) 
पद पठित ह । तथा “काममूता” (१८।१।१२) द्वारा पुत्रकामना से बंधी 
हृई यमी का वणेन हुभा दै, भौर “व्यनसम्‌"" द्वारा पुच्रप्राप्ति का वर्णेन 
हृश्रा है । सायणाचायं ते ^व्यनसम्‌" का भरथं किया है--“^त्यागं गर्भात्‌ 
निगंमनसुत्पल्िम्‌ “ । साथ ही “पितुनंपातमादघीत वेषाः (१८।१।१) 
दवारा मी यमी सन्तान की कामना के निमित्त ही विवाह का प्रस्ताव रखं 
रही है, दूषित कामुकता की भावना से नहीं । जगदुत्पत्ति के निमित्त पर- 
मेश्वर में भी तो कामना पदा हुई थी । यथा-“कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । स काम कामेन बहता - सयोनी रायस्पोषं 
यजमानाय धेहि” ॥ (भअरथवं ० १९।५२।१)। तथा “सोऽकामयत” (बृहदा० 
उप० भर० १ त्रा° २॥ खं० ६.७); तथा (भ १ ब्रा० ४ । खं० १७)\ 
विवाह भौर नियोग द्वारा सन्तान के निमिच्च उत्पन्न कामना सात्विक. है, 
भ्नौर केवल भोग के लिंथै की गई कामना राजसिक-तामसिक दै । इसलिये 
प्रथं ० ६।२।२५ मे चिवरूप भौर पापरूप दिविध “काम” का वणन है । 
परन्तु यम, यमी के दोनों प्रस्तावों को, भार्ई-बहिन के समान रजवीयं 
होने के कारण, परस्पर के विवाह प्रौर नियोग को निषिद्ध मानता है(१८। 
१।२) तथा वह्‌ यह भी कहता है किं भाई-बहन का वैवाहिक सम्बन्ध 
विज्ञान के.विरुदध (१८।१।२), वैदिक प्रथा के विरुद ( १८।१।४), सच्चाई 
कै विरद (१८।१।६); प्राकृतिक नियर्मो के विख्ढ ( १८।१।९), तर्का- 
सभ्मत भौर हादिक भावनाभों के ` विरद ({१८।१।१५), तथा पापकमं 
है (१८।१।१४) । 
ध्यमी' शब्द मे जो “पु योगादाख्यायाम्‌”” (भ्रष्टा० ४।१।४८) द्वारा 
डीप्‌ प्रत्यय हृभराहै,इसकामी कारण यहहै किं यमी, एक मातुगमं में 


` भरथवंवेद 


सहवास के द्वारा, ्रपने प्राप को यम की पत्नी सममती ह (१८१५); 
इसलिये पुंयोग उपपन्न हो जाता है । नियोग मेँ स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध 
केवल गर्भाधान के लिये होता है, भौर विवाह मे यह्‌ सम्बन्ध स्थिर होता 
है । उपयुक्त वणन द्वारा यह्‌ निद्वय किया गया है कि भाई भ्रौर बहिन 
मे, तथा रज-वीर्यं की समानता मेँ अन्यत्र मी, स्त्री-पुरुष का विवाह भौर 
नियोग सवंथा निषिद्ध है । इस यम-यमी-संवाद मँ विवाह भ्रौर नियोग 
सम्बन्धी प्रस्ताव मे कहीं भी प्रहलीलता प्रकट नहींहै। यम-यमी के 
आधिदैविक स्वरूपो. के सम्बन्ध मे श्री स्वामी ब्रह्यमुनि जी परिव्राजक 
विद्यामार्तंण्ड द्वारा रचित ऋग्वेद दशम मण्डलं के दसरवे सूक्त का भाष्य 
भी मनन के योग्य है । प्रकादाक है-- "परोपकारिणी सभा", म्रजभेर । 


(२) पितरः 


संस्कृतःसादहित्य मे पित्त चाब्द के बहुवचन मे “पितरः” प्रयुक्ठ होता 
है । परन्तु हिन्दी में विभक्ति रहित "पितर" शब्द प्रयुक्तः होता है । भयरवंवेद 
के १८े' काण्ड म मृत-पितरो का वर्णन भत्प है, भौर जीवित पितरौ का 
वर्णन भ्रधिक हुश्रा है। पित्तरः का श्रथ है- "रक्षक रक्ना करनेवाले” । 
जीवित पितरो तो रक्षा करने का सामथ्यं दै, मृत पितरों भं नहीं। इस 
-लिये भूतपूरवं संज्ञा द्वारा मृत पितरो को भी “पितरः कहा गया है । पितरो 
के सम्बन्ध मे निम्नलिखित वर्णन उन की जीवितावस्था का निददंक है । 
यथा-- पितर बहिः. भर्थात्‌ कशां केः भ्रासनों पर भाकर बैरते ईै- 
“बाहवः ( १८।१।४१५,५१,५९); वे जानु टेककर भर्थात्‌ चौकड़ी लगाकर 
बेठते है,-“्ाच्या जानु" ( १८।१।५२) ; वे गृहस्थी-यजमान के दाहिनी 
भोर बस्ते है “दक्षिणतः" (१८।१।५२); भए हये पितरों कोर 
गृहस्थी-यजमान पहिचानता हं, वे यहां भए है, भौर कुश्षासनों पर विद्य- 
मन है, उन्होनि भन्न का सेवन किया दैः- “राहुं. -प्रवित्ति, इहागनिष्ठाः, 
वहिषवः, भजन्त पित्व ( १८। १।४५ ) ; हे पितरो! हमारी 
पराथनाभ्रों को सुनिये-“भआा शृणोतन" ( १८।३।१९); इन्‌ कासनं 
पर बैठकर प्रसन्न हजिये भौर . हमें प्रसन्न की जिये,--“भाषद्यास्मिन्‌ 
बहिषि मादयध्वम्‌ “ (१८।३।२०); भाप वैविक-सुक्तों को कथन करने- 
वाले हो, “उक्थशासः” ( १०।३।२१ ); प्रो के प्रति भपनी उस 
सम्पत्ति का विभाग प्रदान करो,--“ुरेस्थस्तस्य वस्वः भयच्छत'" ( १८। 
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३।४३) ; हि पितरो ! इस धर मे आदये भौर अपने-मपने स्थान पर 
विराजियें,- “पितर एह गच्छत सदःसदः सदत" ( १८।३।५४ };. भाष 
उत्तम स्नेही है, सुपथप्रदर्शंक है, श्रेष्ठ न तिक जीवनो वाले है, -““सुश्रणीतयः"” 
१८।३।५४) ; भ्राप हविष्यान्नं का. भक्षण कीजियेः--““अत्तो हवींषि" 
(१८।३।४४); वे पितर यहां भराएं हमारी प्रार्थनाए सूनं, भौर हमें 
सदुपदेश दं, “त भ्रा गमन्तु त इह शुवन्ट्वधिन्रुवन्तु" ( १८।३।४४) ; 
पितरों ने भोजन किया है, वे प्रसन्न हुए दै, प्रिय गृहस्थो को सदृपदेश दे- 
कर उन के भ्रज्ञानों भ्रौर भवगुणों को निश्चय सरे फाड़ फका है,- 
“अक्षन्नमीमदन्त श्रव प्रियां भूषत, भस्तोषत" ( १८।४।५१ ) ; हे 
पितरो ! जो तुम यहां भर्थात्‌ हमारे घरों मे भ्रएहो,जोतुम कि जीवित 
पितर हो-( १८।४।८६, ८७) 1 इन तथा एसे ही अन्य प्रमाणो द्वारा सिद्ध 
होताहै कि रसे पितर जीवित है, जिनका कि स्कार पितुयन्न भे 
गृहस्थी करते हँ । | 

तथा इस सम्बन्ध मे यह भी जानना चाहिये किं पितरों का 
भ्राह्वान केवल तीन पीदियों तक के पितरों का किया जाता दहै, इन से उपय ` 
की पीढियो का भाह्वान नहीं किया जाता । यह्‌ क्यो ? कारण यह है कि 
वेदानुसार मनुष्य की भायु १०० वषो की है,-- “शते शरत्सु नो पुरा" 
( १८।२।३८-४५) ; ““शतशारवाय' (१८।४।५३) । इस से कम या 
धिक भायु भ्रपवादरूप है,“ ज्यो जीवेम शरदः पुरूचीः (१०८।२। 
९९) ; “भूयश्च शरदः हतात्‌” (संध्या-मन्वर) । वैदिक दृष्टि में ब्रहाचयं 
को रेर्ण्वे वषं कीश्रायु मे समाप्त कर, स्नातक बनकर पुरुष. गृहस्थं भ 
भ्रवेरा करता है, भौर स्वस्थावस्था में २१ वषं की समाघ्ति तक अपत्य 
के उत्पन्न हो जाने पर उस का पितायातो वानप्रस्थी हो जाता ह~ 
“'भ्रपत्थस्येव चापत्यं तदारण्यं समाभयेत्‌” (मनु° ६।२), ५ या संन्यासी बन 
जाता दै,--"“यदहरेव विरजेत्‌ तवहरेव प्रव्रजेत्‌” (जाबालोपनिषद्‌), भौर 
गृह-व्याग कर देता है । गृहस्थ पुदष को ““पञ्चमष्टायज्ञ" करने होते हैः 
जिन मे पितरुयज्ञ भी एक महायज्ञ है । इस पितुयज्ञ मँ वनस्थ तथा संन्यस्त 
पितरों का भराह्वान कर उनका भ्रत्नपानादि द्वारां सत्कार किया जाता है। 
गृहस्थी की जब प्रथम सन्तान पैदा हई, त गृहस्थी की भ्रायु लगमग २५ 
वषो की होगी, तदनुसार गृहस्थी के पिता की भ्रायु ५० वर्षो की, पितामह 
की भ्रायु ७५ वर्षों की, तथा प्रपितामह की भरायु १०० वर्षो की सम्भावित 
है \ इसीलिये पितृयज्ञ भ्र्थात्‌ श्वद्ध भे तीन पीदियों के पितरों 
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भ्ाह्लान भौर सत्कार का वर्णन उपयुक्त होता है । तीन पीदिियौं सै ऊपर 
के पितरों का जीवित रह सकना यत्र कुत्रचित्‌ ही सम्भव है, भरपवादरूप 
ही है । इस लिये.तीन पीष्ियों से ऊपर फे पितरोंका भ्राह्वान वेदो मेँ 
नहीं मिलता । भरतः परिणाम यह भा किं १०० वर्षों तक के, भ्र्थात्‌ 
जीवित पितरो का ही भ्राह्वान तथा सत्कार वैदिक दुष्टि मे यथां है, 
तथा तकंसम्मत है । दसीलिये श्वे काण्ड मे भराह्वान तथा सत्कार 
जीवितं पितरोकादहीहूभ्रादहै। श्वे काण्डम तीन पीदियों के जीवित 
पितरों का ही भराह्वान तथा सत्कार वणित है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
भ्रमाण है । यथा-“ये नः पितुः पितरों ये पितामहाः” ( १८।३।४६) ; 
 ““एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा, “एतत्‌ ते ततामह स्वधा”, “एतत्‌ ते तत 
-स्यधाः' (१८।४८।७१५-७७); “पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌" ( १८।४। 
` ३५) । इन तीनो प्रमाणो म केवलं तीन पीदिर्यो के पितरों का ही वर्णन 
दभादै, जिनकाकि १८० वर्षोकीभ्रायुकी भ्रवधि तक जीवित रहना 
, सम्भव है। ( १८।४।७५-७७) के मन्त्रों मे प्रततामह = प्रपितामह । तता- 
अह = पितामह । तत = वात = पिता ।* | 
(३) जानवेदाः, जातवेदस 
| १८. काण्ड मे यत्र-तत्र जातवेदाः प्रौर जातवेदसः का वणेन हुमा 
है । भाधिदैविक वृष्टि भं "जातवेदसः का भ्रं है-भ्राहवनीय गाहंपत्य 
तथा दक्षिण भरग्नियां । मरत-पितरों के भ्रन्त्येष्टि संस्कारों मँ भाष्यकारो ने 
इन भग्नियों का प्रयोग किया हे, भर्थात्‌ जिस ॒गृहस्थी ने भपने गृहस्थकालं 
भे इन भग्नियों का भ्राधान कियाद, उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसकी 
इन भग्नियों को, उस के भन्त्येष्टि-संस्कार भं प्रयुक्त किया है । परन्तु 
मर्व का स्वारस्यं हस विधि के प्रतिकूल दृष्टिगोचर होताहै। इन 
मन्त्रो मः जातवेदाः का प्राधिमौतिक भरथं भ्रधिक संगत प्रतीत होता है। 
१: जीवित-पितररो के भ्राह्वान के सम्बन्व मे. निम्नलिखित मन्त्र श्रौर भ्रधिक 
भकाश डालता है । यया--^वे दस्यवः पितुषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा धहुतावश्चरन्ति 
( १८।२।२८), भर्थात्‌ “विना भ्रग्नि में भ्ाहुत्ति डाले भोजन करनेवाले, भ्रौर हमारी 
ज्ञाति्यो के से चेहर्रोवाले, जो दस्यु श्र्थात्‌ कपटी-पितर बनकर हमारे पितृयज्ञो 
भ भा चुसते द 1” मृत-पिरो मे तो दस्यू-पितरो का प्रवेद सम्भव नष्ठीं । इसलिये 
य जीवितही रै, जिनमे कि छिद्‌ मवेशी घुसकर सत्कार पानेकी चेष्टा 
करते टहै।. 


७- 


भूमिकाः 
भ्राधिभौतिक दृष्टि मै जातवेदाः का भ्रथं है "जातविद्यो वा जातप्रज्ानः 
( निर० ७।१५।१९ ); भ्र्थात्‌ विद्यासम्पन्न, या प्रज्ञासम्पन्च जन । इस 
प्रभिभ्राय को सूचित करने के लिये “"हहायमितरो जातधेदा देवेस्यो हथ्यं 
वहतु प्रजानन्‌" ( श्रथवं ° १२।२।८ ) मे "जातवेदाः का विशेषण है- 
"प्रजानन्‌", भ्र्थात्‌ जानता हृभ्रा, प्रज्ञावाला । यह्‌ मन्त्र यजृग्द मे भी 
पठित है (३५।१६)। महसि दयानन्द ने इस मन्त के.भाष्य मै “जातवेदाः 
का श्रथ किया दै “बरमास्मा विदान्‌ जन" 1 श्वे काण्ड कं इस मा 
मे हमने “जातवेदाः” काः अथं विद्धान्‌ या प्रज्ञावान्‌ कर मन्त्रार्थो को 
सुसंगत किया है । 
(४) खगै श्नौर नाक 
१८ काण्ड के मन्त्रौ मे “स्वर्गं प्रौर “नाक का भी वर्णन हृभा 
है । स्वर्ग के सम्बन्ध म महि दयानन्द ने लिला है कि- “स्वर्गं नाम 
सुखविरेषभोग रौर उस की सामग्री की प्राप्तिका है. (स्याथ -अका 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, नं ° ४२) । श्रमिप्राय यह्‌ हं किं “स्वः का 
भरं है-“सुखवि्ेषभोग'; भ्रौर स्वगं का प्रथं हं- सुख विहेषभोग की 
सामभ्र ध्र्थात्‌ साधन । स्वर्गे के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र भी भ्रकाश 
डालता हँ । यथा- | 
१. भ्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोष्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः 1! धथवं १०।२।३१ ॥ 
भर्थात्‌- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर भ्रादि भराठ चरक्रोवाली, तथा 
नासिका (दो चिद्र), कणं (दो छिद्र), भ्राख(दो ), मूख, लिष्कचछिद्र, गुदा- 
छिद्र- इन नौ दासोवाली, इन्द्रिय-देवों की नगरी है । बरहमाचर्यादि के पालन 
दवारा यह नगरी काम-करोधादि दत्रुभो दारा भरयोध्या भर्थात्‌ भपराजेया है । 
इस नगरी मे एक चमकता कोरा भर्थात्‌ हृदय है, दे , “स्वग, कहते हँ । 
यह्‌ ब्राह्मी-ज्योति से चिरा हुभादहै। हदय को ^स्वर्" इसलिये कहा है 
चू किं यह सुखविेषमोग का साधन भर्थात्‌ स्थान है । योगी जब हृदय मे 
ध्यानावस्थित होता है, तब भ्रानन्दाचुगत सम्परज्ञातसमाधि (योग० १४०) 
वह्‌ भ्रतिदाय भ्रानन्द का भ्नुभव करता है । दतलिये सुखविशेषभोग का 
स्थान होने कै कारण हृदय को स्वगे कहा है 1 यहं भ्राध्यात्मिक स्वगं है। 
२. भ्राषिभौतिक दृष्टि से. स्वगं है-“स्वस्थ भोर सुखी भ्राध्या- 
त्मिक जीवन" । यथा-- 
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तनूस्तन्वा मे सहै दतः स्व॑मायुरशीय । 
स्योनं मे सीद पुरः पुणस्व पवमानः स्वगे ।। भ्रथरवं° १६।६१।१॥ 


मन्त्रे का देवता है पूर्णायुः, अर्थात्‌ पूरी १०० वर्षो की मरायु प्राप्त 
करना । मन्व मेँ यह्‌ इच्छा प्रकट की गर्ईहैकिर्मै श्रपनी तनू कीं दुष्ट 
से तीनों तनुभरो, भ्थात्‌ स्थुल सुक्ष्म ओौर कारण शरीरो को संतप्त तथा 
संतुष्ट रखू । दान्तो की पूर्णायु प्राप्त करू । हे परमेदवर ! मेरे स्वस्थ 
तथा सुखी जीवन में भ्राप सदा विराजमान रहँ । श्राप श्रानन्दरस से परित 


है। मे भी श्रानन्दरख द्वारा श्राप्लावित कीजिये । इस स्वर्गीय जीवन 


मँ मै भ्रपनेभ्रापको पवित्र करता हूं । 


फेस प्रार्थना जीवित व्यक्ति द्वारा ही सम्भव है, मृत द्वारा नहीं । जीवित 
ग्यक्ति चाहता है कि खाने कै लिये मेरे दान्तों की मी १०० वर्षोकी 
भराय हो, तांकि स्वस्थ तथा शक्तिसम्पन्च होकर भ्राप के भ्रानन्दरस 
का भ्ास्वादन कर सक्‌ ।मृतकातोशरीर छूट गया, वह॒ भ्रब दान्तो से 
क्या करेगा । दान्तो की ध्रावषष्यकता तो स्थूल शरीर के लिये ही होती है। 
इस भवस्था में स्वगं का वर्णन स्वे के भराधिभौतिक स्वरूप पर प्रका 
डालता ह 1 ्रपने घाप को पवित्र करते हुए, सुखी तथा स्वस्थ शरीर मे 


परमेदवर के भ्रानन्दरस का श्रास्वादन लेना--यह्‌ भ्राधिभौतिक स्वर्ग है । .. 


इस भ्रानन्दरस के मिलते तीनों शरीर संतप्त तथा संतुष्ट रहते है । 
सहे = षह. (सह.) चक्यर्थे = तष्तौ । दतः दत्‌ (दान्त), षष्ठथेक- 

वचनः। यथा--“ वतां यों मध्यं गच्छति तं किमि जम्भयामसि" (अथर्व० 

४।२३१६) । इस मन्त्र में दान्तो मेँ लगे कीडे को मारने का वर्णन है । 


३ ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पिश्यमायतनेन । 
` भवन्ध्वेके ववत: प्रयच्छन्तो दातु चेच्छिक्षान्ट्स स्वर्णं एव ॥ 
प्रथर्वं° ६।१२२।२॥ 
भर्थातृ--कई तों सृन्तानाथं गृदस्थ-यज्ञ करने कै पदचात्‌ निज ऋण से 
मुक्त हौ जाते है । भर्थात्‌ जो कि विष्यनुसार पितृ-ऋण को चुका देते ह । 
भ्रौर कई गृहस्थ मेँ न भाकर, बिना सन्तानो के, घनदान या सदुपदेश्ष-दान 
करते हृए--यदि इन दानो को देने की उनमें सामथ्यं ,है-देवऋण भौर 
ऋषिच्छण से भनृण होकर तेर जाति है- वह द्विविध प्रकार का जोवन 
“स्वर्ग ही है । तन्तुः गनगा0, 15806, 1906 बापटे) । 
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४. स्वगं लोकमभि नो नयाति सं जायया सह पुत्रैः स्याम । 
गह्वामि हस्तमनु.मेत्वत्र मा नस्तारीन्निच्छं तिर्मो भ्ररातिः ॥ 
| भ० १२।३।१७॥ 


परमेष्वर { ध्राप हमे स्वर्गलोक को भोर ले जति दै, ताकि स्वगं- 
लोक : हम जाया भौर पुत्रोकेसाथहों।हेनारी! मै तेरा पाणिग्रहण 
करता हूं; इस गृहस्थ मे तू मेरी धनुतवरता बन । ताकि कष्ट भौर कामादि 
शत्रु हमारा पराभव न कर सकं । 


मन्व मे स्पष्ट शब्दो मे कहा है किं विवाहपूरवेक गृहस्थ धारण 
क रना--यह्‌ स्वर्गलोक है । तारीत्‌ = द्‌ प्लवने । प्लवन == 01५18109 ॥ 
{०; 9 0168 106 (भ्रापटे) । 


. यश्रा सुहार्दः मदन्ति विहाय रोगं तन्वः घ्वायाः । 
। वो ५ न स्वगं तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ 
| भरथवं ° ६।१२०।३॥ 


जिस स्वगे मे, सुस्नेही तथा. पवित्र हृद्योवालते, भौर शरेष्ठ कर्मोवाले 
मपे श्षारीरिक रोगों से रहित हृए-हए न, लंगड़-लूले, तथा भङ्खी त 
विकृत पति-पत्नी हर्षित तथा प्रसन्नचित्त रहते है, उस स्वगंरूपी परि- 
वार भँ हम माता-पिता तथा पृर्रो के दशान करते रह । 


मन्त मे मी स्व से अभिप्राय गृहस्य-पारिवारिकण्जीवन प्रतीत 
होता १ व ष पिततरोंकी सेवा, तथा सन्तानो की 
पालना किया करे, मन्त्र से यह सदुपदेश मिलता है । 
घ्रयवंवेद मे धन्य भी करई मन्त्रै, जो कि स्वगं के आध्यात्मिक तथा 
्राधिभौतिक स्वरूपो पर प्रकाश डालते है । 


“नाक” है- स्वगे से ऊची भ्रवस्था। यथा--^स्वरारोहन्तो अभि 
तिल ० ०११११३७) (रथात्‌ स्वः(== स्वगं) ५५२ 
उत्तम नाक की प्रोर प्रारोहण हम करर । महषि दयानन्द क 
३१।१६ में “नाकम्‌” का प्रथं किया है “लब दुःखरहित सुक्तियु छ ध 
प्रथं "नाक" शब्द के गवयवा्थोँ दवारा भी सिद्ध होता है । व = 
अक =सुखाभाव; न भ्रक=सुखामाव का भमावः अर्थात्‌ - दुःखरदहित पण: 
सुख 1 यहीं मृक्तिसुखं है । नाक की व्याख्गा म निरुक्तकार यास्काचाय 
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ने लिखा है कि “कमिति सुखनाम, तत्प्रतिषिद्ध' प्रतिषिध्येत" ( निर 
२।४।१ ४)। ऊपर दर्चाए प्राध्यात्मिक भ्ौर भावधिभौतिक स्वगो की श्रपेक्षा 
नाक भ्र्थात्‌ मोक्ष की भ्रवस्था वस्तुतः उत्तम है । 


(५) ऋषियों कै नाम 


१८ वे काण्ड में १७ ऋषि-नाम पठित है ( १८।३।१५, १६, ६२), 
तथा ( १८।४। ५४) । पितरो कै प्रकरण म, पितरों मं किस प्रकार के गुण- 
कमं होने चाहिये-- यह दनि क लिये ऋषि नामों द्वारा भादरं गुण-क्मों 
को सुचित किया है ताकि प्रादशतं सामाजिक जीवन का निर्माण हो सके! 
इन ऋषि-नामों मे से वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, विदवामित्र इन ४ ऋषि- 
नामों पर यजुर्वेद मे भका डाला है । यथा--(१) “वसिष्ठ ऋषि" 
भरणं गृ्णाभि" ( १३।५४), ्र्थात्‌ वसिष्ठ ऋषि है ` प्राण । भर्थात्‌ प्राण- 
विचा के द्वारा प्रजाजन के निवास तथा सुख का भतिशय करके हेतु, 
भर्थात्‌ कारणभूत व्यक्ति (महरि दयानन्द,यजु० १३।५४)1 (२) “भरद्वाज 
ऋषिः ~“मनो गृह्छामि"” (यकु° १३।५५), भर्थात्‌ भरद्राज ऋषि है मन । 

वाज का अथं है बल (निघं० २।९), बिरति वाजं बलमिति भरदा्ः = 
जिस का मन बलवान्‌ होता है, वह विषयों तथा कष्टो पर विजयी होता 


है । इसलिये भरदाल का भथं है बलिष्ठ मनवाला व्यक्ति । (३ ) “जम- ` 


वग्निः ऋषिः.“ चक्षुः गह्छामि” ( १३।४६ ), भर्थात्‌ जमदग्नि षि है 
चक 1 जमदग्निः==प्रज्वलिताग्निः (नि० ७।७।२४ ), अर्थात्‌ जिस की 
चाक्षुष ज्योति प्रज्वलित है, प्रकाशमान है, अर्थात्‌ विव्यदृष्टिवाला व्यक्ति । 
(४) ““विष््वामिश्र षिः“ धोत्रं गृह्णामि” ( १३।५७ ) । भर्थात्‌ विदवा- 
ण ऋषि है धोत्र, भर्थात्‌ नो सवंभूतमेत्रीवालादहै, भौर सब के दुःख- 
सुखो को ध्यान से सुनता है, मौर दिव्य श्रवणशक्तिवाला है, वहु व्यक्ति। 
१८ वं काण्ड में “विश्वमिन्ना" मी पाठ है (१८।३१६३; तथा १८।४। 
४५४) । “विद्वामित्रः"” तो है ऋषि, परन्तु “विर्वमित्राः षि नहं है । 
यजु° १३।५७ में “विषवाभित्र ऋषिः" पाठ दै, परन्तु अथवं० १८।३।६३ 
गर १८।४।५४ में विषवमिच्राः के साथ ऋषि पद पठितं नहीं है । विष्वा- 
मित्रतो भाषदृष्टिसम्पन्न है,परन्तु “विद्वमित्राः“्राषंदष्टि से रदित हैं । 
इसीलिये" मिरे चर्षौ" (भष्टा०६।३।१३०)के भ्रनुसार विदवामित्र में पुरवंपद 
दीघं है । “मित्रे चौ” का यह्‌ अभिप्राय है करि जब षि प्रथं भभिप्रेत हो, 


भौर व्यक्ति ऋषि-कोटि का होतो उसे विदवामित्र कहते है।तथा ऋषिकोटि ` 
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से प्रधिरिक्त को विदवमित्र कहते ह । भथवं ० १८।३।१५-१६ मेँ यद्यपि 
८विदवाभित्र के साथ ऋषि पद नही,तो भी यजुवद के १३।४५७क अनुसार 
विदवाभिच्र को ऋषि ही समना चाहिये । वैदिकदुष्टि मे विद्वामिच्र शब्द 
गुणवाची है, संज्ञा नहीं । 

यजुर्वेद १३।५४-५७ के छ्छषि-नामों की व्याख्या शतपथ में यजुर्वेद 
के भ्नुसार ही उपलन्ध. होती है । इसी प्रकार “शप्त ऋषयः भतिहिताः 
शरीरे” (यजु० ३४।५५) मे का है किं “सात चषि रारीर म निहितं है" । 
तथा “तदासत ऋषयः स्त साकम्‌" (भ्रथवं ° १०।८।६) में कहा है कि 
“सात ऋषि सिर में स्थित दै” । निरक्तकार ने कहा है किये सात ऋषि 
है-- ६ इन्द्रियां पौर सातवीं विद्या (१२।४।३७,३८) । ५ ज्ञनिन्धरियां भौर 
१ मन =-छः इन्द्रियां रै; विद्या है बुद्धि ! यजुवद में मी ४ इन्द्रियो को ऋषि 
कहा है । यजुवेद.मे वाक्‌ को विदवकर्मा ऋषि कहा है (१३।५८) क्योकि 
वाणी द्वारा सब व्यवहारहौो रहेहै। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌, भ्रध्याय २, ब्राह्मण २, खण्डङे्४ में निम्नलिखित 
सन्दर्भ सप्त ऋषियों के.स्वखूपों पर विशेष प्रकाल डालता है। यथा-“भर्वा- 
ग्विलदचमस ऊरष्वबुष्नस्तस्मिन्‌ यदो निहितं विदवखूपम्‌ । तस्यासत 
ऋषयः सप्त तीरे वागव्ठमी ब्रह्मण विदानाः इति । “शर्वाग्‌बिलश्चमस 
ऊष्वंबुष्न"" इतीदं तत्‌ शिरः, एष ह्यर्वागबिल्चवमसः ऊर्वेबुध्नः; 
"तस्मिन्‌ यत्तो निहितं विश्वरूपमिति, प्राणा वे यजो विष्वरूपं, प्राणाने- 
तदाह; “तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति", प्राणा वा ॒चऋषयः, प्राणानेत्‌- 
दाह; “वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति”, वागु हि भष्टमी ब्रह्मणा 
संचिते ।।३॥ इमावेव गोतमभरद्ाजावयनेव गोतमोऽयं भरद्वाज, इमावेव 
विहवासिन्रजमदग्नी भयमेव विदवामित्रोऽयं जमदग्निः, इमावेव वत्िष्ठ- 
क्यपौ भ्रयसेव वसिष्ठोऽयं कदयपः, वागेवान्निः वाचा ह्यन्नमद्यते भत्ति ह 
वे नामेतद्‌ यदक्निरिति ॥४॥ 


इय सन्द में “अर्वाग्विलश्चमस” द्वारा “शिरः” का कथन किया 
गया है, क्योकि शिर एक एेसा पात्र है, जिसके नीचे की . ्रोर एक बिल 
अर्थात्‌ छिद्र है, जहां से कि सुषुम्णा नाडी निकलकर पीठ के नीचे तक 
चली गई हि । “ऊर्वबुध्नः” मी यही “शिरः, क्योकि शिर का पदा ऊपर 
की भोर है । इस मे"“यशः” अर्थात्‌ ज्ञान भर्थात्‌ विद्या या बुद्धि निदित हनौ 
कि विव का निरूपण करती है । यश के साथ भज्ञानेन्द्रियां भौर १.मन; 
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या ७छद्र सिर के, प्र्थात्‌ दो खें, दो कान, दो नासा छिद्र, भ्रौर एक 
मूख निहित है । इन्दे “सप्त॒ ऋषयः" कहा है, शो कि गोतम भ्रादिदहै। 
गोतम प्रादि शब्दों दवारा कौन-कौनसी इन्द्रियां या छिद्र अभिप्रेत है,-यह 
निदचयरूप से कहा नहीं जा सकता 1 इस सन्दभं मे श्राठवां ऋषि कटा दहै 
वाक्‌ प्र्थात्‌ “अत्रि” । “उच्यते यया सा वाक्‌" व्युसत्ति हारा वाक्‌ का 
भथं है “जिह्ञा” । भरतः जिह्वा है भ्रति, भर्थात्‌ अदन का सावन । जिह्वा 
धर्यं के साथ-साथ वाक्‌ द्वारा वाणी का भी यदि ग्रहण किया जाय, तो यह्‌ 
यजुवद १३।५८ हारा विद्वकर्मा ऋषि है । वाक्‌ वक्ति प्र्थानिति । 
"अत्रि का व्युत्पादन उणा० सूत्र ४।६९ ट्ारा प्रद्‌ घतु से किया गया 
है, यथा--“अदेस्त्िनिरच"' । बृहदारण्यक के सन्दर द्वारा मी यह परिणाम 
निकलता है कि वैदिके चादित्य में वेदोक्त ऋषिनाम भरमानुष है, मानुष 
` न्ह । इसलिये इन षिनामां द्वारा पेतिहासिक नार्मो की कल्पना केवल 
कल्पनामात्रं ही है। 


जिका पनयसनयनयः 


काण्ड उन्नसं 


भ्रयवेवेद के १९बे काण्ड मे कतिपय विशिष्ट स्थल है, जिन का निदश्च 
यहां किया जातौ है। यथा- 


(१) १९।७।१.५ मे २८ नक्षघरो का क्रमिक वर्णन है । परन्तु नक्षव्र- 
गणना भर्विनी से भारम्मन कर कृत्तिकासे की गई है । सम्मवतः स 
दारा कृत्तिका से नववषं के भ्रारम्भ को सूचित किया हो। इसी सूक्त. 

“रद्रा नक्षत्र की मी गणना ह । वार्द्र नाम हारा "दस नक्षत्रकाल में 
वर्षा की सुचना प्रतीत होती है । साथ ही “मघा” वैं रमन-काल को भुचित 
किया है । यहां “भ्रयन" का अभिप्राय उत्तरायण मँ सूयं के होते, मघा- 
नक्षत्र म उसकी प्रन्तिम स्थिति (50191108) का होना है । 5०151०७ का 
भर्मिप्राय है ्ान्तिवृत्त (६०10१०७) का वह विन्दु या भ्रंश, जिस में स्थित 
सुं, मूमध्यरेखा या चूलोकीय मघ्यरेखा से दुरतम स्थित हो, भौर उत्तर 
भे.रहता हुमा ही सूयं जहां से दक्षिण दि्ा की भोर प्रस्थान करता प्रतीत 
होता हो । 
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(२) “'दिकिचरा प्रहाः” (१९।९।७) दारा मरह (0191019१ की 
सुचना, “भुमिवेष्यम। ना" ( १९1९८) दवारा भूचाल की सुचना, . “उल्का" 
(१९।९।८-९) दारा रात्रि मँ दषते ताराभों (11919015) कौ सूचना, 
"प्रहाहचचामसाः” (१६९।९।१०)} दारा चन्द्रमा के ग्रहणो की सुचना, पौर 
“मादित्य राहुणा” (१९।९।१०) दारा प्रादित्य भरौर वत्सम्बन्धी राहू 
को सूचना, भौर “मृत्युषु मकरेतुः" ( १९।९।१० } ढारा पृच्छन-तारे 
(01191) की सूचना मिलती है । चन्द्रमा सम्बन्धी केतु का वर्णेन भरव 
वेदम नीं है। न 

८३) १९।२७१३-४ में तीन चुलोको, तीन पृथिवि्यो, तीन भन्तररिश्चो, 
तीन तथा चार समू्रो, तीन नारको, तीन मातरिचवार्भो -भौर तीन श्यो का 
वर्णन हुभ्रा है ।' | 

(४) १९।२७१ १०-१३ मे"“्रयर््रशाद्‌ देवताः" का कथन कर, “दै देवा 
दिष्येकादक्ष स्थ'"“ये देवा प्रन्तरिक्ष एकादश्चस्थ” “ये देवाः पुथिष्यायेकावदा 


स्थ-ढारा ३३ देवताश्रों कोऽग्यारहु-ग्यारह्‌ के विभाग रमःदयुलोक भन््ररिक्च 


तथा पृथिवी में स्थित कहा है ।३ ३देवता,जो प्रायः मोठ वसु ग्यारह सदर भ्रादि 
के ङ्प मँ वणित किये जाते हैउन के ग्यारह-ग्यारह मँ तीन विमाग नही हो 
सकते,जो कि चुलोक ध्ादि तीन लोकों भे विद्यमान हों । अतः भ्रथवेवेदोक्त 
३२ देवता वसु शद्र भादि से भिन्न हैँ । इनका विवेचनं आवक्यक दि । 

(४५) भथववेवेद-काण्डो, भ्रनुवाको, सुक्तो, पर्ययो, भौर बहुधा प्रपा- 
ठको मे विभक्त है। इनमे से काण्डों की सूचना १९।२३।१८ द्वारा, भनु- 
वाको की सूचना १९।२२।१ दवारा, तथा पर्यायो की सुचना १९।२२1७ 
द्वारां मिलतो है। 

(६) “देव पद द्वारा भाधिभमौतिक दृष्टि मँ मनुष्यदेव का भी ग्रहण 
होता है ' यथा-““देवा छुराजयो दैहिनः(१९।२०। ३),भर्थात्‌ ज्ञान-चुतियों 
से प्रदीप्त देहधारीं देव ।““विह्ठासो वं देवाः" का भी यही भभिप्राय है + तथा 
"देवा यं चक्रर्बाह्मणाः”” (१६९।२५।२) में ब्राह्मणों को देवाः कहा है । इसी 
लिये ब्राह्यणो को भूदेवा भी कटे ह । तथा "इभं यज्ञ सह पत्नीधिरेत्य 
यावन्तो दैवास्तविषा भावयन्ताम्‌" (१९१५०८६) भँ यज्ञो म पत्नीखदहित 
दरवो के भाने करा वणंन है । पत्नीसमेत.देव भाधिभौतिकदेवही हो कते 
ह इसीलिये मातुदेव पितृदेव भाचा्यंदेवं अतिथिदेव प्रादि. प्रयोग 

है॥ | । 
श (७) नवतिनंव (९९) प्रीतिः प्रष्टा (८८), सप्त धच्ततिः (७७), 


, &1 धरथर्ववेदः 


षष्टि्य घट्‌ (६६), पञ्चाहातु पच्च (५५) ,चत्वारः चत्वारिशात्‌ (४४); 
त्रयः तनितात्‌ (३३) ठौ च विल्तिः(२२), एकादक्ावमाः (११) ( १९।४७। 
३.५) । इन संख्या पर प्रकाश डालने का यत्न करिया है । 

(४८) १९।२२११-२१ मेँ भथवंवेद के प्रतिपाद्य कतिपय विषयों पर, 
तथा १६।२३११-३० मं भ्रथवंवेद के शाल्दिक-संगठन अर्थात स्वरूप पर 
भका डाला है । तथा १६।२२।१ में “चाङ्किर सानाम्‌", भौर १९।२३।१ 
मि ''मायवेणानाम्‌" द्वारा भरधवंवेद के तीन नामों पर प्रकाश्च डाला है। 
वे नाम (१) आद्धिरसवेद (२) भथर्वेवेद, तथा (३) भ्रथर्वाद्कखिरसवेदं । 
“प्रथव्धिरस' नाम निम्नलिखित मन्त्र मेँ. पठित है । यथा- 

“यस्मावृचोऽपातक्षन्‌ यजुरयस्मादपाकषन्‌ + 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाद्किरसो मुखम्‌, 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः"॥ प्रथवं० १०।७।२०॥ 
इस मन्त्र मे साम को लोम कहा है । सामवेद गीतिप्रधान है । उचम- 
भाव-प्रधान गान द्वारा लोमहर्षण हो जाता है 1 प्रथर्वाङ्जिरस को मुख कहा 
है १ यह मुंखियां है, च्‌ किं यह वेद विज्ञानप्रधान है । तथा उपरिनिदिष्ट वो 
सुक्तो मे पठित “ब्रह्मणे स्वाहा" हारा भथरवेवेद का “ब्रह्मवेद” नाम भी 
सुचित किया है। 


(घ) “्रक्किरा" नाम यौगिक दैःरूढि या योगरूडि नहीं, समे प्रमाण 
यह थीटहै कि १६।३४५६ मे "जदि" भौषधको मी भङ्किरा कहा है । 
` यथा-““तमु व्वाङ्किरा इति ब्राह्मणाः (ब्रह्मवेद अथवंवेद-वेत्तारः) पूर्व्या 
विदुः" । यहां भ्रा का भथ है । “क्षि से उत्पन्न भोषधियोंकेभगों का 
रस" (भथवं ० २।४।५) । 


, अथववेद के १८ काण्ड के भाष्य के लिये, रायसाहिब श्री प्रताप 


जी, करनाल, प्रधान-रा० ब° चौधरी नारायण्सिह घमं ट्स्ट, ने 


प्रन्थकार को १२००} २० पुरस्कृत क्ये है । श्री चौधरी जी एतदर्थं घल्य- 
वाद के पाच्रहै।। 


६१ कवली रोड | प्रन्थकार 
देहरादून विहवनाथ विधालंकार, 
१-४.१९७७ विधामातण्ड 


भ भोस्‌ 
भ्रथवेवेद्‌-माष्यम्‌ 
अटारहवां काण्ड ` 


प्रक्त १ 


१-६१ अथर्वा ऋषिः । यमः, मन्त्रोक्ताः; ४० ररः, ४१-४३ सरस्वती; 
४४-४६, ५१,४२ पितरः--देवताः। 


१. ओ चित्‌ सखायं सस्या वत्यां तिरः पुरू चिदणेवं जगन्वान्‌ । 
पितुर्मषातमा दंवीत वेधा, अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 


(सख्या) सचिभाव से (सखायम्‌) तुक सखा की भोर (भ्रा ववृत्याम्‌) 
मै भाओ, तु प्राप्त. होऊः-- यह मेरी भसिलाषा है । तु ब्रह्मचयंरूपी (पुरू 
भणेवम्‌ चित्‌ .).-महान्‌ तथा सद्गुणो षे परिपूर्णं . समद्र को (तिरः) तेर 
(जगन्वान्‌) चुका.) पार कर चुक्रा है । (वाः) इसलिये विधिविष्न को 
तू जानता दै । विधिविधान कै ज्ञाता को चाहिये किं वह (क्षमि. अधि) पृथिवी 
म अपने भविष्य का(्रतरं दीध्यानः) पूर्णतया ध्यान करः(पितुः)निज पिता कै ` 
(नपातम्‌) पौष को.उत्पन्न करने का लक्षय बना कर, .(भरा दघीत ) विवाहः 
परवंक गर्भाधान करे! 

[ ८ काण्ड मे पितरों का वर्णन है. पितरो कौ सत्ता गृहस्य -घम. प्रर ` 
आधित है। इसलिथेः१०्वे काण्ड के.प्रारम्म मे विवाह की चर्चा हद है। विवाह 
की चर्चा यमयमी के संवादरूप म की गई है। मन्त्रो में यम-यमी को .जोडिया 
भाई-बहन के रूप मे उपस्थित किया हैष्यम तो ्रह्यवर्याधचम ये भम-निय्मो 


[री क्ाििकममीरमफाणाणररोरभणय कशकि , वापषक अषि 


` १. यमन्यमी के संवाद से पूर्व, एवत्सम्बन्धी भूमिका का पढ़ना भावद्यक प्रतीत 


होत है। 


२ „ 1 अथववंवेद-माष्यं का० १८। | सू १ 


करा पालन कर स्नातक बन कर भ्राया है। इसलिये वहं विवाह भ्रादि के विधि- 
विधानं को जानता है 1 यमी है युवति, परन्तु विधाहं के विधिविघानों से 
अनभि है! बहु यमके साथ विवाह चाहती है 1 इसलिये यम के प्रति 
विवाह का प्रस्ताव रख रही है । विवाह की सप्तपदी की विधि म “सखे 
सप्तपदी भव" द्वारा विवाहू-बन्धन दृढ़ हो जाता दहै। से लक्ष्य में रखकर 
यमी कहती है यमसे कि सिमाव की त्रिधिते ए भ्रपना विवाहित 

सखा बनाना चाहती हू । अनेक प्रकार कौ उक्तियों पौर प्र्युक्तियों के 
प्रसद्ख मे यम, माई-बहिन के पारस्परिक `विवाह को तर्कासङ्खत, अवंज्ञानिक 
तथा शिष्टासंमत दर्षाता हरा . विवीाह्‌-छम्बन्ध का प्रत्याख्यान करता है । 
यम-यमी एतिष्ासिक व्यक्ति नहीं है । भ्रपि तु संबादके ये कल्पित पात्रहै। 
जसे कि उपन्यासो, कथा-कहानिर्यो, भौर नाटकं मँ पात्रं कल्पित कर लिये 
जति है । वेदो मे एसे संवाद प्ररोचनाथं यत्र-तत्र मिलते है, यथा-उरवंशी गौर 
पुरवा का संवाद ( ऋऽ.१०।९१५ ) ;: विद्वामित्र भौर नदियों का संवाद 
(ऋ० ३।३8); सरमा भ्रौर पणियों का संवाद{ ऋ १०।१०८)। एसे संवादो 
को निरक्तकार ने “भाख्यान" तथा “्राल्यायिकाए “ कहा.है । 

क) गो = भा {ठ । “भ्रौ” का सम्बन्ध “ववृत्याम्‌” के साथं'है ) तिरः का 
भं है- तंर कर, सफलतापूवंक ब्रह्मचर्याधम समाप्त करं “"ैःसंतरंणे" । 


ब्रहमधर्याश्न म" किया है, मौर यह प्रथं यही 'उपयुक्तं भी है । पुरू महान्‌; ,. 


तथा "पू" (पूरणे) । नपातम नपात्‌ कां भयं है'““पोतो 1 यमी "नप" 
मौरपितुः” शब्दों का प्रयोगः कृरःयम को“पितृ-ऋण"ते भुक्त होने की भोर 
पेरित करती है । यह तंमी घम्भव है" अब किं यम विवाह करके पुत्रके 
निसित्त गर्भाधान करे । यमी साथ ही यह भी - कहती ह किं विना पच के. 
बुढुपे तथा ब्रिमारी में जीवनः अन्धकारमम हो जाता है 1 श्रतः भविष्य का 
ध्यान करा कह यम को विवाहं के किये प्रेरित करती है] ` 


९. न॒ ते सख सख्यं व्यत्‌ सरष्ष्मा यद्‌ विषुहूपा. भवाति । 
महस्ुत्रासो अदुरस्य शीरा दिवो घर्तारं उविया परं स्यन्‌ ॥९॥ 
(ते) तेरा (सखा) समान-श्यातिवाला, तेरे (एतत्‌) इस (सलग 


का० १८.1 सु०१ प्रथ्ववेद-माध्य . ` | ९ 


ध्य को, (न) नही (वष्टि ) चाहता; (यद्‌ ) क्योकि (सलक्ष्मा) तु समान- 
लक्षणो है +(विषृरूपा ) विवाह के लिये वधू विमिन्न विषम लक्षर्णोवाली 
(अवति) होनी चाहिये । (महः भ्रसुरस्य) महाप्रज्ञ भ्रौर महाबली परमेश्वर 
के (वीराः पूश्राः) वीर पुत्र, (दिवः घर्तारः) जो किं दुलोक का भी धारण 
कर रहे है, वे (उविया) पृथिवी का मी (परि ख्यन्‌) पूणंतया निरीक्षण कर 
रहे है॥ । | 
[यम कहा है यमी के-रजवीयं की दुष्टि से हम दोनों समान ख्यातिवाले 
हैचूकि हम दोनों एक ही माता-पिता की जोडिया संन्तारने है । इसलिये रज- 
वीयं के गुणो की दृष्टि से समान" तु विवाह का प्रस्तावं करती हई, समान 
लक्षर्णोवाली होती हृ मी, - विभिन्नलक्ष्णोवालीसी प्रपने प्राप को दर्शा 
रही है । समान रज॑-वीर्यबरालो का परस्पर विवाह ५€५46/2/-50/6/209/ 
भर्थात्‌ उत्पत्तिचास्त्र के सिद्धान्तो के विष्डं है 1 आओषधिर्यो,वुरकषो; वनस्पतियों 
मं भी सजातीय, परन्तु विलक्षण गृर्णोवाली शाखा की कलमे लगाई 
जाती है, तभी इनः पर टूल तथा फल उत्कृष्ट गु्णोवाले होते है 1 वैदिक 
धमं की दृष्टि ते भी, विवाह मेँ माता की सात पीदां, तथा पिताके गोचर 
परित्याज्य कटे गये है। देख! हम कहीं छिपकर भी परस्पर विवाह नहीं कर 
सकते । क्योकि संवे भौर सर्वशक्तिमान्‌ परमेरवर के पुत्र भर्थात्‌ नियम, 
जो कि धयुलोक क भरनगिनत तारागण का धारण कर रहे है, वे ही पृथिवी 
कामी पूणंतया निरीक्षणकररहैर्है। वे नियम वीर ह, हम उर परास्त 
तीं कर सक्ते । वे षुदुद़ भौर कठोर है । उविया == उर्वी + डियान्‌ । 
भरसुरन्=भयु+-र (वाला) \ भसु=ञ्ञा (निधं ३।९) ; भसु = प्राण 
(निर० ३।२।८) । पूरसि: वीराः==इन सुदृढ नियमों को "त्र का [4 
जो कि सब को “पुनीत कैरते, भ्रौर सब का “वाण्‌” करते है ।. नियौ 
डीलापन बिगाड़ देता है । भ्रथवेवेद मे इन नियमो को “दिन्यस्पदा-” भर्थात्‌ं 
दिभ्यगुप्तचर मी कष्टा है, -जो कि इस . जगत्‌ मे विचरं रहे.ह। जो मार्नो 
हजारसे भाखोवलि कैः जो कि भूमि तथा भूमि से परे तक को भी देख रहे. 
ह । यथा-"विषाः खकः भ चर्न्तीदमस्य. सहसा भरति प्रयन्ति मिन्‌" 
(४।१६।४)।) । | ध, । 
३. उ्न्तिं घा ते असतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं मत्थैस्य । . 


निजे मनौ मनासि घाध्यस्मे जन्युः परिसन्व९ मा मिया, ३॥ 
(ते) बे (भमृताखः) अमर सुदुढ्‌ नियम (ज) निष्चय से (एतत्‌) चह 
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(उशन्ति) चाहते हँ कि (एकस्य) प्रत्येक. (मत्यंस्य चित्‌) मरणधर्मा प्राणी 
की (त्यजसम्‌)*सन्तान हो । (ते) हे यम ! तेरा (मनः) मन {( भ्रस्मे) मेरे 
(मनसि) मन के भरनुकूल (नि धायि ) हो जाय, तु ( जन्युः पतिः } केवल 
जन्मदाता नियुक्त पति होकर (तन्वम्‌) मेरे शरीर पर (भ्रा विविदयाः ) 
भरधिकारकर। . ^ 


[यमी यम से कहती है कि स्त्री भ्रौर पुरुष अर्थात्‌ मादाश्रौर नरका 
भेद, तथा इन मेँ निष्ठ पारस्परिक पृत्रोत्पादन-निभित्त कामवासना--यह 
भ्रमर सुदृढ नियमो के ही कारण है, जो कि सन्तानोत्पादन के लिये प्रत्येक 
मरणधर्मा प्राणी में निहित किये गए है । इसलिये मेरी इच्छा के भनुकूल तू 
भरपनी इच्छाः बना ले, भ्रौर मेरे शरीर का स्वामी बन कर सन्तानोत्पादन 
कर । मन्त्र में “जन्युः“पद, यम मेँ जननशक्ति की, विद्यमानता भ्रौर उसकी 
तरि्रोग द्वारा सन्तानोत्पावकता का सूचक है 1 | 


४. न यत्‌ पुरा चकृमा कं नूनमृतं बदन्तो अव्रतं रयम । ` 
गन्धर्वो अप्स्वप्य।+व योषा सा नौ नामिः प्रमं जामि तजनी ॥४॥ 


` यम कहता है यमी से क्रि-( यत्‌ ) जो. काम (परः) एया कालः कौ 
सृष्ट्यों.म (न चकम) हम मनुष्यों ने नहीं करिया, (कत्‌.ह्‌) केश्ने उसे भव 
हम. करं } (ऋतं वदन्तः) सत्य बोलते हुए हम्‌ ( कत्‌ ह); कंते (भ्रनृतम्‌). 
प्रसत्य (रपेम) बोले । { गन्धवंः) वेदव्राणी, का.घारण करनेवाला मै (अप्सु) 
उन्हीं रज-वीयं के जलो से फेवा हुधा हू, (भप्यां च). भौर उत्दीं -रूज-वीयं के 
जलँ मेतु स्श्रीरूप मे पदा हुई है । (नी) हमःदोनो का भाई द्धि कासा 
ताश्चिः) वह ही दुद बन्धून है । (नौ) हम दोनों का -( ततरु.) वह ही. ( परमं 
ज्ञामि) जर्मह्कत-परम -सम्बन्ध है । ` ॥ । 
[नूनम्‌ विधिकित्सार्थोयः. (निर० १।२।६).¶ विचिकित्सा = शकितं 
विवेचना [रपेम = रप ` व्यक्तायां वाचि !' शन्धर्वः गाम्‌ वणी: (निष 
©) करति "+ दसकं दवारा यम कहत है कि ब्रह्मचर्वीधभः क मैने वेदवाणी 
का मनन किया है । यै वेदवाणी के विरद कंसे चलू ?प्प्सु, [भष्यान्भप्‌ 
या प्राप; शब्द जलवाचक हैः+ परन्तु यहु “भ्रपू. द्वारा सुमृष््य. जल का 
वणन भभीष्ट नरहीः। भन्तर मे उन जर्लौ का वर्णन है, जिम ते गन्धव ओर 
"योषा-की - उत्पत्ति ह है। वे जल है र्तरूप । पुरंष के रषत मे वीरय कणो 


: १,.त्ेसश् = त्यागं मान्निगे मनम्‌; उत्पत्तिम्‌ (सायण )-1; 
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(1796 0न§ शषभाः८०७ या अशाा7श०८०४) का निवास होता हैः 
आौर स्त्री के.रक्तं मेँ धि1816 09119 या ०५० का निवाष होता है। इन दोनों 
के मेल से सन्तानोत्पत्ति होती है । ०४8. को. :६09-०9115 -मी .कहते ह । 
अथर्ववेद में रक्त॒ को “भरापः' कहा है । यथा- 

को श्॒स्मिन्नापो व्यदधात्‌ विवृतः पुरूवृतः. सिन्धुसृत्याय जातीः । 

त्रा मरणा लोहिवीस्तीज्ध्‌ न्ना ऊर्ध्वा प्रवाचः पुरषे तिरषचौः ॥ 

। भरध्वं ° १०।२।११॥ 

मन्त्र मे “पुरषे” शब्द द्वार्‌। “रापः की लत्ताः स्त्री-पुरष साधारण मे 
दर्शाई है, जिन.काः किःसरणर हृदय-समुद्र ते श्रौर हदग्षमुद्र की भरर होता 
है। जो कि स्वाद जें तीव्र है । नाल, ईषत्‌-लाल, प्रर ताम्बे को ४०2०४ 
(बूश्न) कै .सदृश.नील्लै-वणं के हँ + भौर-जो करीरे कपर. की.भोर, नीचे 
की प्नोर,-तथः. पांदवो. की शरोर स॒द्रा गति करते; रहते । योषा काम्यैः 
स्त्री)" योषा शरान्व. “यु घातु से बनता है, जिन्न कराः रथं है “मिश्रण” । चू किं 
बीयंकण रौर रजः कण का मिश्वण स्वरी. होता है, इसलिये स्त्री को योषा 
क्रहत्र.दैः।.+. मौतीति योषा {उणा ०.३।६२) बाहृलकात्‌ 1} 


५. गम जु नौ जनिता दम्पती कदबस्त्वष्टा संविता विश्वपः । 
नर्किरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेदं नावस्य पृथिवी ३तं दयौः ।.५॥ 
(जनिता) जन्मदाता, (त्वष्टा) नानारूप श्रौर श्राकृतिर्यो के निर्माता, 


(सविता) सवेश रक तथां (विदवरूपः). विव को रूप देनेवाले ` परमेश्वर 
ने, (नुः) निदचरये से, (गमं) मातुगभैः मे. ही (नौ) हम दोनों को -(दम्पती } 


` जाया भ्रीरः पतिः (कः) कँ दिया है । {देवः} वह्‌ दिष्य गृर्णोवाला है, -प्रतः 


हेम दोनों को 'दस्प॑ती करस्ना उस की' दिभ्यताः का ही प्ररिणाम (भस्य ) इस 
परमेदवरः के (व्रतानि) किये कमो को (नकिः) नहीं कोई . ( प्र मिनन्ति-) 
साल सुकते ह । (नौ) हम दोनों के (भस्य) इसःदाम्पत्यसाच.को ( पथित्री उत 
धौ; पृथिवीलीकं भीः भ्रौ चुलोक भी (त्रेद} जानता है ॥ ` | 
[यमः प्रौर्‌ यमीं यतः जोद्ग्रा मार्ईद-बहिनः है, प्रतः इन - दोनो ने एक 
ही. मालुगभं में सहवासः किया दै ।- दस्तु यमी कहतीःदै यम. को कि हमारे 
जन्मदाता परभेदवर ते .ही ह्मे. दम्पती. रूप में कर दिया - है । पृथिवी द्योः 
करविताहप में पृथिवी भौर धौः-को .-त्ेतन माना है । अथवा इन का भयं दै 
पृथिवीवासी तथा धुवासी ।“तात्स््यात्‌ ताच्छन्धम्‌""यथा मञ्चाः कोदन्ति । 


\ अरववेद-भाष्य ५ काऽ १८1 सुण १ 
प्रथवा गृहस्य स्त्री तथा पुरुष । यथा-द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ 1 ताविह सं 
भवाव भरजामा जेनयावहे ।(भथवं ° १४।२।७१).) इस मन्त्र मे “वर” भपने 
आप को द्यौः, तथा "वधू" को पृथिवी कहता & । | 


६. को अच प॑ धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिने) दुईणायून्‌ । 
आसक्िषुन्‌ इृ्स् मयोभून्‌ य पंषां भूत्या गृणंथत्‌ स जीवात्‌ 


यम कहता है यमी को कि (कः) कौन है (भ्य) इस समय जो कि 
(ऋतस्य) सत्य.की गाड़ी की घुरि) घुराम (नाः) अपनी -वाणियो को 
(युक्त ) जोततौ है? सत्य-वाणियां जो कि (शिमीवर्तः) क्रिया अर्थात्‌ कमं 
म समन्वितं हो, जिनके प्नुरूप कमं हो, ( भामिनः ) प्रकादावालीं भर्थात्‌ 
स्पष्ट, ( दुं णायून्‌) जिनके कथन में लज्जा तथा संकोच न करना चाहिये, 
एसी "(भासम्‌ इषून्‌) जो कि मुख से निकली हृदं बाण के समान होती है, 
{ ह्यु असः ) जो हदयं मँ जा लगती है, { मयोभून्‌ ) परन्तु परिणाम भे 
कल्याणकारिणी होती ह । { यः ) ` जो कोई ( एषाम्‌ ) इन सत्यवाणि्यो का 
(भृत्याम्‌) भूत्य बनकर इनकी (ऋणघत्‌-) परिचर्या करता ह, (सः) वह ही 
मानो (जीवात्‌) जीवित है । 


७, को अस्य वेद प्रथमस्याहः क दै ददश क इद प्र बो चत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम्‌ कदु रव आहनो वीच्या नुच्‌ ॥७॥ 


यमी कहती है यम को कि- (अस्य ) इस जगत्‌ के ( प्रथमस्य पह्ः ) 
प्रथम दिन को (कः वेद) कौन जानता है ? (म्‌) इस प्रथम दिन को (कः 
ददं ) किस ने कंभ देयौ है ? (इह) इस जीवन मे ( कः } किस ने इस 
तत्त्व का (प्रधोचत्‌) प्रवधुन किया है ? (. मित्रस्य बरुणस्य ) सव के.मित्र 
भौरि साय ऋँ तेव को पने से. वेरेवाले का- ( बृहत्‌ घाम-) बढ़ तेज है, 
[कव्‌ उ ब्रवः) यह तु कंते करहूता है ? (भराहनः) हे हदय पर चोट पहुचाने 
बालि यम ! रं तो (दन. ). रुषो को (वीष्या ) घोेबाज (रवे) कहती दं । 


, , पवीच्या =वोच्यान्‌ । व्यच्‌ व्यांजीकरणे ॥ यमी कहती है किः तु घर्मं के । 


बारे भँ. बही-बडी बातें करता है । देख,.जगत्‌ क -प्रयम दिने तक को तो 
कोई जानता नहीं, तो घमं के तत्त्वं को कौन जान सक्ताहि ? तु परमेदैवर 
क्रो सब का मित्र कहता ह, परन्तु वरणरूप मं उसने सब को भपते फन्दीं मे 
यों जकड़ रखा है ? (मन्त्रसंख्या २.९) । 1 - | 
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८. य॒मस्य॑ मा युभ्यं१ काम्‌ आगन्त्समाने योनौ सहशेय्याय । 
जायेव पत्यै तन्वं रिरिच्यां मि, चिद्‌ देव रथ्येव चक्रा ॥९।। 


(समाने) एकं हौ (योनौ घर मेँ हम दोनों सदा (शहदेय्याय) कटु 
सोया करर, दसलिये १४ भु (य्यम्‌) यमी को (' यमस्य कामः ) यम- 
सम्बन्धी सन्तान-निमित्त कामना ( श्ागन्‌ ) '्ाप्त हुई दै, जागृत हई है । 
(आयो इव) नायी जैसे (पत्थे) पति क लिये, वैसे मँ तेरे लिये (तन्वम्‌) 
अपने शरीर को (रिरिच्याम्‌) सुपुदं करं दू, भ्रनाच्छादित..कर. दुः- यहः 
मेरी-प्रभिलाषा है ताकि (रथ्या चक्का. इव ) रथकेदो चक्रोंके सदुश हम 
दोनों (चिद्‌) भी (वि वृहेव) गृहस्थ -पय म उम करे । 

ˆ [योनि = गृहनाम ` (निषे ३।४) 1 वृहेव वृह. उचयमेने' 1] 

९. न हिडन्ति न नि, मिचन्त्ेते देवा ां स्यश्च इह ये ` चरन्ति 
अन्येन मद्रान, याट तूयं तेन वि $ रथ्येव चक्रा ॥॥९। 


यम कहा है यंभी वे कि! देवानां एते स्पन्चः ) देवों के ये. गुप्तचरः 
(यं). जोकि (इट) इस संसार मँ (चरन्ति) विचर रहे है, वे" (न तिष्ठन्ति). 
न ती विश्वाम्‌ करते ह, भौर (न निमिषन्ति } ` भाखें बन्द करते है, ` म्यात्‌ 
सथ को देखते रहते ह । (भ्राहनः) हे हृदय पर 'चोट करभेवाली ! ( मत्‌ ); 
मुमः-से (अन्येन ) भिन्न शुरष क .साय "तुः (हुम्‌ ) शीघ्र (यादि) चली जा । 
(तेन ) - उसके -साथ . ( विवृह ) . तु उदयम, कर, गृहस्थ मागं प्र चल्‌; 
(इव ) -नैसे कि {रध्या चक्रा) रथः के ढे. चक्त परस्य बन्दे हए मागृर 
चलते है'। [वि | 

[ भराहनःन्मन्त ७ केः भनुसार"वभी ने “वीच्या दन्‌ पदों दाय युखुषो 
पर चोट लगाई है । देवानां स्यदः देवों के स्था हैँ -प्राङृतिक भौर सदा: 
चार क सुदृढ कृठोर नियम, जो मानो . विधाम नहीं पाते, भौर सदा जाग- 


रूक रहकर सबं के कमो को मानो देख रहे है (देखो--मन्बरंस्या २)] 


१०. रात्रीभिरस्मा अईमिदेश्येत्‌ इस  चशवगुहरुन्मिमीयाद्‌ । 


` दिवा पृथिव्या. मिना सब॑न्धू यमीर्यमस्य विषृादजामि५१०॥ 


 (रान्नीभिः) राध्यो के साय रहनेवाले दिन, मौर (भरहभिः) दिनोंके 
साथे रहनेवाष्पै रात्रिया, इन दृष्टान्तों हारा, (स्मै) इस यमके लिये,परमेशः 
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का भ्र्थात्‌ रात प्रीरदिन का. पितादहै, उसकी धांख ( मुहुः) बार-बार 

(उन्मिमीयात्‌) इन धटनाभों को देख रही है 1 शौर दैख, द्युलोक के साथ 

पुथिवी, भौर, (-पुथिव्या) पृथिवी के साथ चुल्लोक. ( मिथुना ) येमीदो 

मिथून है, पति-पत्नीरूप जोड़ दै, . ( सबन्धू ) .भरौर एक ही परर्भदवर इन 

का समानः रप में बन्धु है, पिता है , प्रन्तु.( यमीः ) यभी हीः ( यमस्य ) 

 यमके.{ भजामि ) बन्धुत्व क विना ( विवृहात्‌ ) इस जगत्‌ मे उद्यमश्षील 
बनी रहे ` [दशञस्येत्‌ = दष माषाः 4}. 


११. आ घा ता गैच्छानुचरां युगानि यत्र जामयः कृण्वन्नजामिं। 
उप बबरदि. वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे. पतिं मत्‌ ।११॥ 


(घ); निष्वयःसे (त्म) वे (उत्तरा युगानि). प्रगले युग..(भा गच्छान्‌) .. 


भआएभे, (यत्र) जिन में कि (जामयः) स्तर्या ( कृण्वन्‌ ) वे काम करेगी, 
: (भ्रजामि) जौ कि स्त्रियों को नहीं करने चाद्ये । इसलिये हे यमी! तु 
किसी '(वृषमायः) वीर्यवान. पुरुषः के लिये (बाहूम्‌). भपनी बाह को, पाणि- 
ग्रहण केलिये भ्रपने हाथ को, . (उपबवृ हि) पुरष के हाय के समीप ऊंचा 
कृर, उद्यत कर । (सुभगे) हे सौमाग्यवत्ती .|. (मत्‌ पन्यम) मुफ.से. भिन्त को 
(पतिम्‌,इच्छस्व्‌) पतिरूप मे. चाह 1. | | 


, [सत्ययुग या कृतयुग, चरता, द्वापर तथौ कलियुग--इन का रम बन्धा 
हृ है । सुष्टि-नियम के भ्रनुसार एक युगः के पदचात्‌ अगला-अगला युग 
भ्राता रहता है । भौर 'युगनुत्तार विचारों तथा भराचर्णो मे भी भ्वरिव्तंन 
भ्राता रहता है । मन्त्र मे कलियुग की भ्रोर निदेश किया है । युग-परिवत्तंन 
का यह सामान्य निधम है" भूमण्डल-की.जनताःके - सामुहिक प्रयत्न, इस 
सामान्य निक्म के भ्रपवाद हैं । {[ बन्‌ हि = बहु. उद्यमने ऊंचा करना 1] 


-यम माई. होने के कारण भ्रसमथ है यमी से सन्तानोत्पत्ति करने मेँ । 
इसलिये वह॒ यमी को प्रेरित करतो है कि यमी यम से भन्य किसी वीय॑वान 
भौर श्रेष्ठः पुष को पाणिग्रहण द्वारा पतिरूप में स्वीकार करे । ;इसये यह 
भावना चयोतित होती है कि विवाहित पति भी यदि भ्रषने भ्रापको सन्तानो- 
त्पत्ति मे भसमर्थं पाए, पौर पत्नी यदि सन्तान की कामनावाली हो, तो पति ` 
प्रपनी प्रत्न को स्वीकृति देवे कि वह ्रन्य किसी ` वीर्यवान्‌ श्रेष्ठ. थुरष के 
द्वारा; उसे पतिरूप में स्वीकार कर, सन्तान प्राप्त.करन्े.। इसीलिये महसि 
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० ० णण 
दयानन्द ने, सत्यार्थ प्रकाश, समूल्लास ४के नियोग-प्रकरण में .“भअन्यभिच्छस्व 


सुभगे पति मत्‌” की व्याख्या मे लिखा है कि--“जब पति सन्तानोत्पत्तिं में 
असमथं होवे,तब भ्रपनो स्त्री को ब्राज्ञादेवे कि हे सुमगे । सौमाभ्य की इच्छा 
करनेहारी स्त्री ! तू मूसे दूसरे पति की इच्छा कर, वर्योकि भरव मुकसे 
सन्तानोत्त्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग॒करके घन्तानोत्पत्ति 
करे ४ 
ऊपर के मन्त्रँ मँ “जन्युः पतिः (संख्या ३); तथा “जायेव पत्ये” 

(संख्या ८). इस उपमा द्वारा यमी, यम क साथ सन्तानोत्पत्ति के लिये 

केवल तानविक अर्थात्‌ शारीरिक सम्बन्ध चाहती है, जो किं नियोग की 

विधि का सूचक है! यमी ने मन्व (१) हारा पहिले तो विवाह का प्रस्ताव 
किया, परन्तु यम द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्वीङृत होने पर, यमी उस के सामने 
नियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है 1 यमी मन्व (५) दवारा एक मातृगरभं 

म निवास कै कारण, यम भ्रौर रपे भ दाम्पत्यमाव को मानकर उसे पति 

स्वीकार कर चुकी है। इसलिये एक प्रकार से यम,पतिरूप मे,यमी को नियोग 

कीभ्राज्ञा दे रहा है-यह्‌ माना जा सक्ताहै।] 

१२. ई भरात॑सद्‌ -यद नाथं भबति किमु स्वसा यन्निशैतिनिगच्छत्‌ । 
कामैमूता बहर्तद्‌ {पामि तन्वा[मे तन्व॑१ सं पिएग्वि ॥१२॥ 
(किम्‌) कया. (प्रसत्‌) है (भ्राता) भाई, (यत्‌) जिस के होते बिन 

(भरनाथं भवाति) अनाथ होती है, भौर (किम्‌ उ) क्या है (स्वसा) बहिन, 

(यत्‌) छिस कै होते भाई को (निकर तिः) कच्छापत्ति (निगच्छात, ) प्राप्त 

होती है †हे साई 1! (काममूता) पुत्र की कामना से बन्धी हुई मै (एतत, 

बह) यह्‌ बेहत (रपामि) स्पष्ट कथन कर रही हू । तू (तन्वा) निज तनू 
द्वारा, (मे तन्वम्‌) मेरी तन्‌ के साथ, (सं पिपृग्वि ) सम्यक्‌ सम्पकं कर । 
| मृताम्‌ बनघने। नि ऋ तिः माई अकेला रह जाय.भ्रौर कष्ट भोगे-- 

यह मी बहिन के होते ठीक नहीं । इस प्रकार यमो यम को यह सुफाती ह 

कि हमारा परस्पर विवाह हो जाने परन मै अनाथ रहूगीबौरनतुमही. 

कष्ट भोगते. रहोगे + भनाथम्‌ = मवाति का क्रियाविशेषण 1]. ` 
१३. न-तै जां यम्यत्राहम॑सिि न ते तने तन्वा सं पृ्यापू । 
अन्येन मद्‌ प्रमुदः कल्पपख नते भातां सुभगे वष्ट्येतत्‌ ।। १३॥ 
२ । | 
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(यसि) हे यमी | (भत्र) इस विवाहु-प्रस्ताव म (म्रहम्‌) य (ते) 
तेरा (नाथम्‌) स्वामी (न भ्रस्मि) नदीं हुं । (तन्वा) भ्रपनी तन्‌ द्वारा (ते 
तनूम्‌) तेरी तन्‌ कै साथ (न सं पपृच्याम्‌) संपकं नहीं करूगा । (मत.) मूमः 
ते (अन्येन) भिन्न पुरुष के साथ (प्रमुदः) मोद-प्रमोद (कल्पयस्व ) कर । 
(सुभगे) हे सौभाग्यवती ! (ते) तेरा (भ्राता) माई (एतत.) इस सम्पकं 
को, या विवाह को (न वष्टि) नहीं चाहता । 


१४. न वा ठते त तन्वा सं प॑पच्यां पाप्मा सर्वारं निगच्छात्‌ 
अरसयदेतन्मन॑सो हृदो मे भ्राता खमु; श्य॑ने यच्छ्यीय ॥१४॥ 


(वै उ) निदचय ही (तन्वा) भरपनी तनू के साथर ( ते तनम्‌ ) तेरी 
तन्‌ का ( सं पपृष्यां न ) सम्पकं नहीं करूंगा । ( यः) जो ( स्वसारम्‌ ) 
बहिन के साथ (नि गच्छात्‌) संगम करता है, उसे (पापम्‌ ) पापी (भाहुः) 
कहते ह । (मे) मेरे (मनसः) मन के गौर (हृदः) हदय के (भरसंयत्‌) 

प्रतिकूल (एतत्‌) यह्‌ है कि (यत ) जो (ज्राता। भाई होकर (स्वसुः) बहिन 
की (शयने) शय्या मेँ (शयीय) मै सोऊ 1 [असंयत = संयमरदित | 


१५. बतो बतासि यम्‌ नेव ते मनो दयं चाबिदाम । 
अन्या किल त्वां कश्य ब युक्तं परिं प्वजाते लिबुजेव वृ्प्‌॥१५॥ 


(बत)हे दुबल! (बतः भसि) तु वस्तुतः दुबल है ।(यम)हे यम! (ते) तेरे 
(मनः) मन (च) प्रौर (हृदयम्‌) हदय को (न भ्रविदाम) पँ नहीं जान पाई । 
(किल ) निश्चय ही (मन्या) भौर कोई है तेरे मन भौर हृदय म, जो (त्वाम्‌) 
तुमे (परि ष्वजाते ) भ्रालिङ्गन करेगी; (दव ) जसे कि (कक्षया) भ्व की 
बगलों भर्थात्‌ छाती पर लिपटी पेटी (युक्तम्‌)रथ मेँ जुते भ्रष्ठ का भालिङ्गन 
करती है, भौर (दव) जसे (लिबुजा) बेल ( वृक्षम्‌ } वृक्ष का भालिङ्खन 
करती है । [ बतः बलात्‌ भरतीतः (निद० ६।५।२८) ।| । "8 


१६. अन्यम षु यम्यन्य तमं परि षवजाते सिबज ृम्‌। 


तस्य॑ बा त्वं मन॑ इच्छा स बा तवाघां कशुष्व सं बिद सु्राम्‌।।१६॥ | 


| (यमि) हे यभी ! .(उ) निद्चय से ( अन्यम्‌ ) दुसरे पुरुष को तु, 
(ड) मरौर निचय से (भ्रन्यः) दुरा पुदष (त्वाम्‌) तु (सु परिभ्वजातं 
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भ्रच्छी तरह भ्रालिद्कित करेगा, (दव ) जेते कि ( लिबुजा ) बेल या लता 
(वृक्षम्‌) वृक्ष का आलिङ्गन करती है । (तस्य ) उस पुरुष के ( मनः) मन 
को (त्वं वा इच्छ) या तू चाहः(वा) या वह (तव) तेरे मन को चाहे । (अघा) 
तदनन्तर तू(सुभद्राम्‌) सुखदायी भौर कल्याणकारी (संविदम्‌) षहानुभूति वा 
एेकमत्य उद के साथ (कृणुष्व) प्रकट कर । 


(२) 
१७. त्रीणि च्छन्दांसि कवयो नि येतिरे पुरस्य ददतं विशच॑शणम्‌। 
आपो बाता ओषधयलतान्येकस्िन्‌ बन्‌ आर्पितानि ॥१७॥। 


(कवयः) मेघावी मनुष्य (छन्दांसि) भ्राह्नादकारी (त्रीणि) तीन तक्तवों 
की (वि येतिरे) विशेषशुद्धि के लिये यतन करते है,(पुररूपम्‌) नाना रूप परि" 
वततंन करनेवाले शरीर की, (दतम्‌) विषयों को दशनिवाली इन्द्रियं की, 
तथां ( विष्वचक्षणम्‌ ) विष्व के गौर जगत्‌ मेँ व्यापक विश्वनामक परमेदवर 
क द्रष्टा जीवात्मा की .विेष शुद्धि के लिये यत्न करते है । साथ ही जीवनं 
के साधनभूतं (भ्रापः, वाताःभोषघयः) जल, वायु, भ्रस्न तथा स्वास्थ्यवर्धक 
ओषधियों की भी विदधिषशुद्धि के लिये यल करते है । (तानि) वे तत्त्व परमे- 
इवर ते (भुवने) इस भूमि मे (भ्रपितानि) अर्पित कियिदहै। 


[अर्थाव्‌ हस पृथिवी मँ ही मानुषं जीवन, प्रौर उस जीवन के लिये 
जल ध्रादि साधन प्रदान किये है । वृद्धावस्था तक पटंचते-पहंचते नवोत्पन्न 
बालक कै शरीरके नाना रूप बदलते रहते है । इसलिये इस ररीरको 
“पुदरूपम्‌"' कहा है ।“दक्ेतः" का भ्रभिप्राय है- "इन्द्रियां"; पहयति येन स 
दर्तः (उणा० ३१११०) दयानन्दभाष्य । विश्वचक्षणम्‌ जीवात्मा, जो 
कि विष्व को देखता है । विष्व का अर्थं परमेष्वर भी है ( सत्याथं प्रका, 
प्रथम समूल्लास)। संसार को वा परमेदवर को देखने को योग्यता जीवात्मा 
मही है। छन्दासि चदि आआह्वादने ( उणा० ४।२२० ) । येतिरे यत 
उपस्कारे; यत्ने ।] 


१८. शषा श्ण दददे दोहसा दिबः पयांसि यद्वो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स बेह्‌ बर्णो यथां धिया स यद्वियौ यजति यद्विय ऋतन ॥ 


(वृषा) भक्तिरस की वर्षा करनेवाला, (ब्रदाभ्यः) कामादिद्वारान 
दबनेवाला, (ह्वः) महा व्यक्ति, (दोहसा) दोहनविधि हारा, ( दितेः.) 
अनश्वर बेदवाणीरूपी गौ से (दिवः पयांसि) दिष्य ज्ान-दुग्ध(दुदुहे ) दोहता 
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है । भौर उस ज्ञान-दुग्ध को `( वृष्णे ) भ्रानन्दरसवर्षी परमेश्वर .के लिये 
समपित कर देता है । (यथा) जसे (वरुणः) वरणं करनेवाला श्रेष्ठ परमे- 
रवर (विदवम ) जगत्‌ के रहस्य को ( वेद ) जानता है, वसे ( सः ) वह 
भक्तिरसवर्षी भी ( धिया ) वँदिक प्रज्ञा प्राप्त कर ( विष्वं वेद ) जगत्‌ 
के रहस्यं को जान लेता है। ( सः ) वहु भक्तिरसवर्षी ( यज्ञियः ) पूजा 
` सत्संग तथा दान का पात्र बनकर, ( ऋतून्‌ ` ) संब ऋतुगों भ ( यज्ञियान्‌ ) 
यज्ञिय-विचारों भौर यश्ञिय~कमो को ( यजति ) 'यज्ञमावना से करता 
रहता है 1 [ भदिति = वाक्‌ (निषं० १।११) ; तथा गौ (निषं० २।११)१ यवः 
महन्नाम (निघं० ३1३) 1 यज्ञियः यज देवपुजासंगंतिकरणदानेष्‌ । ऋतून्‌ = 
ऋतून्‌ लक्ष्यीकृत्य 1] ` 


१९. रप॑द्‌ गन्धषीरप्यां च योषणा नदस्य नदि परं शतु नो मर्नः। 
इष्टस्य मध्ये अदितिनिं धातु नो भ्राता नो व्येषठः भथुमों बि बोधति ॥ 


(गन्वर्वी) वेदवाणी के. वारक परमेदवंर की वैर्दवाणी (रपद्‌ रपत्‌ ) 


हमे जीवनीय तत्त्वो का कथन करती है, जसे कि ( अप्या.) ` भ्राणभ्रियाःया. 


जलवतृशीतलस्वभावा (योषणा) पत्नी, भपने पति को परामशों काः कथन 
करती है । (नदस्य) वेदों का भ्न्तनदि करनेवाले परमेश्वर का वैदिक 
 प्रन्तर्नादि होने पर वह परमे्वर (नः) हमारी (मनः) ` मननशक्तिः की (परि 
पातु ) सब प्रकार से रक्षा करता है। ( इष्टस्य भध्ये ) -जीवन में वस्तुतः 
भभीष्ट मां क्या है, इसके निणंय में ( भदितिः)- अनवर नित्या वेदवाणी 

(नः) हमें (नि धातु) यथार्थं मागं मेँ स्थापित करे । ठदनन्तर (भ्राता) सब 
सब का भरण-पोषण करनेवाला (प्रथमः ज्येष्ठः) सर्व्ेष्ठ परमेदवर ( नः ) 
` हमे (वि वोचति} विष्ेषतया जीवनमागं का उपदेश करता है । 


[ गन्धर्वः गां वेदवाणीं धरति परमेश्वरः; तस्य वाणी गन्वर्वीं । 
गान्धर्वी वाक्‌ (निधं० १।११), हस्वः छान्दस) अप्या=बापः प्राणाः, 
तत्‌-प्रिया । अदितिः = (मन्त्र १८) । च पादपूरणार्थः (पटे) ।] 

२०. सो चिज भद्रा श्ुमती उश॑खत्युषा उवास मभते ल्रती । ` 

यदीमुषन्त॑मुजतामनु ऋतम होतारं विदथाय जीज॑नन्‌ २०॥ 


` (चित्‌) ज्ञानमयी, (क्षुमती) मन्व-शब्दोवीली; {भ॑ग्रा) कल्याण 
कारिणी, (उंस्वती ) सबं कों कल्याणं चाहनेवाली (सा). व॑ह भविति (१९) 
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(नु) निदचय से, शौर (उ) भ्रवश्य, (मनवे) मनुष्यमात्र के लिये (उवास) 
भज्ञानान्धकार को दुर करती है । जसे कि (स्ववती) दयुलोक मे रहनेवाली 
(उषा) प्रात-कालीन उषा, मनुष्यमात्र के लिये, रात्री के अन्धकार को दूर 
करती है, (यद्‌) जब कि (उशताम्‌) परमेदवर को चाहनेवालों के (क्रतुम्‌). 
संकत्पों भौर कमो के (भनु) प्रनुसार, उन्हँ (उशन्तम्‌) चाहते हए, 
(होतारम ) शक्तिप्रदाता (ईम. भग्निम्‌ ) इसं ज्योतिमंय प्रमु को-चाहने- 
वाले उपासक,--( विदथाय ) साक्षात्कार के लिये, ( जीजनन्‌ ) प्रकट कर 
लेते है । | ॥ 
[ म्रदिति--अनदइवर नित्या वेदवाणी। भरभिप्राय यह है कि उपासक जब 
परमेदवर का साक्षात्‌कार कर लेते तब ज्ञानमयी-प्रभुवाणी उनके भ्रज्ञाना- 
न्धकार को विनष्ट कर देती है । भर्थात्‌ जब तक परमेदवर का साक्षात्कार 
नहीं होता,तब तक वैदिक रहस्य उन्हे परकढ नहीं हो सकते ।“वेद "शब्द का 
अथं है “ज्ञान । इसी भाव को "चित्‌" द्वारा स्पष्ट किया है । उवास = 
(वस्‌ भ्रपहुरणेचुरादि)।] 


२१. अध॒ त्यं दरप्सं विभ्वं विचश्चणं विरा्मरदिषिरः श्येनो अष्वरे । 
यदी विक वृणत दसमायौ अरिं होतांरमघ शीरजायत॥।२१॥ 


(यद्‌ ई).जबही (आर्याः) .ईदवर के पुत्र, भ्र्थात्‌ ईदवर को धपना 
पिता जाननेवाले (विशः) प्रजाजन,-(दस्मम्‌ ) भविद्याक्षयकारी तथा 
दक्ष॑नीय, (होतारम्‌) ` ज्ञानप्रदाता (अग्निम्‌) ज्ञानमय प्रम को ( वृणते ) 
अपना लेते है, (भध) तदनन्तर (धीः) ऋतम्मरा-प्रज्ञा (अजायत ) प्रकट 
होती है, (भष ) तदनन्तर (इषि रः) ईदवर को चाहनेवाला (येनः) ज्ञानी (विः) 
जीवात्म-पक्षी (भष्वरे) हिसारहित योगध्यानरूपी यज्ञ मे, (व्रप्सम्‌ ) `सूयं- 
सम, भ्रज्ञानान्धकारविनाश्ी (विस्वम्‌) विभुः (विचक्षणम्‌) विविध जगत्‌ 
के द्रष्टा, (त्यम्‌) उस ज्योतिर्मय ईहवर को (भरा भरत्‌) भ्रपनी ओोर प्रकृष्ट 
करलेतादहै। | | 


[प्व सूर्य॑; द्‌ विदारणे; प्सान्मक्षणे; प्रन्धकार को विदीणं कुरनै- 
वाला, उसे खा जानेवाला । “असौ वा भादित्यो दरष्सः".( श ०७।४।१।२०) 
विः जीवात्मा, यथा-""टा -घुपर्णां सयुजा सखाया” (प्रवं १।६।२० ) 
सुपर्णं पक्षी । प्राभरत्‌ = भ्राहरतं । इषिरः इष्‌ इच्छायाम्‌ । श्येनः 
दयेन आहमा भवति, यायतः ज्ञानकर्मणः(नि० १३ (१४), पा° २.८१). 
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खं* ७२ (१४). भार्याः = ईदवरपूत्राः (निर० ६।५।२६) । दस्म = दस्‌ 
उषक्षये; दस्‌ (दने ) । विश्वः=- विदंति सर्वत्र सः (उणा० १।१५१)।] 


३२. सदांसि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः खष्वर; । 
बिप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यो वाज सर्वा उपयाति भूरिंमिः।। 


(प्रगे )हे ज्योतिर्मय! (मनुषः) मननाभ्यासी की (होत्राभिः) भ्रात्मसमर्पण 
की आहूतियों द्वारा ( स्वध्वरः ) भाप उसके भरहिसामय-उपासनायनज्ञ को 
सफल तथा सुफल कर देते है, इसलिये उसे श्राप ` ( सदा रण्वः भरसि ) 
सदा रमणीय लगते है, (इव ) जैसे कि (पुष्यते) शारोरिक-पुष्टि करनेवाले 
के लिये (यवसा) खाद्य-पदार्थं रमणीय लगते है । ( वा ) तथा ( उक्थ्यः ) 
वैदिक सूत्रों द्वारा प्रशंसनीय भ्राप, (यत.) जब (विप्रस्य ) मेधावी उपासक 
की (वाजम्‌) भेट को (ससवान्‌) स्वीकार कर लेते है, तब भ्राप (शशमानः) 
मानो प्लँतगतिमान्‌ होकर, मेधावी उपासक को (भूरिभिः) नानाविध भरर 
प्रभूत सम्पत्तियां के साथ (उपयासि) प्राप्त होते हँ । 

[दाश्मानः- शश प्लुततगतौ । सवान्‌ = सन्‌ संभक्तौ । संभक्ति= 
5119119 †) (मपरे) ॥ 


२३. उदीरय पितरा जार आ मगमिय॑क्षति इयतो च ष्यति । 


विव॑क्ति बहिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते अधरो वपते मती॥२३॥ ` 


हि परमेदवर ! (पितरा) जगत्‌ मेँ माताम प्रौर पिताभ्रों को धर्मकायं 
म (उदीरय) समुन्नत कीजिये, (भ्रा) जैसे किं ( जारः } स्तुत्ियां करने- 
वाला (भगम्‌) निज भाग्य को समुन्नत करता है, या (जारः) भ्रादित्य जैसे 
(भगम्‌) जगत्‌ में श्री लोभा को समून्नतं करता है । (हर्यतः) आपकी कामना 
करनेवाला (दयक्षति) भाप के यजन की इच्छा करता है, ( हृत्तः} हृदय से 
(हष्यति ) इच्छा करता है । (वह्धिः)प्राप के सदुपदेो का वहन करनेवाला 
(विवक्ति) विवेकज्ञान का उपदेश करता है, (स्वपस्यते ) प्रजाजनो के कर्मों 
क्रो उत्तम करता है, (मखः) भ्रौर उसके द्वारा यज्ञकर्म(तविष्यते) बढ़ाया नाता 
है । परन्तु (धसुरः) श्रासुरी-प्रषृत्तिर्योवाला व्यक्ति ( मती ) निज दुमंतिके 
कारण (वेपते ) भयभीत होकर कामभ्पता रदृता है । | 
[जारःन्=जरति भ्र्चतिकर्मा; जरिता स्तोता. ( निं ३।१४; 
३।१६) । जारः = श्षादित्यः (निद० ३।३।१६) । स्वपस्यते = सु+अपः-= 
कमे(निषं०.२।१) 1] | | 
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र 
२४. यल अग्ने सुम॒तिं मतो अस्यत सहसः चनो अति स प्र चुषवे। 
श्वं दधानो बहमानो अश्वैरा स दर्मा अम॑वान्‌ भूषति दुन्‌ ॥९४॥ 


(अग्ने) हे ज्योतिम॑य ! (सहसः सुनो) हे बल कै प्रेरक ! (यः) जो 
(मतः) मनुष्य (ते) भ्रापकी दी हुई (सुमतिम्‌) सुमति का (भरख्यत्‌) सब के 
प्रति कथन.करता है, (सः) वहु (भ्रति प्र शुण्वे ) भति प्रसिद्ध हो जाताहै, 
या-लोग' बहुत धदढापू्वंक उस के कथन को सुनते ह। ( इषम्‌ }) भाप की 
इच्छा को ( दधानः ) धारण करता हुभ्रा, ( अच्वेः) भवो से जूते रथ 
दारा वह सत्कारपूवंक (वहमानः) ले जाया जाता है  (चुमान्‌) गोभावाला, - 
(श्रमबान्‌) तथा बलसम्पन्न (षः) वह्‌ (चम्‌) दिनों को (माभूषति) विभूषित 
करता है । [अमम्‌ =बलम्‌ (नि₹° १०।२।२१) । श्रर्यत्‌ = ख्या प्रकथने । 
सहस्‌ = बल (निधं ० २।९) । सूनो =सु श्रेरणे ।] । 


९५. श्रुवौ नौ अग्ने स्दने सधं युक्ष्वा रथ॑म॒मृत॑स्य दरवित्तुम्‌ । 
आ नो ब रोदसी देवपुत्रे मादिव नाम॑ भूरिह स्या५।२५।। 


(भग्ने) हे ज्योतिर्मय ! ( सस्थे ) जीवात्मा कै साथ मिलकर बैठने 
के (सदने) घर मे, भर्थात्‌ हृदय मे, श्राप (न) हमारी स्तुतिर्यो भौर प्रारथ- 
नाभ्रो को (श्रुधि) सुनिये । (भ्रमृतस्य) मोक्ष तक पहुंचानेवाले (रथम. ) 
हमारे चरीर रथ को ( युङ्क्ष्व ) जोतिये, हसे.भ्राप ही चलाय । भरर इसे 
( द्रवित्नुम. ) मोक्षूपी लक्ष्य तक पहुंचाने मँ शीघ्रगतिवाला कीजिये 


` (देवपुत्रे) भ्राप-देव के पु्रूप जो (रोदसी) भूलोक भ्रौर चुलोक है" उन्हे 


हमारे उद्देश्य मे, (नः) हमारे (आ वह) मरनुकूल बना दीजिये । (देवानाम्‌) 
हम दिग्य उपा्कों मे ्राप सदा विराजमान रहिये, (माकिः रप भरः) कमी 
हम से दूर न हलिये । (इह ) हम दिव्य उपासको के इन हृदयो मँ (स्याः) 
सदा बसे रहिये । ` 


२६. यदं एषा समितिभेबाति देवी दवेषु यजता य॑त्र. । 
रत्नां च यद्‌ विभजासि खधाबो भागं नो -अत्र वसुमन्तं बीतात्‌॥ 
(भरगने) हे ज्योति्य ! ( देवेषु) हम दिव्य उपासको मे गापका 


(यद्‌) जो (एषा) यह (देवी) दिव्य (समितिः) पारस्परिक मेल (भवाति) 
होता है, (यजत्र) हे पारस्परिक मेल करनेवाले ! ( यजता }) उस पार 
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-___ __------_--__-____-____-___-__-_-_्‌ 

स्परिक मेल को आप ही स्वयं करनेवाले है । (स्वधावः) हे अपना घारण 
स्वयं करनेवाले स्वयंभू ! (यद) जो (रत्ना) भ्राध्यात्मिक रत्न ( विभजासि) 
भ्राप हमे प्रदान करते हैः ( भत ) इस जीवनम (नः) हमारे उस 
( वसुमन्तं भागम्‌ ) ररत्नोबाले हिस्से को ( वोतात्‌ ) कृपया समपंणूप भं 
स्वीकार कीजिये । [समितिः सम्‌ + इतिः । यजता = यञ्‌ == संगति, परस्पर- 
मेल ; यज्‌ ¬+-भ्रतच्‌ (उणा० ३।११०) 1] 


२७. अन्वपनिरुषसामप्र॑मरूयदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु खयै उषसो अतं ररमीननु चा्रािवौ आ विवेद ॥२७॥ 


(प्रथमः) नादि, ( जातवेदाः प्रत्येकं उत्पन्न पदाथं मे विद्यमान, प्रत्येक 
उत्पन्न पदां का ज्ञाता वेदप्रदाता (ध्रग्निः) ज्योतिःस्वरूप्‌ परमेर्वर.कभी तो 
उपाक को (उषसाम,) उषाकालोँ के ( भरग्रम. अनु ) प्रारम्म के परचात्‌ 
(्रस्यत्‌) प्रत्यक्ष हो जाता है, कभी (अहानि भनु) दिनों कै समाप्ति काल 
् भ्रतयक्ष हो जाता है । (सूयेः) सुयो का सूर्यं बह कमी (उषसः घ्रनु) उषा- 
काल क पदचात्‌, घौर कमी (रदमीन्‌ भनु) रदिमयों की केवल चमक के 
पद्चात्‌ प्रकट हो जाता है । वह (द्यावापृथिवी भनु) द्युलोक भौर भूलोके 
निरन्तर (आ विवेक) व्याप्त है। 


[श्रमिप्राय यह कि परमेदवर की भक्ति मं सदा निरत रहना चाये, 
कुष्ठ पता नीं कि वह कब दर्शन देदे।| 


२८. प्रत्यपिरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रस्यहानि प्रथमो जातवेदा, । 
प्रति थस्य पुरुषा च॑ रश्मीन्‌ भ्रति. धावा पृथिवी आ त॑तान ॥ 


( प्रथमः ) अनादि, ( जातवेदाः ) प्रत्येकं उत्पन्न पदाथं मेँ विद्यमान, 
प्रत्येक उत्यन्न पदाथं का ज्ञाता, वेदप्रदाता ( भग्नः ) ज्योतिःस्वल्प परमे- 
इवर, कभी तो ( उषसामग्रम्‌ ) उषाकालों के प्रारम्म मे ( प्रति. भरख्यत्‌ ) 
त्यक्ष हो जाता है, कभी (हानि) दिनों को लक्ष्य कर ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
हो जाता है, कभी (सूर्यस्य पुषा रदमीन्‌ ) नाना दिला मे फंली सूयं कौ 
रदिमयों को लक्ष्य कर ( प्रति ) प्रत्यक्ष हो जाताहै\! उस परमेदवर ने 
(द्यावापृथिवी ) चूलोक गौर पृथिवी लोक को (प्रति भा ततान) प्रत्यक्ष सूप 
मं सर्वत्र प्रैलायां है। 
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२९. धा ह क्षामा प्रथ॒मे चऋतेनामिश्वि भ॑वतः सत्यवाच। । 
देवो यन्मतोन्‌ य॒जर्थाय कृणवन्त्सीवदधोत। प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌ ॥२९॥ 


(ऋतेन ) सृष्टि के नियमानुसार, (सत्यवाचा) परमेदवरीय सत्येच्छा 
के शाब्दो के द्वारा, (प्रथमे) विस्तृत ( धावा क्षामा ) दयुलोक भौर भूलोक 
(अरभिश्चावे भवतः) प्रसिद्धि प्राप्त करते ह,भर्थात्‌ उत्पन्न होते दै । तदनन्तर 
( स्वम्‌ असुम्‌ ) निज स्वाभाविक प्रज्ञान को (यन्‌ ) प्राप्त होता हा, 
(प्रत्यङ्‌) जगत्‌ कै प्रत्येक पदाथं मेँ व्याप्त हरा, ( देवः ) वह्‌ देवाधिदेव,. ` 
(यत्‌) जब (मर्तान्‌) मनुष्यों को (यजथाय) यज्ञिय कर्मोके करने के लिये 
(कृण्वन्‌) पैदा करता है, तब वह (सदत्‌) मनुष्यों क हव्यो म स्थित. होकर 
(होता) उन्ह शक्तियां प्रदान करता है । । 


[सत्यवाचा -=“तवेक्षत बहू स्यां प्रजायेय" (छा० भ्र° ६, खं० २); 
सजन के प्रारम्भ मे परमेष्वर भं यह - इच्छा प्रकट होती है कि ग जगत्‌ के 
नानाषूपों मे "प्रकट होऊ" तब जगत्‌ का सर्जन होता है । “प्रकट होऊ 
यह इच्छा मानसिक शब्द है, मानसिक वाणी है, जो कि सत्यस्वरूपा है, 
नो कि प्रत्येक सृष्टयारम्भ मे प्रकट होती है । इस इच्छामयी वाणी के 
पश्चात्‌ परमेदवरीय ईक्षण होता है । इसे मन्त मे “असु" कहा ह । निचण्टु 
भ असु क्रा भ्रथं दिया है “परज्ञा” (३।६) । यह प्रज्ञा या प्रज्ञान “ईक्षण” खूप 
है । यथा-“तदैक्षत" (छान्दो° भर° ६।२),तथा “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” (वेदान्त 
१।९।५) । मनुष्यो. में भी किसी कायं के आरम्भ में पहिले इच्छा पैदा 
होती है । तदनन्तर इच्छा को कार्यान्वित करने के लिये तदृपयोगी साधनों 
का निरीक्षण होता है । मन्व मे यह मी कषा है कि मनुष्य-जीवन का उद्‌श्य 
है यक्चिय कर्मो का करना। इस निमित्त परमेश्वर मनुष्यों के हृदयो मे 
स्थित है, ्रौर उन्हे यज्ञिय कमो के करने का मागं ददता रहता है ।] 


३०. देवो देवान्‌ परिभूतेन बहा नो हव्यं प्र॑यमाधि्ेत्वान्‌ । 
धमदैतुः समिषा भाश्षीको मन्द्रो होता निस्य वाचा यलीयाच्‌॥३०॥ 
हे परमेदवर । आप (देवः) देवाधिदेव है ॥ (ऋतेन) नादि नियमों | 


के -परनुसार आप (देवान्‌) दिव्य-जनो कौ (परिभूः) रक्षाके लिये उन पर 
धेरा डाले रहते है । भ्राप (नः) हमारी शद्धामय (ह्यम्‌) हवियो को (वह्‌) 


४, 
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स्वीकार कीजिये । भ्राष (प्रथमः) सर्वश्रेष्ट प्रौर भ्रनादि है, (चिकित्वान्‌ ) 
यथाथेवेत्ता है । (समिधा) समिधा द्वारा. ( धूमकेतुः ) यज्ञियाग्नि के सवृ 
प्रकाशमान है, (भाच्छजीकः) प्रमा मेँ भ्राप सूयंसदृश है, (मन्द्रः) हषंप्रदाता, 
(होता) शक्तिप्रदाता, (नित्यः) सदा सत्‌, तथा (वाचा) निज वाणी द्वार 
(यजीयाम्‌) हमारे यज्ञिय कमो को सफल कर देते ह । 


[ ऋलजीकः = सूर्यः (उणादि ५।५१), दयानन्दभाष्य । | 
३१. अवौमि षां व्वायाग वस्तू बावांमूमी शरुतं रोदसी मे । 
अहवा यदू देवा असुंनीतिमायन्‌ म्वा नो अत्र पितरां िश्चीताम्‌ ॥३१॥ 
हे माता-पिता 1 (वाम्‌) भरापदोनोंकी ( अर्वामि ) पूजा करता 


हु, तारि (भ्रपः) मेरे सत्कमो का (वर्घाय) वृद्धि हो सके । (घृतस्नू) भाप 
दोनों मेरे लिथे घृत श्रादि पदार्थो को प्रवाहित करते है, (द्यावापृथिवी) राप 


दोनों चयुलोक भ्रौर पृथिवीलोक के सदश्च मेरे जन्मदाता ह, (रोदसी) कष्टों 


भनौर दुःखों के कारण प्रकट हुए मेरे रुदन को भ्राप दूर करते है । (शुणुतम्‌) 
आप मेरी प्राथंना को सुनिये फि ( देवाः ) भतियि देव तथा भ्राचायं देव 
नादि (यद्‌ प्रहा) जिन-जिन दिनों हमे (भसुनीत्तिम्‌) परज्ञा भौर भ्राणशक्ति, 
तथा बल की नीति का (यन्‌) उपदेश दिया करे, उस-उस दिन (पितरा) 
हे मेरे माता-पिता ! (श्रश्र) हस घर मे, भाप (नः) हमे (मध्वा) उन के मधुर 
उपदेशों की (शिदीताम्‌) सदा शिक्षा देते रहँ । 


[ रोदसी = सद्‌. (रोदन ) +भरस्‌` (प्रक्षेपे ) । शिशीताम्‌ रिशीतिः 
दानकर्मा. (निर० ५।४।२३) | 
३२. स्व्‌ देवस्यामरतं यदी गोरतौ जातासो धारयन्त उर्वीं । 
विश॑ देवा अनु .तत्‌ ते यज॑ोदहे यदेनी दिव्य घृतं बाः ॥२२॥ 


(यद्‌ ई) जब उपासक (देवस्य) परमेदवर, देव की (गोः ) वेदवाणी से 
(स्वावृग्‌) निज पापों का वर्जन कर लेते, भ्रौर (भ्रमृतम्‌ ) भोक्षकोया 
भ्रनद्वर प्रमु को पालेते है, तब ( अतः) इस वेदवाणी से ( जातासः ) 


द्विजन्मारूप मे पैदा हृए उपासक, (उर्वीं धारयन्ते) समग्र पृथिवीकाधारण 


ममपने सदुपदेशों द्वारा करते है । हे परमेदवर ! तब वे (विष्व देवा) सब 
देव (ते) भ्रापके (यजुः) यज्ञकमें के (अनु गुः) भनुगामी बन जाते द । (यद्‌) 
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जब कि ( एनी ) विचित्रवर्णं भर्थात्‌ विविध ज्ञानं का वर्णन करनेवाली 
वेदवाणी, उनके लिये (दिव्यं घृतं वाः) दिव्य घी, भ्रौर दिग्य जल (दुहे) 
दोहूप मेँ प्रदान करती है। 


[स्वावृग्‌ = स्वावृक्‌ = स्व + भा+वृज्‌ (वजंने) । गौ. वाक्‌ (निधं 
१।११) । यजुः परमेष्वर का यज्ञक्मं है परोपकाराथं सृष्टि का पालन । 
एनी = गौ । “दुहे"पद दवारा भी एनी का भ्रं गौ प्रतीत होता है । दिव्यं चुतं 
वाः वेदवाणी उपासक कै वीयं प्नौर रस-रक्तको दिव्य बना देतीहै, 
सात्विक .बना देती है । धृत =रेतः, वीर्यं । यथा -^रेतः कुत्वाज्यं देवाः 
पुरषमा विदान्‌" (भ्रथवं ° ११।८।२६) 1 वाः = भ्रापः=-रस-रक्त ( अथववं° 
१०।२।११) ।] | 


६३, किः स्वजनो राजां जगृहे कदस्याति वतं चरमा को वि वेद्‌ । 
मित्रिद्धि म्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि बाजञो असि॥३६॥ 


(कि स्वित्‌) क्यों (राजा) जगत्‌ के राजाने (नः ) हमें ( जगृहे ) 
ज॑न्म-मरण के बन्वन मे जकड़ा हुभ्रा है ? (कत्‌ = कद्‌ ) कब (भरस्य) इष 
राजा के ( व्रतम्‌ ) नियमन्यवस्था का हम ने ( भ्रति चकृम ) भरतिक्रमण= 
उल्लंघन किया है? (कः विवेद) कौन विवेकपुवंक ईसे जानताहैः 
(मित्रः चिद्‌ हि) वह निश्चय छे हमारा भित्र है, ( स्मन्स्मः) भौर हम 
उस कै भित्र है । (देवान्‌ ) वह्‌ तो देवकोटि के लोगों को (जुहुराणः) चन्द्रसम 
भ्राह्द प्रदान करता है । वह (. याताम्‌ }) धमंमागें पर चलनेवालों का 
(वाजः) बलरूप (रस्ति) है, (श्लोकः न) जसे कि वेदिक मन्त्र स्वाध्याय- 
कील के लिये बलरूप ह । [जुहुराणः= चन्द्रमा (उणा० २।९२) ।] 


३४. दुमन्तत्राृतख नाम सरंकषमा यद्‌ विरूपा भवाति । 
यमस्य यो मन्ते सुमन्त्वग्ने त्ूष्ब पादप्रयुच्छन्‌ ॥३४॥ 


(भत्र) इस ज्नीवन मेँ .(भ्रमृतस्य) भ्रमर परमात्मा का (नाम) भोरम्‌ 
नाम्‌, मनन क्रिया भौ ( दुर्मन्तु ) दुर्भनन हो जाता हि, .(-यद्‌ ) जबकि ` 
(सलक्ष्मा) समान लक्षर्णोवाल्नी चितिशक्ति (विषुरूपा) विर्भिन्न्‌ लक्षर्णो- 
वाली .(मवाति) हो जाती है । (यः) जो मनुष्य (यमस्य ) अमर नियन्ता के 
“प्रो इम्‌” नाम का (मनवते) सलक्ष्म होकर मनन केरता है, उस कां मनन 
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(सुमन्तु) सुमनन होता है । (ऋष्व, हे महान्‌ ( भ्रमे ) ज्योतिर्मय परमा- 
त्मन्‌ ! ( तम्‌ ) रसे मननकर्ता की आप ( भ्प्रयुच्छन्‌ ) लगातार सदा 
(पाहि) रक्षा कीजिये । 

[ सलक्ष्मा चितिचक्ति भर्थातु जीवात्मा, परमात्मा के सदृ लक्षणो- 
वाला है । दोनों भ्ात्मरूप है, दोनों चिदृरूप है, दोनों नित्य सद्रपर्ह। 
दोनो साथ-साथ रहनेवाले सखा है = सयुजा सखाया । परन्तु भज्ञानवक जव 
चितिशक्ति भ्र्थात्‌ जीवात्मा भपने भ्राप को देहृरूप या सनरूप सममकर 
देहादि के पालनमें रत हो जाता है, या मानसिक संकल्प-चिकल्पों को निज 
ध्येय संम लेता है, तब यह्‌ चितिशक्ति “विषृरूपा"" होजाती है । विषुरूपा 
में “ओ३ेम्‌” का मनन वास्तविक मनन नहीं होता । यह किया मनन भी 
वास्तव मेँ दुर्मनन ही रहता है । इसलिये "“सलक््म' होकर “शो हम्‌ नाम 
का मनन करना ही सुमनन है । ऋष्व =-महन्नाम ( निधं ° ३१३ ) । भ्रयु- 
च्छन्‌ = विना प्रमाद के ।] 


३५. यरसिन्‌ देवा विदथ मादयन्ते विबख॑तः स्ने धारथन्ते । 
र्ये ज्योतिरदंधुर्मास्यक्तन्‌ परि चयोतुनिं च॑रतो अज॑स्रा ॥३५॥ 


(यस्मिन्‌ विदथे) जिस विवेक-क्ञान के प्रकट हो जाने पर, ( देवाः ) 
परमेश्वरीय दिव्य शक्तियां, ह्मे (मादयन्ते) तृप्त प्रमुदित कर देती है" भौर 
(विवस्वतः सदने) भरज्ञानान्धकार को दुर करनेवाले परमेदवर कै आश्य 
मेँ (धारयन्ते) हमे स्थापित कर देतीं है, उन्हीं दिव्यशक्तियो ने (सूरये) सूर्यं 
में (ज्योतिः) दुति (भदधुः) स्थापित की है। भौर ( मासि } चन्द्रमामें 
(भ्रक्तुन्‌) रात्रियां या प्र्भिव्यक्त तारागण स्थापित किये ह, जो (भजस्रा 
भरजसरौ ) मानो न क्षीण होते हए सूयं प्रौर चन्द्रमा, ( च्योतनिभ. ) ज्योतिः 
स्वरूप परमेदवर की मानो (परि चरतः) परिचर्या कर रहे हँ । 


[ विषस्वन्‌ = विवासनवान्‌ ( नि० ७।७।२७ ) == अज्ञानान्धकार- 
ताश्चनवान्‌ । | 


३६. यिन्‌ देवा मन्मनि सं चरन्स्यपौच्ये न बरंयम॑स्य विषूम । 
मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सिता दबो वरुणाय वोचत्‌ ।। ६६॥ 


(यस्मिन्‌) जिच ( मन्मनि ) ज्ञानवान्‌ ( भपीलय ) परभु अन्तषटित 
परमेश्वर मे, { देवाः) जीवन्मुक्त दिष्य योगी ( संचरन्ति ) सम्यक्‌ विचरते 
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है, (भस्य) इस बरमेदवर के विधिविधान को (वयम ) हम संसारी लोग 
(न विद्म) नहो जानते । (मित्रः) भित्रजन, (ग्रदितिः) माता, तथा (सविता 
देवः) पितृदेव इनमें से प्रत्येक (नः) हरमे, (अत्र) इस जोवन भे, 
(भनागान्‌) पापरहित ( वोचत्‌ ) कटै, उद्घोषित करे । ताकि हम भी 
(वरुणाय) वरण करनेवाले श्वे ष्ठ परमेदवर की प्राप्ति के योग्य हो सकं । 


३७. सखाय आ धिंषामह बरह्नद्राय वज्जिणं । 
लष ड़ घु चूतैमाय धृष्ण ।। ६७॥ 


(सखायः) हे, उपासक भिन्नो ! (स्तुषे) स्तवन कै लिये, (वच्िणे) 
न्यायवच््रधारी. (नृतमाम) सब के तेता,( धृष्णवे } पापों के परामवकर्ता 
(इन्द्राय ) परमेश्वर के प्रति (ब्रह्य) तत्प्रतिपादक महास्तोत्र (आशिषामहे) 
हम प्रारम्भ करते ह । | 

[स्तुषे= स्तोतुम्‌, स्तौमि (सायण) ।] 


३८. शर्वसा इतिं रतो धतरहस्यैन ब्रहम । 
मषैमंषोनो अति शर दाश्चसि ॥६८॥ 


हे परमे्वर ! भ्राप ( हि ) निद्वय से, ( शवसा ) बल कै कारण 
(श्रुतः भसि) विधृत है, भौर (वृत्रहत्येन) पापों के हनन के कारण ;(वुत्रहा) 
पाप-हन्ता नाम से विश्रुत हैँ । (बूर) हि दानशूर ! भाप ( मधे ) धनदान 
की त्‌ (मघोनः) घनदाताभों से (भ्रति दाशसि) बढ़ चढ़कर महादानं 
कर रहै है । 


३९. स्तेगो न क्षामस्थेषि | एथिव मही नो बाता इह वान्तु भूमं । 
मित्रो नो अत्र॒ बरणो युज्यमानो अभ्निषेने न व्युष्ट शोक॑म्‌ ३९॥ 


(स्तेमः न) हरिण जैसे (भ्रति) बाधाभ्रो का भ्रतिक्रमण करके ( क्षां 
पृथिवीम्‌) निज निवासस्थान को प्राप्त करता है, वैते प्राप हमारे अन्तरायो 
का (भ्रति) भ्तिक्रमण करके (एषि) ह्म प्राप्त हों । भ्रापकी कृपा से (नः) 
हमारे लिये, (इह ) दस (मही भुमौ) महाशरुमि मे (वाताः) सुखकर वायुए' 
(वान्तु) बह । (युज्यमानः) योगविधि द्वारा युक्त किया गया (मित्रः) सवे- 
मित्र गौर (वरणः) सर्वश्ेष्ठ पर ` वरर, (सः) हमारे (घच्र) श्न जीवनो भे, 
(शोकम्‌) निज प्रका का (व्यसृष्ट ) विसर्जन करे, (नः) जसे कि (भग्निः) 
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भ्राग (वने) वनम (शोकं व्यसृष्ट) प्रकादां का विसजंन करती है [स्तेग= 
5199 (हरिण) । व्यसृष्ट = विसर्जन, विरेष सर्जन । | 


०. ` सुदि श्रतं गतैषद्‌ जनानां राजानं भीमुषहन्त म्म्‌ । 
मृडा जरित्र द स्तवानो अन्थमरमय्‌ ते नि वपन्तु सेन्धम्‌॥४०॥ 


हे उपासक ! (शतम्‌) विश्रुत, (जनानाम्‌) जनों की ( गतंसदम्‌ ) 
हृदय-गुहाओों मे स्थित, (मीमम्‌) पापिर्यो के लिये भयानक, ( उपहन्तुम्‌ ) 
उन के हन्ता, (उग्रम) भ्रपने नियमों भें उग्ररूपः (राजानम्‌ ) जगत्‌ के राजा 
की (स्तुहि) तु स्तुति कर ! (खर) हे रौद्ररप परमेश्वर ! (जरित्रे) स्तोता 
के लिये. स्तवानः ) सन्मोगं का स्तवनं करते हुए भ्राप ( मृड ) उसे सुखी 
कीजिये । हि परमेदव्रर ! (तै) भ्राप की सेनाए (सेन्यम्‌ ) सेना द्वारा भ्राक्र 
मणीय, (अस्मत्‌ भ्न्यम्‌) हम स्तोतार्भ से भिन्न घस्तोताओं को (निवपन्तु) 
छिन्न-भिन्न करे । [ वपन्तु = वप (छेदने) । परमेरवर की सेनाए हँ “उस 
के उग्र सुदृढ नियम ।] # 
(३) , 
४१. सर॑खतीं देवयन्तो हवन्ते सर॑खतीमष्वरे तायमाने । 
सर॑खतीं मुतो हवन्ते सर॑खती दुमे वायं दात्‌ ॥४१॥ 


(देवयन्तः) परमेद्वर देव की कामनावाले. ( सरस्वतीम्‌ ) क्ञानप्रदा- 
यिनी वेदवा णियों का (हवन्ते) उच्चारण वा जप करते हैँ । (अध्वरे) मरहिसाः 
मय यज्ञो के ( तायमाने) किये जाते ( सरस्वतीम्‌ `) याज्ञिक लोग श्चानप्रदा 
वेदवाणी का उच्चारण करते है । (सुकृतः) सुकरो के.करनेवाले -(सरुस्व- 
तीम्‌) सुकमो के ज्ञान के लिये ज्ञानप्रदा वेदवाणी का (हवन्ते ) उन्वारण- 
पूर्वकं स्वाध्याय करते है । (सरस्वती) ज्ञानमयी वेदवाणी ( दाशुष ) ब्रह्मदान 
करनेवाले कै. लिये, (वार॑म्‌) उसे मरभिलषित फल (दात्‌) देती है । 


[सरस्वती = सरः ज्ञानम्‌ (उणा० ४।१६० दयानन्द साध्य } न -वंती । 
सरस्वती अर्थात्‌ वेदवाणी के संम्बन्ध मेँ निरक्तकार यास्काचायं `लिखते द 
कि-“ध्र्थं वाचः ` पुष्यैफलमाह 1 : याज्ञदेवते पुष्पफले, . वेवतीभ्यात्मे वा 
( १।६।२०) । रथात्‌ वेदवाणी के फल तीन है ~ यकधक्रिया -क हान, त्था 


ग्नि वायं सूयं सोमं परादि दिष्यतत्त्वों का ज्ञान, ` तथा भध्यात्भतंतत्वो का ` 
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ज्ञान, र्यात्‌ शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, जीवात्मा, परमात्मा, जन्म-मरण, 
मोक्ष तथा करम॑व्यवस्था श्रौर परमेदवर के स्वशूप्र भादि का ज्ञान. सरस्वती 
==वाक्‌ (निषं० १।११); तथा (उणा० ४।१९०) । | 


४२, सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दश्चिणा यह्गमभिनक्षमाणाः । 
.आसद्यास्मिन्‌ बर्दिषिं मादयध्वमनमीवा इष आ चेंदयस्मे ॥४२॥ 


(दक्षिणा = दक्षिणावन्तः) दक्षिणाए देते हृए, भौर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञो मे 
(भरमि नक्षमाणाः) व्याप्त रहते हृए (पित्तरः) गृहस्थी माता-पिता या पत्ि- 
पत्नी, (घरस्वतीं हवन्ते) तदनुक्ल वेदबाणियों का उच्चारण करते 1 हे 
पितरो ! (भ्रस्मिन्‌ बहिषि ) इस वृद्धिकारक यज्ञकर्म मे (भरासद्य) निष्ठावान्‌ 
होकर आप ( मादयध्वम. ) स्वयं भी भ्रानन्दितं रहिये, भौर भरन्यो कोभी 
भ्रानन्दित कीजिये । हे सरस्वती = ज्ञानप्रदा वेदवाणी ! तू (भस्मे) हमें 
(श्रनमीवाः वाः) नीरोग (इषः) इच्छाभों का (आ धेहि) आधान कर, । 
भर्थात्‌ तेरे स्वाध्याय द्वारा हमारी इच्छाए' सात्विक हो जाये । 


[ बहि, व्‌ हति वदधते तद्‌ बाहः (उणा० २।१११), दयानन्दभाष्य । 
नक्षति व्याप्तिकर्मा (निचं० २।१४८) ।] 


६. सरखति या सरथं ययाथोक्यैः खधा्िर्देवि पिद्भिरमदन्ती । 
सहल्राषेमिडो अत्र॑ भागं रायस्योषं यज॑मानाय वेहि ।॥।४३॥। 


(देवि) हे ज्ञानप्रदायिनी { (सरस्वति) ज्ञानमयी वेदव।णी .! (पितुभिः) 
माता-पिता आचायं आदि पितरों द्वारा (मदन्ती) ज्ञान-विज्ञान का स्तवन 
करती हई (या) नो तु, (उक्थैः) निज सुक्तों के साथ, गौर (स्वधामिः) 
विविध लौकिक भ्रौर परलौकिक अन्नो का ज्ञान देती हई, (सरथम. }) भौर 
इन ज्ञानो के साथ रमण करती हूरई (ययाथ) हमे प्राप्त हुई है, वह तु (भत्र) 
इस जीवन म, (यजमानाय) तेरा यजन भर्थात्‌ स्वाध्याय सङ्ग, तथा ब्रह्म . 


` दान करभेवाले के लिये, (इडः) मन्त्रो मे स्तुत (सहस्र्धंम ) बहुमूल्य (भागम) 


सेवनीय भाग, तथा (रायस्पोषम ) लौकिक भरौर परलौक्रिक सम्पत्तिर्यो का 
परिपोषण, (बेहि) स्थापितः कर,. प्रदान कर । | 


[सरथम = मानो एक.रथ ` भँ सवार ;. # 0/7/08/7}/ ५५} । 


. ययाथ = या प्रापणे । पितृभिः “जनको जननी चैव यश्च विष्यं परयच्छति । 
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म्रन्नदाता भयत्राता पचेते पितरः स्मृताः” । मदन्ती = मद स्तुतौ । इडः 


इलः = ईवटे स्तुतिकर्मणः (निर० ८।२।८) । | 
| (*) 
४४. उदीरतामवर उत्‌ परास उन्म॑ष्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य दयुरवृका तहास नोऽवन्तु पितरो इषु ।४४॥ 


(भ्रवरे) कम भ्रायु के, (मध्यमाः) मध्यम भरायुके, ( परासः ) तथा 
इन से बड़ी भ्रायु के, (सोम्यासः) सोम्यस्वभाववले (पितरः) -पितर 
(उदीरताम.) हमें सदुपदेशो का कथन करं । (ये) जो पित्र ( भ्रसुम. ) 
यथां प्रज्ञा = यथाथं ज्ञान ( ईशर) प्राप्त कर चुके है, (भ्रवृकाः) मेडिये कीसी 
` हिन्लवृत्ति गौर क्रोधी स्वभाव से रहित, तथा (ऋतज्ञाः) ऋत श्रौर भरनुत के 
विवेकी है, (ते पितरः) वे पितर (हवेषु) हमारे शद्धापूर्वंक भ्राह्वानों पर (नः 
भवन्तु) ह प्राप्त हौ, भौर भ्रपने सदपदेश द्वारा हमारी रक्षा करे । 


[उदीरताम ==उद्‌ +-ईर्‌ कथन । यथा-“उवौरितोऽथेः प्युनापि 
गृह्यते" मनु के अनुसार पितृशाढ गृहस्थ का घर्म है । पचमहायज्ञो मे पितु- 
यज्ञ का भी विधान है । ज्येष्ठ पुत्रकौ प्रथम सन्तानकै हो जने पर गृहस्थी 
का पिता लगभग ५० वर्षोँका होकर ध्मनुसार वानप्रस्थी हो जातादहै। 
उस समय गृहस्थी का पितामह लग मग ७५ वषोँ का, तथा प्रपितामह १०० 
वर्षोकीभायु काहोताहै। वेदिक सिद्धान्तानुसार मनुष्य कीभ्रायु १०० 
वर्षोकी कही है । .इसीलिये मनुष्यको रातायु कठते है । ब्रह्मचारी २५ 
वषं के धारम्म म विवाह कर लगभग एक वषं के मीतर सन्तानवाला हो 
सकता है। इस प्रकार इस गृहस्थी के लिये “पितृयज्ञ” या पितुश्वद्धमें 
भराह्लुनथोभ्य इस के पिता पितामह भ्रौर प्रपितामह का जीवित रहना प्रायं 
सम्भावित है । इन मे से गृहस्थी के पिता को“भ्रवर"पितामह को“मध्यम"?, 
तथा शश्रपितामह्‌' को “यर” . पितर कहा है । श्राद्ध भी केवल - दन तीन 

-पीदियों तक ही सीमित होता है । इसलिये मन्त्र ४४ मेँ जीवित पितरोंका 
ही वर्णन जानना चाहिये । जीवित पितर ही उपदेश दे सकते ह, भज्ञासम्पत्न, 
सौम्यस्वमाव तथा ऋतानृत विवेकी होकर तथा गृहस्थो को प्राप्त होकर 
निज सदपदेशो द्वारा उन की रक्षा कर सकते है^उत्‌ = तीनो कोटि के पितरों 
केसाष"“उत्‌ + ईरीभ “का भन्वय होता है । इसीलिये “उत्‌”का प्रयोग तीन 


बरार हमा है । भवन्तु मे “भव्‌” प्राप्ति तथा रक्षा । "असुम्‌ ईयुः" का अर्थं . 
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भ्जीवनप्राप्त या प्राणो कौ प्राप्त-रेसा प्रायः करते है। जो मृतपितर 


नए जीवन भौर नए प्राणों कों श्राप्त हो गये है, उनका भ्राह्वान भ्रसम्मव है । 
वेतोनए शरीरो में चले गये।] 


४५. आहं पितन््यविदत्रौ अवितिम नपतिं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बिषदो ये खधयां सुतस्य मजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥५॥ 


श्रद्धावान्‌ -गृह॑स्थी कहता है कि मेरे दिये निमन््रण पर ( भहम, ) रैनि 
(सुविदच्रान्‌ ) बुविंज्ञ (पिदन्‌) पितरों को ( भा अवित्सि ) प्राप्त किया है। 
रौर उन के सदुपदेो द्वाराः मैने ( विष्णोः ) सवंव्यापक परभेदवर की उन 
नियम-व्यवस्थं भ्न को (न पातम ) जिन से कि मनुष्य का पतन नहीं होता, 

तथो (विक्रमण च) सरवंव्यापक परमेश्वर के विक्रम भौर पराक्रमः कोर्मने 
जान लियाहै। (ये) जो. पितर कि ( बहिषदः ) कुशासनों पर बठ कर, . 
(स्वधया) भ्रपनी-भ्रपनी धारणा के भनुसार, (सुतस्य) पुत्र के (पित्वः) भन्न 

, का (भजन्त) सेवन करते है, (ते) वे पितर ( इहं } इसमेरे घर्मे (गा 
गभिष्ठाः) भा पधारे दहै) 

[नपातम का भरथं कषयो ने “पोता” कियाहै। क्याविष्णुकाभी 
कोई पोता" है ? स्वधा स्वधा ( धारणा )। पितुः =भ्रन्न ( निषं० 
२।७ ) ; पित्व: षष्ठे कवचन । विक्रमणम्‌ = सवेव्यापक परमेदवर बड़ा 
पराक्रमी है । उस की नियम-त्यवस्थाभों का उल्लंघन कर॒ दण्ड से वञ्चितं 


कोई नहीं हो सकता ।] 
४६. इदं पितरम्यो नमो अस्त्व ये पूौसो ये अपरास दयु । 
ये पथिवे रजस्या निष॑त्ता ये बां नूनं छवृजनाषु दिषु ।॥४६॥ 


(भद्य) .आज पितृयज्ञ में ( पितृभ्यः } पितरों के लिये ( इदम्‌ ) यह 
(नमः) नमस्कार तथा भन्न {्रस्तु) हो, (ये) जो पितर कि ( पूर्वासः ) 
पूर्वकाल के, भर्यात्‌ बड़ी धायु के पितामह तथा प्रपितामह है, (ये) जो 
(भ्रपरासः) रपर काल के, भर्थात्‌ उनसे छोटी प्राय के पिता भ्राविहैःजो. 
कि (ईयुः) मेरे षरश्राएरहै। पितर (ये) जो कि (धाथिवे रजसि) पृथिवी 
लोक मे (निषत्ताः) स्थित है, (वा) भौर ( ये ) जो ( नूनम्‌ ) निरचय घे 


1 
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(सुवजनासु) चोर उचक्कों तथा पापकमोँ से वजत (दिक्षु ) दिग्‌-दिगन्तरों 


मँ स्थित ह । [वा= समुच्चयाथं (नि° १।२।५)। | 
४७. मारली कव्येय॑मो अर्विरोभिवेहस्यतिच्छैक्व॑मि्वाइिधानः । 
` यांश्च॑ देवा वावृधुर्ये च॑ देवांसे नोऽवन्तु पितरो देवेषु ।॥४७॥ 
(कव्यैः) वेदकाव्य के कवि परमेश्वर कै उपासको समेत -( मातली } 
मातुहप परमेदवर में लीन होनेवाला योगेचवर; (शक्किरोभिः) प्राणायामा- 
भ्यासी शिष्यो समेत ( यमः ) यभ-नियमों मे सिद्ध संयमी; ( ऋक्वभिः} 
ऋचाभों का स्वाध्याय करनेवाले दिष्यो समेत (वृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी 
का प्राचार्य; ( वावृधानः ) इन में से प्रत्येक, जो कि अपने दिष्यवगं की 
वृद्धि करता है, उन-उन विषयों की दुष्ट से उन्हं बढ़ता है; तथा ( देवाः ) 
देवकोटि के प्रजाजन (यान्‌) जिन इन उपयु क्त साधको को बढ़ाते; (च) 
भौर (ये) जो ये साधक (देवान्‌) प्रजाजनों मे देवकोटि के लोगों की वुद्धि 
निज सदुपदेशो द्वारा करते है (ते) वे एसे ( पितरः) पितर (हवेषु) हमारे 
निमन्वणो पर (नः) हमे (भवन्तु) प्राप्त हौ, भ्रौर सदुपदेशो द्वारा हमारी 
रक्षा करं। । 


[श्रङ्किराः=श्राणः, “श्द्कुनां रसः ( बृहदारण्यक ० १।३६।३ }) । 
बहस्पतिः = बृहती = वाक्‌, स्याः पतिः 1 कवि =परमेदवरः- “कविर्मनीषी 
परि्रुः स्वयंभुः” ( यजुऽ ४०।८ ) । मातली = मातरि जगन्मातरि लीयते 
इति, विभक्तिलोपः छान्दसः । “मातली""शब्द पर निम्नलिखित मन्त्र विदोषु 
प्रका डालते हैँ । यथा- । 

१. माया हं जज्ञे मायायां सायाया माव॑ परिं ।॥ (भथवं ° ८।९१५) 


( माया ) अर्थात्‌ प्रज्ञा । निधं ३।९ (मायायाः) अर्थात्‌ प्रज्ञान ब्रह्य 
की प्रज्ञासे (जज्ञे) प्रकट हुई । भ्रौर इस प्रकट हुई (मायायाः परि) प्रज्नासे 
(मातली) मातली प्रकट हृभ्रा । भरभिप्राय यह कि योगी की प्रज्ञा, प्रज्ञानमय 
ब्रह्य के अनुग्रह से प्रकट होती है । मौर यौगिक प्रज्ञा से जगन्माता में लीन 
होनेवाला योगेदवर प्रकट होता है । | 

२. यन्मा्व॑ढी रथक्रीतमद्धते वेद॒ भेषजम्‌ । 

तदिन्द्रो अष्सु प्रावेशयत्‌ तापो दत्त भेपंजम्‌ ॥ (भ्रथवं ० ११।६।२३) 


(मातली) मातली ने (यत्‌) जिस (अमृतम, ) भ्रमर ब्रह्म को ( रथ- 
 क्रीतमे ) प्रपने शरीर-रथ प्रौर मनोरथ क मूल्य द्वारा खरीदा, उक्ते मातली 
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ने (भेषजम्‌ ) मेषजरूप (वेद) जाना 1 (इन्द्रः) तदनन्तर भ्वुद्ध जीवात्मा ने 
(तत्‌) उस भेषज को ( भ्रप्सु ) भ्रपने रस~रक्त ओर करमो में ( प्रावेशयत्‌ ) 
्रविष्ट कर दिया । (भरापः) तदनन्तर कमो ने (तद्‌ ) वह (भेषजम. ) भेषज 
(दत्त) भरन्यों को भी. प्रदान किया! 


इस मन्त्र द्वारा भी “मातली” जगन्माता में ध्यानप्रकषं द्वारा लीन 
योगी ही प्रतीत होता है । योगाभ्यासी जब गपनो रारीरिक चेष्टां रौर 
मानसिक संकल्प-विकल्पों को परमेदवर कै प्रति भेँटरूपमें चढ़ा देता है, 
तब वह परमेदवर के भेषजरूप को जान पाता है । इस भेषज दारा उस के 
सत्र भ्रन्तराय प्रौर भ्रविद्यारूपी रोग नष्ट होने लगते है । योगी इस भेषज 
को श्रपने जीवन के साधनभरुत रस-रक्त में तथा कम॑मे प्रविष्ट कर, भ्रपने 
रस-रक्त भौर कर्मो के रोगों की निवृत्ति करना है । ` तत्पश्चात्‌ निज कर्मों 
दवारा उस भेषज का ज्ञान भ्रन्योंकोमी देता है। [आापः; भवः =उदकम. 
(निं ° १५१२); तथा कमं (निघं° २।१) ।] 


४८. खादुष्किलायं मधमो उतायं तीव; किलाधं रंव उतायम्‌ । 
उतो न्वर्स्य प॑पिवां समिन्द्र न कथचन संहत आहवेषु ।४८॥ 


(स्वादुः) स्वादवाला (कल) निश्चय से (म्रयम.) यह रस, (उत) 
भौर (मधुमान्‌) मघुवाला या मधुर (अयम ) यह रस, (किल) निष्चय से 
(तीव्रः) ओषचधियों का तीखा (श्रयम्‌) यह रस, (उत) भौर (रसवान्‌) 
नाना रसो से मिधित (श्रयम्‌) यह रसदहै। ( उतडउनु) भौर निश्चय 
से (श्रस्य ) एेसे रस के (पपिवां सम.) पीनेवाले (इन्द्रम्‌) जीवात्मा को, 
(हवेषु) देवासुर संग्रामो मे, (कदचन) कोई भी भ्रासुरो कमं या प्नाभुरो 
माव (न सहते) नहीं पराभूत कर पाता । 

[भराष्यात्मिक उन्नति के लिये नानाविघ रसीले पदार्थो का सेवन करना 
चाहिये, जो कि सात्विक भौर चुपाच्य हों, भ्रौर भ्रौषधगूणों से युक्त हों। 
इस से व्यक्ति. सात्विक रौर नीरोग होकर पापों पर विजय पाता है। इन्द्रः = 
जीवात्मा 1 यथा-इन्द्रियम्‌ =इन्द्रलिङ्खम्‌ 1 -मन्त्र मँ भरानन्दरसरूप परमे- 
सवर का बर्णंन भी भरभिप्रेत है ।] 


४९. प्रयि स श्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्यांमनुपस्यश्चानम्‌ । 
ैवखतं संगमनं जनानां यमे राजानं हविषा सपयेत ।४९॥ 
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(प्रवतः) दूर-दूर के (महीः) महालोकलोकान्तरों मँ (परेयिवांसम ) 
पहुचे हुए, ( बहुभ्यः }) नाना उपासको को {( पन्थाम्‌, भनु पस्पशानम. )" 
निरन्तर मागं दशति हुए, (वैवस्वतम्‌) सूर्याधिपति (जनानाम ) उपासक- 
जनों को ( संगमनम्‌. ) निज संगति में लानेवाले, ( यमम्‌ ) जगन्नियन्ता 
(राजानम. ) जगत्‌ कै महाराज परमेहवर की, (हविषा) भ्रात्मसमर्पण की 
हवियों द्वारा, (सपयंत) परिचर्या किया करो । 


५०. यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गब्यूतिरपंमतैवा ३ । 
यत्र नः पू पितरः परता एना जज्ञानाः प॒थ्या अनु स्वाः |९०॥ 


(प्रथमः) भ्रनादि सर्वंश्ेष्ठ परमेद्वर ने, (नः) हमें (गातुम) जीवन- 
मां, वेदों द्वारा (विवेद) विवेकपूर्वक दर्शाया है । (एषा) यह (गन्यूतिः) 
जीवनमागं (उ) निश्चय ही ( भ्रपमततंवे ) भ्रपभरण अर्थात्त अपहरण के 
लिये, त्याग कै लिये (न) नहीं है । (यत्र) जिस मागं मँ (नः) हमारे (पूवं) 
पर्वं के (पितरः) पिता पितामह तथा प्रपितामह (परेताः) चले है, अर्थात्‌ 
वानप्रस्थ-संन्यास धारण कर दुर-दूर चले गये है (जज्ञानाः) उन से उत्पन्न 
ज्ञानी हम गृहस्थी भी, (एनाः) इन (स्वाः) भ्रपनाए (पथ्याः) हितकर मागो 
पर, (भनु ) उनके पचात , निरन्तर चलते ररह । 

[भ्रप+भृ-=भरप+-ह्‌ । हृग्रहोः भः छन्दसि । परेताः == "परां इताः 
शब्द ““मृत्यु" रथं का वाचक नहीं । सूर्या सूक्त के विवाहु-प्रकरण में नव- 
विवाहित वधू को कहा है कि-* एवा त्वं सन्नाज्येधि पत्युरस्तं परेत्य" 
(भ्रथर्वं ° १४।१।४३ ) । मे “परेत्य ” दन्द का भ्रथं है “जाकर, नकि मर 
कर । इस सम्बन्ध मे भथववेवेद के निम्ननिदिष्ट मन्त्र द्रष्टव्य है। ५।२२।८; 
४।२३२।१५; २।२६।१; १२।२,२६ । 


५१. बर्हिषद्‌ः पितर उत्यरर्वागिमा वों हव्या चमा शुषष्म्‌ । 
त आ गतावसा शंतमेनाधा नः छं योररपो दात ॥५१॥ 


(बहिषदः) उत्तम कुशासनं पर बैठनेवाले (पितरः) हे पितरो ! भ्राप 


(उती) हमारी रक्षा के निमित्त (अर्वाक्‌) हमारे समीप.पधारे है, ( वः ) 
आपके लिये (इमा) इन (हन्या ) मोजन के योग्य पदा्थोँ को (चकम ) हमने 


१: “पस्पश्ाह्जिक” (महाभाष्य पतञ्जलि ) तथा “स्पशाः” शाब्दो मँ स्पश्च 
घातु दशं नार्थंक प्रतीत होती है । भप्रजी के 5/0} शब्द ते भी इसी "स्यक्ञ'” का 
प्रयोग है । यह वैदिक धातु है। 
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तैयार किया है, (जुषध्वम. ) प्रीतिपूवंक उन का सेवन कीजिये । (ते) वे 


भ्राप (शंतमेन) भत्यन्तं कल्याणकारक ( भ्रवसा ) हमारी रक्षा के निमित्तं 
(भरा गत) भ्राए है । (अधा) मोजनानन्तर (नः) हमारे जीवनो मेँ (चम) 
सुखकशषान्ति (श्ररपः) भौर पापरदहित सत्याचरण (दधात) स्थापित कीजिये, 
तथा दुःखो को हम से (योः) पृथक्‌ कीजिये । [शं योः = “श्षमनं च रोगाणां 
पावनं च मयनाम्‌' ( नि० ४।३।२१) ।] 
५२. आच्या जां दक्षिणतो निषयेदं ने इविरमि यणन्तु विश्वँ । 
मा क्ंिष्ट पितरः केन॑चिन्नो यद्‌ वु आग॑ः पुरुषता कराम ॥५२॥ 
हे पितरो ! (जानु) चुटने ( भ्राच्य ) टेककर, भ्र्थात चौकड़ी लगा 
कर, रौर (दक्षिणतः) यजमान कै दाहिनी भ्रोर (निषद्य) बंठ कर, { विद्वे) 
भाप सब (नः) हमारे समर्पित (हविः) भोज्यान्नो के गुण दोष का (अभि 


गृणन्तु) कथन कीजिये, या भोज्यान्न को स्वीकार कर हू ज्ञान-विज्ञान का 
उपदेका दीजिये । (पितरः) हे पितरो ! सेवादुश्रृषा मे (केनचित ) किसी 


भी कमी भर्थात्‌ भ्रपराधद्वाराभ्राप (नः) हमारी (मा हिसिष्ट) हिसानं 


कीजिये । (यद्‌ ) जिस अपराध को, ( वः) भ्राप के भ्रति, (पुरुषता) मानुष- 
सुलम प्रज्ञान के कारण (कराम) हमने कर दिया हो 


[ चौकड़ी लगाकर बंठना, भोज्यान्न को स्वीकार करना, उषदेश्षादि 
का कथन-ये जीवित पितरों मेँ ही सम्भव रहै मृतो में नही । हिसिष्ट- 
सेवा मेँ कमी के कारण भावी निमत्छरणों पर न भ्राना, भौर इस से यजमान 
का दुभ्वी होना-यह ही हिसा दै, मानसिक हिसा है। गृणन्तु =गृशब्दे, 
विज्ञाने च । | 


५६. त्वष्टा दुद्र वहतुं णोति तेनेदं विश्वं शषनं समैति । 
यमस्य माता प॑यहयमौनाः म॒हो जाया वि्॑स्वतो नाञ्च ।॥५६॥ 
(त्वष्टा) उषा के रूप का निर्माण करनेवाला पनुदित सूयं, (दुत) 


उषारूपी दुहिता के लिये (वहुतुम. ) विवाह (कृणोति) रचाता है,(तेन ) इस 


कारण (विदवं भूवनम.) समग्र प्राणी भ्रौर भ्रप्राणी जगत. (समेति ) मानो 
इकट्ठा होता है । (मस्य ) दिन भ्रौर रात के जोड़े का ( माता } निर्माण 
करनेवाली उषा (पयु छमाना) जब चली जा रही होती है, तब ( महः ) 
तेजस्वी चमकते (विवस्वतः) सयं की (जाया) जायारात्री (ननाश) विनष्ट हो 
जाती है, भदुष्ट हो जाती है। 
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1 कि षि , 177. 18. । = न कनन, ७७2 


[ त्वष्टा “त्वष्टा वं रूपाणि करोति (तं° २।७।२।१) । त्वष्टा से 
भ्रमिप्राय अनुदित सूयं काहै! उसकालमें सूर्यकी रङ्ग-बिरङ्गी रदिमयां 
उषाके रूपमे पूर्वी श्राकाश मे चमकने लगती हः। यह मानो उषा का पूर्वी 
आकादा से विवाह है'इस समय प्राणी जगत्‌ जाग उठा होता है. मौर भ्रप्राणी 
जगत्‌ भीः चमकने लगता है, मानो वह उषा के विवाह में सम्मिलित हुभ्रा 
है 1 तदनन्तर तेजस्वी सूयं चमकने लगता है.तब सूयं की जाया भ्र्थात्‌ रात्री 
भरदृष्ट हो जाती है 1 पितु-प्रकरण में इस मन्त्र का उल्लेख यहं दक्षनि के लिये 
है कि पितृयज्ञ इस काल में होना चाहिये, रात्रीकाल मे नहीं । | 


५४. ग्र प्रहि पथिभिः पृ्यणिर्येनां ते पू पितरः पताः । 
उभा राजानौ खघया मद॑न्तो यमं पश्यासि वर्ण च देवम्‌ ।॥५४॥ 


वानप्रस्थ धारण करनेवाले कोकहा जाताहैकि प्रेहि) जा, 
( पूर्याणैः ) नागरिक-रथों द्वारा ( पथिभिः ) तथा नागरिकं मार्गो द्वारा 
(प्रहि) जा, (येन) जिस या जिन मागो द्वारा (ते) तेरे (पूवं पितरः) 
पिता पितामह रादि भ्रगले-्रगले प्राश्रमोमें ( परेताः) गएहैँ। वहांतू 
(यमं देवम्‌) यमदेव का(च) भ्रौर (वरुणं देवम्‌ ) वरुणदेव का (पर्यास) 
दशंन करेगा, जो (उभा) दोनों कि (राजानौ) उस-उस आश्म के राजा 
है, भौर (स्वधया) श्रपने-प्रपने स्वाभाविकं घारण-सामथ्यं द्वारा (मदन्तौ) 
कान्तिमान्‌ है, चोमायमन है। 


[ परेताभ्=देखो मन्तरसंख्या ( ५० ) । राजानौ =प्रत्येक भ्राश्चम के 


राजा, भर्थात्‌ अपने-्रपने धाश्रम के कुलपति । स्वधया स्व~+-घा (धारणे). 


--तृती्यंकवचन । मदन्तौ = मद कान्ति (शोभा ) । यमं वरुणम्‌ = भ्थर्ववेद 
ब्रह्मचर्यं सूक्त में प्राचायं को “मृत्यु भौर वरुण कहा है । यथा-श्राचार्यो 
म॒त्यर्वर्णः? (भर ° ११।४।१४ ) । मन्त मे ' मृत्यु” -रब्द द्वारा “यम” भ्रथं 


ग्रभिप्रेत है । भ्रौर “वरुण” हाब्द द्वारा “वरण करनेवाला परमेदवर'” भ्रभि- 


प्रेत है । यथा- भ्रमा घतं कणते केवलमाचार्यो भूत्वा वरणो यद्‌ यदेच्छत्‌ 
प्रजापतौ? (अथवं ११।५।१५) । भर्थात्‌ “वरुण” भराचायं बनकर ब्रह्य- 
चर्याक्ष॑म रूपी धर (भ्रमा ~ गृह, निघं० ३।४). में ब्रहाचारी को वह्‌ ज्ञान- 
घृत पिलाता है, जो कि उसे गृहस्थाश्चम में प्रपेक्षित है ।"भृत्यु भ्र्थात्‌ यम- 
प्राचा्यं का निज स्वाभाकिकिरूपदहै, भ्रौर वरुण परमेदवरका रूपदहै। 
मत्यु का अभिप्राय ह कि प्राचां घपने ्माश्रम कै कड नियमो दारां ब्रह्म 
चारी मेँ भ्रामूलबूल परिवत्तंन कर, उसके पूरवंरूप को विनष्ट कर उसे दुसरा 


~त न ता न कण न नमन ज~ ~ ~ न 
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भ नामनि 
वकि न्णाणणरर 


 ्मथर्ववेद-भाष्य य. 


जन्म देकर द्विजन्मा बना देता है । तदनन्तर ब्रह्मचारी भ्राचा्य. में स्थित 


` जो वरुणरूप है उसका दछन पा लेताहै। प्रत्येक प्राश्रममें कोई. न कोई 


भ्माचायं होता है, भौर प्रत्येक भ्राश्रम के भाचायं के दो रूप होते चाहिर्ये- 
मृत्युरूप भ्रौर वरुणरूप , वानप्रस्थ श्रौर संन्यास श्राश्चमो के भी भराचार्यो के 
येदोरूप होने चाहिये । ये दो रूप उस-उस भ्राश्नम के राजा हैकुलपति हैं । 
परमेश्वर निजं वरुणरूप में भाचायं मे विद्यमान दहै, जोकि द्विजन्माका 
“वरण करके उसे निज स्वरूप का प्रत्यक्ष करवात है । यथा--““यमेवंष 
वृणते तेन -लस्थः ' तस्यष आत्मा वुणृते तन्‌ स्वाम्‌" (कठ १।२।२२; 
मुण्डक ४।२।६ ) । वृणुते ईति वरुणः || 


५५. अपेत बी[तं वि च॑ सधतातोऽस्मा एतं पितरौ लोकमक्रन्‌ । 
अहोभिरद्धिरक्तभिष्यै|क्तं यमो द॑दास्यवसा्यमस्मै ॥५५५॥ 


हे पुरातन भ्राध्रमवासियो ! जो तुम इस.आश्रम के समय को समाप्त 
कर चुके हो, वे तुम (अतः भ्रपेत) इख आश्म से पृथक्‌ होभो, (वीत) भ्रगले 
अगले विविध श्राश्वमों मे चले जारो, ( वि सर्पत )भ्रलग-भ्रलग आश्चमं में 
फल जाभो । (पितरः) इस भ्राश्रम $ पितृ लोगो ने (भ्रस्मै) इन नवागतं 
भ्राश्चमियों के लिये (लोकम. ) स्थान {भ्रक्रन्‌) नियत कर दिये हैँ । (यमः) 
यम-नियमों तथा नियन्त्रण के भ्राचार्यने ( भ्रस्मै ) इन नवागतोंके लिये 
( भ्रवसानम. ) निवासस्थान ( ददातु ) नियत करे, जो निवासस्थानं फ 
(अहोभिः अक्तुभिः) दिनों गौर रात्रियो की दुष्टि से (व्यक्तम्‌) भभिन्यक्त 
अर्थि सुखदायी हो, भौर जो ( भद्धिः ) जल-प्रबन्ध की दृष्टि से सुख- 
दायी हों! 

[अस्मै इस नवागत शिष्यसमूह के लिये । वि~+-सृप्‌ 7० 0० 
800६ 1 तरलिंशा( तीशा) ( भ्रापटे ) । भ्रवसानम =-119५९) स्थान 
( भ्रापटे )। एक वणी के विद्याथीं पास होकर ` जबभ्रगली श्रेणी मेँ चले 
जाते है, तो उन की पहली श्च णी में नव विद्यार्थी भ्रविष्ट कर लिये जाते है, 


इसी प्रकार की प्ाश्रमव्यवस्था का वर्णन इस मन्त्र भे प्रतीत होता है । ] 


(५) 
५६. उशन्तस्त्वषीमदयुशन्त; समिधीमहि । 
उदात आ बह पित्न्‌ हविषे अर्चे ॥५६॥ 


३२ भमथर्वेवेद-भाष्य का० १८॥ सु° १ 


हे यश्ञियाग्नि ! ( उशन्तः ) पितरो का भोजन सत्कार चाहते हए हम 
गृहस्थी, (त्वा) तुफे (इधीमहि) परदीप्त करते है, (उयन्तः) इस निमित्त 
पितुयज्ञ के लिये (समिधीमंहि) तुमे हेम स्मिघाधान दवारा प्रदीप्त करते है । 
(उषछन्‌) हे कान्ति-सम्पन्न यज्ञियानि ¡ (उशतः) इच्छुक (पिद्न्‌ ) पितरों 
कोतूं (भ्रा वह) हे प्राप्त करा । ताकि वे (हविषे ) प्रदत्त अन्न (भत्तवे) 
्राकंर खा सकं । 


[ पितरों को निमन्त्रण देकर, पितृयज्ञ करना चाहिये । यज्ञगील गृहुस्थी 
करे श्नन्नको ही पितर स्वीकार करते है" हवि = भर्थात्‌ सत्काराथं सिद्ध किया 
रन्न । यतः अन्न के खाने का वर्णन है, इसलिये पितर जीवित है, जिनं कि 
निमन्त्रण दिया गया है । यज्ञियाग्नि का सम्ब्रोघन कविद्ली के ्नुरूप है । 
उशन्‌ = वक्ष कान्तौ (= दीप्तो), उशन्तः = कामम्मानाः । उक्ततेः == कामय- 
मानन्‌ ।] 

५७. दुमन्तैस्सेषीमदि दमन्तः समिधीमहि । 
मान्‌ -दुभत आ वंह पितुन्‌ हविषे अवे ।(५.७। 


हि पितृयज्ञ सम्बर्धी भ्रगिनि | (चुमन्तः) तेजस्वी हम ( त्वा ) तुक 
(सम्‌ इधीमहि) सम्यक्‌ या भिलकर प्रदीप्त करते है, ( द्युमन्तः ) तेजस्वी 
हम (समिधीमहि) तुमे समिदाघान द्वारा संदीप्त करते हँ । ( द्युमान्‌ ) है 
यज्ञियाग्नि ! तु तेजसंम्पन्न है, (चुमतः) तेजस्वी (पिन्‌) पितरों को (आ 
वहु) व॑हा प्राप्त करा (हविषे ) इख मोज्यान्न को (रवे) खाने कै लिये । 


[ मन्त मे पिन. पद द्वारा पितूयज्ञकर्ता कै रक्तसम्बरन्धी पितर ही 
अभिप्रेत नहीं, अपितु वनस्थ भ्रौर संन्यस्त भ्रन्य पितर भी भमिप्रेत है । चेष 
के लिये देखो मन्त्र (संख्या ५६) ।] | 
५८. अ्खिरसो नेः पितरो नवग्वा अथबाणो मूरगवः सोम्यासः । 

तेषौ व॒यं संमतौ यद्ियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्थाम ॥५८॥ 


(भद्कधिरसः) सब विद्याओं के भकग के जाननेवाले, (नवस्वाः) नवीन- 
नवीन ज्ञानो के सदपदेश, (भरथर्वाणः) हिसा आदि से रहित, (मृगवः) 
परिपक्वबृदियुक्त, ( सोम्यासः ) सोम्यस्वमाववाले, जो (नः )` हमारे 
(पितरः) पिता आदि ज्ञानी लोग ह, (तेषाम्‌) उन { क 
सत्संगति के योग्य, तंथा दान कै पात्र पितरोकी { सुमतौ) चुर्मतिर्यो मेर 


= [वि 11 1 | 
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(अपि) तथा (मद्रे) सुखदायी भ्रौर कल्याणकारी (सौमनये)उन के मन की 


 प्रसन्नता-सम्पादन मँ, या उनके हारा प्राप्तं श्रेष्ठ बोधे (स्थाम) हम 


सदा रहै। 
, [मन्त्राथं महषि दयानन्द के भाष्य के प्राधार पर किया है । (यजुवद 
१९।४५०) 1] ् 
५९. अद्गिरोभियंक्वियैरा गंहीह यम॑ बैरूपेरिह मादयस्व । 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बर्िष्या `निष््यं ॥५९॥ 


(यम) हे भाश्चम कै नियन्ता ! भाप, (यज्ञियैः) पूजनीय, (भ्रद्क्खिरोभिः) 
नाना विद्यां के भ्रङ्ग-परत्यङ्खो को जाननेवाले, (वैरूपे) ज्ञानो या खूप रङ्खं 
की दृष्टिं से विविध रूर्पोवाले महात्मापरों समेत, (इह) हस पितुयज्ञ मे (भ्रा 
गहि) ्रादैये, पधारिये, भ्रौर (मादयस्व) प्रस्तुत भन्न दारा अपने आपको 
संतप्त तथा संतुष्ट कीजिये । मै गृहस्थी ने (विस्वन्तम्‌) भ्रन्धकार-विनाशक ` 
सूयं के सदृश अज्ञानान्धका र-विनाशक विज्ञानी को भी (हुवे)निमन्त्रित क्रिया 
है, (यः) जो कि (पिता) हम सब का ज्ञानदाता पिताहै। (ते) वे भ्राप 
सब, (भ्रस्मिन.) इस (बहिषि) पितृयज्ञ मँ करशासनों पर (भ्रा निषद्य) 
विराजमान होकर भ्रपने प्राप को संतप्त तथा सन्तुष्ट कीजिये । 

६०. इमं थम प्रस्तरमा हि रोदा्विरोमि, पिभिः सविदानः । 
आ त्वा मन्त्रः काविशस्ता बदन्त्वेना राजन्‌ हविषो मादयख ॥६०॥ 

(यम) हे भ्राश्चम के नियामक भाचायं ! भाप ( प्रद्जिरोभिः ) नाना 
विद्याभरों के अरङ्खो-परत्यज्खीं. को जाननेचलि ( पितृभिः) पितरों के साथ 
(संविदानः) एकमत्य को प्राप्त ह । भाप (इमम्‌) इस ऊची (प्रस्तरम्‌) गही 
पर (आ रोह) भारोहण कीलिये । (कविरास्ताः) कवियों द्वारा प्रशस्तिरूप 
मे उच्चारित किये गये (मन्त्राः) मन्त्र, (त्वा) भाप को (आ वहन्तु) इस 


` गही षर त्रैठने कै नि प्रेरित करें । (राजन.) हे भ्रङ्कखिरा भादि पितरोंके 


राजा ! (एना) इस प्रस्तुत ( हविषा उ.) भोज्यान्न द्वारा ( मादयस्व ) 
सन्तृप्त तथा सन्तुष्ट हृजिये। [भङ्किरोभिः का भथं महर्षि दयानन्द के 
भाष्य के प्ाधार पर किया है । देखो मन्त (संख्या ५८) की टिप्पणी |] 
६१. इत. एत उदारहन्‌ दिवसपषटान्यारहन्‌ । 

्रभूजेयो यथा पथा धामङ्गिरसो ययु; ॥६१॥। 


. 
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(इतः) यषां से (एते) ये भ्रद्खिरा भादि ( उद्‌ आर्हन. ) ऊपर को 
चठ । ( दि वः ) द्युलोक की ( पृष्ठानि )-पीठों पर ( भारुहन. ) चढ़ गए । 
(भूजंयः) रजोगुण भौर तमोयुण का मंन करनेवाले योगी { यथा ) जैसे 
(पथा) मोगमागं से (धाम्‌) द्युलोक तक (प्रययुः) पहुचे, इसी प्रकार (रद्खि- 
रसः) नानाविद्ाभ्नों के भ्रङ्खो-प्रत्यज्खो के जाननेवाले वज्ञानिक, विज्ञानभागं 
से द्युलोक तकं पहुचे । | 


` [मन्त्रके दों भ्रमिप्राय है--भ्राध्यात्मिक प्रौर ध्राधिदेविक। योगकी 
दृष्टि से ऊपर चदुने का प्रभिप्राय है- शारीरिक चक्रो मंसे नीचे के चक्र 
से लेकर ऊपर के अन्तिम. चक्र सहस्तारचक्र पर चदृना, ओर तदनन्तर मुक्त 
हो जानाः। ये चक्र निम्नलिखित है। मुलाघारचक्र गुदा के समीप, 
-स्वाचिष्ठानचक्र कू्हों मे, मणिपूरचक्र नाभि के पीछे, भ्रनाहतचक्र हृदय 
क्रे समीप, विशुद्धचक्र कण्ठके पीले, भराज्ञाचक्र दो भूर्वो के मध्यस्थान 
मे, ` सहस्ारचक्र मस्तिष्क म । ये सारे चक्र पुष्ठवंदा की सुषुम्णा नाड़ी मेँ 
है । प्रायः इन सात धर्क्रोका वणन भिलताहै। अथर्ववेद मे ८ चक्र कटे 
है- "अष्टचक्रा नवद्ारा देवानां पूरयोध्या" ( १०।२।३१ ) । भ्राठवां 
चक्र, चक ६ गौर ७ के.मध्यस्थानमेंहै।. योगी इन चक्रमे .ध्यान-परकषं 
द्वारा, ऊपर-ऊपर कै चनक्र पर भ्रारोहृण करता ह। भ्रौर भरन्त में““दिव“्र्थात्‌ 
मस्तिष्क के सहल्लारचक्र में स्थित होकर, कालानुसार इस सूयं द्वारा मक्त 
होकर परमेदवर मे विचरता है । दिव्‌ == मस्तिष्कं या मूर्धा-““दिवं यश्चक्रं 
मूर्धानम्‌” (अथर्व १,०।७।३२)! दिवस्पृष्ठानि = दिव्‌ का भ्रभिप्राय मस्तिष्क 
बर्थात्‌ मूर्षा है । दस में तीन चक्र है--भाज्ञाचक्र सहलारचक्र प्रौर इन दोनों 
के मध्य में विद्युद्धचक्र; ` या विशुद्धचक्र आज्ञाचक्र गौर सहस्ारचक्र । .इन 
में ते प्रत्येक की पीठ पर सवार हौ, भगले-अगले चक्रो की पीठो पर चृता 
जाता दहै योगी । मूर्धा के तीन चक्रक दृष्टि से उसे “तिलः दिवः” मी कहा 
. जाता है । यह^मूर्घा' लोकविभाग्‌ की दृष्टि से तृतीय-लोकं भी कदा गया है । 
यथ[--“छ्ीषंलोक तृतीयकम्‌” (भ्रथर्व ० १६।३९।१०) । सुषूम्णा नाड़ी की 
दष्टिसेगुदासे लेकर छाती के नीचे तक ह -पृथिवीलोकः छाती मंदहै 
अन्तरिक्षलोक, जिसमे कि वायु तथा रक्तजल रहता दहै; भौर छाती 
के ठपरकाभागदहै द्युलोक, जिसमेंकि ज्ञान कां दिव्यप्रकारा निवास 
करता है। | | | | 
 भधिदवैविक वृष्टि से"भ्ाङ्िरस"भर्थात्‌ वैज्ञानिक लोग विज्ञान दवारा इ 
भरमि से उठकर धुलोक क लोकों तक भ्रारोहण करते है । चन्दर - रहो तथा 
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व गायि 


नक्ष्रों तक प्रयाण करते ह । धाम्‌ आधिदैविक दुष्टिसे प्रकाशमान 
दयलोक,भरौर भ्राष्यात्मिक्‌ दृष्टि से सिर या मस्तिष्क -'शीर््णो चः समवतंतं 
.(यजु° ३१।१३) । 

पगले भन्त्रो मँ प्रन्तरिश्चसद्‌ पृथिवीषद्‌ तथा दिविषद्‌ पितरो का 
वणेन है।भ्राष्यात्मिक दृष्टि मे पृथिवीषद्‌ पितर हँ सामान्य पितर, जो खान- 
पान भ्रादि सांसारिक व्यवहार्यो से ऊपर नहीं उट सके । भरन्तरिक्षसद्‌ पितर 
वे है, जो कि प्राणायामाभ्यासी हृदय मेँ ध्यान लगाने का प्रभ्यास्त कर ।रहे 
है। तथा दिविषद्‌ पितर वे है,जो कि भराज्ञाचक्र तथा सहस्रारचक्त की ऊंचाई 
तक पहु गये है। इसी प्रकार भाधिदैविकं दुष्टि से पृथिवीषद्‌ पितर पृथिवी 
म विहार करनेवाले; प्रन्तरिक्षसद्‌ विमान भादि द्वारा प्रन्तरिक्ष में परने- 
जानेवाक्े; तथा दिविषद्‌ चन्दर भादि लोकों तक प्रयाण करनेवाले है ॥ 


॥ प्रथम तुचाक समाप्त ॥ 


चक्र २ 


१-६० प्रयर्वा ऋषि । ४,३४. श्रग्निः, ५ जातवेदाः, २६ पितरः, 
लेषे यमः, मरत्रोक्ता। देवताः । 


(१) .. 


६२. यमाय सोम॑ः पवते यमाय॑ क्रियते हषिः । 
य॒मं॑ई यज्ञो भ॑च्छ्त्यभनिईतो अरं तः ।१॥ 

( यमाय ) जगक्तियामक परमेद्वर के लिये ( सोमः } गौगों से दूध 
(पवते) क्षरित होता है। (यमाय) जगच्नियामक के लिये (हविः) हवि (क्रियते ) 
तैय्यार की जाती है । (भरग्निदूतः) अग्नि जिस यज्ञकायं का साधक है, वह 
(यज्ञः) यज्ञ, {भरकृतः) भ्रलंकृत किया गया, (ह) निरचय से (यमम्‌) जग- 
न्नियामक को (गच्छति ) पहुबता है । 


[ सोमभ्=सोमो दुग्धाभिरक्षाः” ( ऋ० ९।१०७।९)म कहा है कि जन 


शौर दुही जाती है, तब उने सोम क्षरित होता है, प्रवाहित होता हि । भतः 


सोम का भभिग्राय है^दुर्” । प्रगिनिहोत्र मे दुर्धाहृति भी भ्रभिमत है । तथा 
यज्ञ का साधन घृत भी दुग्ध से उत्पन्न होता है । इसलिये सोम आरा "दुग 
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भ्रौर घृत” दोनों भभिमत ई । देलो मन्त्र संख्या (६४) ; तथा “पयसा सवं. 
कामस्य" (श्रौतवेतानसूत्र ०।५[४३]६) ।] 
दद. यमाय मधुमत्तमं सुहोता प्र च॑ विष्ठेत ! 

इदं नम्‌ ऋषिभ्यः पूषेजेम्यः पूैम्यः पथिन्द्धय॑ः ॥२॥ 
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(यमाय) जगन्ियामक परमेश्वर के लिये (मधुमत्तमम्‌ } सर्वाधिक- 
मधुर हवि (जुहोत) आहुतिरूप मे समर्पित करो । (च) ओौर इस ्राहुति कै 
कारण ( प्र तिष्ठत ) भ्रपने भन्तिम लक्षय . अर्थात्‌ मोक्ष को श्रोर प्रस्थान 
करो । (इदम्‌) यह श्राहुति (नमः) नमस्काररूप है, जिसे कि हम ( पूवंजे- 
भ्यः) ज्ञान-विचार-माचार मे परिपूर्णरूप से उत्पन्न (पूवंभ्यः) तथा ज्ञान 
प्रादि की दुष्टि से सवथा परिपूण, ( पथिकृद्भ्यः } जीवनमागं दशनिवाले 
(ऋषिभ्यः) भ्रनादि ऋषियों के प्रति भी समर्पित करते है) 


[ नमः == नमस्कारपूर्वंक आत्मसतमपंणः; -यह भ्राहृति सर्वाधिक मधुर है । 
यज्ञ मेँ चार प्रकार की सामग्री होती है-सुगन्धित, पुष्टिकारक, मिष्ट शर्थात्‌ 
मधुर, भौर रोगनाशक। उपासना-यज्ञ मे सर्वाधिक मधुर सामग्री है- 
“नपस्कारपूरवंक आत्मसमर्पण । भ्रारम्भमें चार वेदोका ज्ञान चार 
ऋषियों द्वारा दिया गयाथा, जो कि परमेदवर के मानसिक पुत्रथे, ओरवे 
ज्ञान आरदिकी दृष्टि से परिपूणं थे) पूरवंपुवं पूरणे, या पूरी भराप्यायतने। 
इन ऋषियों का निदं निम्नलिखित मन्त्र मेंमी हूभ्रा है । यथा--^यत्र 
ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमंही"" । (अथवं ° १०।७।१४) । | 
६४. यमायं घृतवद्‌ पयो र्ग हविजंहोतन । 

स नं जीवेष्वा मेद्‌ दीषेमायुः प्र जीवसं 1३ 

(यभाय) जगन्नियामक परमेदवर (रज्ञे) जो किं जगत्‌ का राजा है, 
उसके प्रति (घृतवत्‌ षयः) धीवाला दूष (हविः) हविूप से ( जुहोतन ) 
भ्राहूतिरूप में समपितत करो । (सः) वहु जगन्नियामकं जगद्राजा, (नः) 


हम (जीवेष्‌) जीवों मे, ( प्र जीवसे) भ्रधिक-जीने के लिये, (दीर्षंम्‌ भायुः) 
दीघं भायु (आ यमेत्‌) प्रदान करे। 


भ्रथवा 
[ मन््-संख्या ५४; ५९,.६० में वणित “यम” की दष्टि से यदि मन्त्र 


का० १८।सू०२ भथवंवेद-माष्य ३७ 


संख्या ६२-६४ मेँ मी भ्राचायंल्प यम ॒भरसिप्रत हो, तब ६२-६४ मन्तरं के 
निम्न भथं होगे । यथा--^“मण्डलीसमेत यमाचार्यं को सत्कार कै निमित्त 
दुध समपित॒ करो, भ्रौर हवि भ्र्थात्‌ उत्तमोत्तम भोजन तंम्यार करो, तथा 
सत्का राथं भ्रागनेय यज्ञ करो” ॥ १।। “प्रत्यन्त मघुर भोज्यान्न प्रदान करो, 
भ्रोर इन के प्रति भ्रम्युत्थान के लिये भ्रागे बढ़, तथा ऋषिर्यो समेत यमा- 
चार्यं को नमस्कार करो” ।२॥ मण्डली समेत यमाचायं के प्रति टएेसा दूष 
दो, जिसमे कि घुत की मात्रा भ्रधिकहो। वे सदुपदेशो द्वारा . तुम्हें दीं 
जीवन के उपायो का निर्दश्च करे ।।.३ । कठोपनिषद्‌ मेँ मी यम क्रा व्णंन 
भाचार्यंरूपे हुमा है ।] 
(२) 


६५. मैनमग्ने बि दहो माभि श्द्यचो माख त्वचं चिक्षिपो मा चरीरम्‌ । 
शृतं यदा करं सि जातवेदोऽथेमेनं प्र दिंणुतात्‌ पितृरपं ॥४॥ 


(प्रमे) शिष्य को सुपथ पर चलानेवाले हे भ्राचार्यं ¡ ( एनम्‌ ) इस 


-शिष्य को भ्राप (मा विदुः) दुःखित मत कीजिये, (मा) न (भ्रमि दूशुचः) 


शो कान्वित कीजिये 1 (प्रस्य) इस की (त्वचम्‌) त्वचा को, दण्डप्रहार द्वारा 
(मा विक्षिपः) खण्डित न कीजिये, (मा) गौर न इसके (शरीरम्‌) शरीर 


काङ्ग भङ्गं कीजिये । (जातवेदः) हे वेदविद्‌ भ्राचायं ( यदा ) जब भाप 


(बुतम्‌) शिष्य को ब्रह्मचर्याश्चम में परिपक्व ( करसि ) करदं, ( प्रथ) 
तदनन्तर ( एनम्‌, ईम्‌ ) इस लिष्य को ( पिवन्‌ उप ) इसके माता-पिता 
भ्रादि सम्बन्धिरयो के ( उप ) पासं ( प्र हिणुतात्‌ ) सत्कारपुवंक प्रेषित 
कीजिये । 

[मन्त्र में दाहकमं का वर्णन नहीं । दाहकमं करते हए यह कहना कि 
“इसे विदग्ध भ्रादि न कर',भ्नुपपन्न है । भ्राचायं भ्रग्निरूप होना चादहिये,जो 
कि शिष्य का सुपथ पर नयन कर उसे भ्रागे-आगे ले चले । यथा--“भ्रग्ते 
नय सुपथा” (यज्‌० ४०।१६) । भग्निः-=अग्ने नयति । तथा ' ्रग्निराचार्य- 
स्तव (मं० त्रा० १।६।२५), तथा ““्रगिनिराचा्येस्तव, भ्रहुमाचार्यस्तद"" । 
(पार० कां० २।कं० २1 १८-२०) में आचायंको भगिनि कहा है 1 (देखो 


` संस्कारविधि, उपनयन प्रकरण) ।] 


दद. युदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं परं दत्तात्‌ पिद्भ्य॑ः 
यदो गच्छालयसुनीतिमेतामथं देवानां वहानीभरैवाति ॥५॥ 
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( जातवेदः ) हे वेदाचायं { ( यदा }) जब भाप हस ब्रह्मचारी को 
(चतम्‌) परिपक्व तथा परिपक्वायुवाला (कृणवः) कर दे, (अथ) तदनन्तर 
(एनम्‌, ईम्‌) दस ब्रह्माचारी को स्नातक बनाकर, ( पितृभ्यः परि दत्तात्‌ } 
इसके माता-पिता कै प्रति सुपुदं करे । ( यदाउ) जबदही यह्‌ ब्रह्मचारी 
(एताम्‌ भसुनीतिम्‌) इस प्रज्ञा तथा प्राणराक्ति को (गच्छाति) प्राप्त कर ले, 
(प्रथ) तदनन्तर ही य, (देवानाम्‌) इन्द्रियो को (वदानीः) पने वश में 
रख सकनेवाला (भवाति) हो सकेगा । [भसु =गप्रज्ञा (निषं° ३१९); भरसु = 
प्राण (उणा १।१०) ।] 


द७. त्रकहुकेभिः पवते १दुर्षैरेकमिद्‌ बुत्‌ । 
रिष्टुप्‌ गायत्री छन्दांसि सर्वां ता यम आर्पिता ॥६॥ 


(एकम्‌ इत्‌) एक ही ( बृहत्‌ ) महा ब्रह्म, ( तरिकद्रुकेभिः } प्रथिवी- 
सम्बन्धी तीन साधनां द्वारा, (षट्‌ उर्वीः) पृथिवी के ६ भूखण्डों को (पवते) 
पवित्र कर रहा है । गौर उसी (यमे) जगल्ियामक मे, ( च्रिष्टृष्‌, गायत्री ) 
त्रिष्टुप्‌ पौर गायत्री, तथा (ता) वे भ्रन्य (शर्वा छन्दांसि) सब छन्दभ्रापिता) 
समर्पित दै । 

[कद्र : == इयं पृथिवी कद्र: (श ० ब्रा° ३।६।२।२), त्रि जल, वायू, 
सूयं । षद्‌ उर्वीः मूमध्यरेखा कै उत्तर तथा दक्षिण कौ भरोर तीन-तीन 
खण्ड उष्णखण्ड,लीतोष्णखेण्ड तथा शीतखण्ड । इन खण्डो को भूगोलसास्त्र 
म “कटिबन्ध'' कहते है । चिष्टुप्‌ भादि छन्दो का वणंन यह्‌ दर्शनि के लिये 
कियाद किये हमारे व्यावहारिक नंतिक तथा भ्रात्मिक जीवनो को पवित्र 


करते है| 
(३) 


६८. खयं चकुषा गच्छ बात॑मात्मना दिवं च गच्छ॑ एथिवीं च धमभिः। 
मपो बा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिं तिष्ठा शरेरि; ॥७॥ 


(चक्षुषा) निज दिव्यदृष्टि के कारण तु (सुम्‌) सूयं को ( गच्छ ) 


` प्राप्ठ हो ।( भरात्मना ) दिव्यदृष्टि से रहित केवल भात्मस्वरूप द्वारा तु - 


(वातम्‌ ) बायुमण्डल को प्राप्त हो, (धर्मभिः) किये धर्मकर्म के भनुसारतु 
(दिवं च) द्युलोक भौर (पृथिवीं च) पृथिवीलोक को (गच्छ) प्राप्त हो । 
(वा) भथवा ( भरपः ) समूद्रादिरूप जलो को ( गच्छ ) प्राप्त हो। 
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(यदि) भरगर (तत्र) वहां (ते) तैरा ( म नगर (लन) बयं ( ते } चया ( हितम्‌ ) हित सम्पादन हो, या ) हित सम्पादनहो, या 
(शरीरः) शरीरो को दृष्टि से तु (श्रोषधीष) भ्रोषधियो भें(परति तिष्ठ)स्थिति 
प्राप्त कर। . ` 


[योगाभ्यास द्वारा जिने दिव्यदृष्टि उत्पन्न हो गई दहै, वेमृत्युके 
पश्चात्‌ सूर्यं को प्राप्त होते है भ्रौर दिग्यदुष्टिरहित आत्मा वायुमण्डल को 
प्राप्त होते. ह । योगज उत्कृष्ट घरमोँ द्वारा मुक्तात्मा द्युलोक को, भौर इष्टा- 
पत्तं धर्मो के करनेवाले परथिवी मेँ ही विचरते रते ह । करई भात्मा जलो में 
जलचर प्राणी बन जाते है, भौर भरधर्म॑कर्मी जीवात्मा ्रोषधिनवृक्षो मेँ जाते 
है । यह्‌ भावागमन जीवात्मा के हित के लिये होता है, ताकि वे कर्मफल 
मोगकर शनेः-शनैः मोक्ष के - अधिकारी होते जाय । ˆ शरीरः बहुवचन 


काया तो यह्‌ मभिश्राय है किः नौचकमों के करनेवालो को भोषचि धादि 


म बार-बार जन्म लेने होते ई, ताकि उनके बुरे संस्कार दग्धबीजवत्‌ हो 
जाय, या यह मभिप्राय है कि वे तीनों शरीरो समेत भोषधि जीवन व्यतीत 
करते है । तीन शरीर स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर, तथा कारणशरीर । | 


:६९. भजो आगत्तप॑सलं तपल तं तं शोचिस्तपतु तं त अधिः । 
यास्त शिवालन्वो | जातबेदुस्ताभिवदैनं सुकृतामु रोकम्‌ ।।८॥ 


( जातवेदः } -हे सर्वज्ञ परमे्वर ! जीवन मे जो ( भजः ) भरनुत्पन्न 
भर्थात्‌ नित्य (मागः) भाग जीवात्मा है, (तम्‌) उसे भ्राप ( तपसः ) निज 
ज्ञान से (तपस्व) ज्ञानवान्‌ कर दीजिये । (ते) प्राप कीं (शोचिः) शुचिता 
या चमक (तम्‌) उसे (तपतु) पवित्र करदे भ्रौरचमकादे, (ते) भाप 
की (अर्चिः) भ्र्चनाए (तम्‌) उपे (तपतु) एेदवयंयुक्त कर दे । इसलिये हे 
परमेदवर ! (ते). भाप के (याः) जो ( चिवाः ) कल्याणकारी ( तन्वः ) 
उपकार या उपकारो के साधन है, (ताभिः) उनके द्वारा भ्रापि ( एनम्‌ ) इस 
अनुत्पन्न नित्य जीवात्मा को (सुकृताम्‌ लोकेम्‌) सुकमीं लोगो मे (वह ) ले 
 चलिये । ॥ 

[ तपसः "यस्य ज्ञानमयं तपः" ( मुण्डक १।१।९ )। तप रेश्वयं । 
तन्वः == तनु उपकरणे, भरन्त्येष्टि मेँ चिता की मगिन मे विद्यमाने परमेष्वरा- 
ग्नि को सम्बोधित कर प्रार्थना कीं गई है! अथर्ववेद मेँ यथा--^“प्रण्नावन्नि- 
इरति प्र विष्टः" (४।३९,९) ,भर्थात्‌ प्राकृतिक भग्न मेँ भाध्यात्मिक भग्न 
प्रविष्ट हृरद विचर रही है | . 


1 
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७०. यास्त शुचयो रंदयो जातवेदो याभिरापणासि दि॑मन्तरिधप्‌ । 
अजं यन्तमनु ताः स्ण्वतामथेतराभिः शिवतमाभिः धृतं षि ॥९॥ 


( जातवेदः ) हि समग्र पदार्थो भे विद्यमान स्वंव्यापक जगदीश्वर ! 
(ते) भ्रापकी (याः) जो (जुचयः) पवित्र करनेवाली (रंहयः) भनृग्रहा- 
त्मक प्रवृत्तियां दै, (याभिः) जिनके दवारा भाप ( दिवम्‌ } चूलोक को भौर 
(अन्तरिक्षम्‌) भ्न्तरिक्षलोक को (मापृणासि) परिपालित तथा परिपूणं कर 
रहे &, (ताः) घाप की वे भ्रनुग्रहात्मिक प्रवृत्तियां (यन्तम्‌) मोक्षकी ओर 
जाते हृए (भ्रंजम्‌) भरजन्मा जोवात्मा के (भ्रनु ) भनुकूल (सम्‌ ऋण्वताम्‌) 
सुसङ्गत हो जाय 1 भ्रौर यदि जीवात्मा ने पुनर्जन्म प्रहण करना हो, तब 
आपकी ( इतराभिः किवतम्राभिः) भरनुप्रहात्मक प्रवृत्तिथो ते भिन्न जो 


निग्रहात्मक प्रत्यन्त कल्याणक्रारिणी प्रवृत्तिर्थां है, उनके द्वारा, ( शुतम्‌ ) 


दस जीवात्मा को जन्म देकर आप मोक्ष कै निर्भित्त इसक्रा परिपाक (इषि) 
कीजिये। 

[ भ्न्त्येष्टि कै पश्चात्‌ या मृत्यु के पदचात्‌, भरज जीवत्पः कीदो 
गतिर्या हो सक्ती ह-या तो जीवात्मा मोक्ष करो प्राप्त हो श्रौर परमेश्वर की 
अनुग्रहात्मक प्रवृत्तियों का पात्र बनेणया कर्मानुसार पुनः जन्म ग्रहण करे 
क्नौर श्रपने कर्मों का परिपाक प्राप्त करे \ परमेदवर को यह निग्रहात्मक 
प्रवृत्तियां मी जीवात्मा का कल्याण करनेवाली होती है । कमो का परिपाक 


 भुगतकर जीवात्मा पवित्र होकर मोक्षकर धिकारी बन सक्ते । क्म- 


परिपाक = सुख भोर दुःख ।| | 
७१. अभर सज पुरम पिवृभ्यो यस्त॒ आहतशरंति खधाबाच्‌ । 
आयुेसान उप॑ यातु शोषः से ग॑च्छतां तन्वा सुवर्चोः ॥१०॥ 


(भ्रग्ने) हे जगदग्रणी परमेदवर ! (यः) जिसने भ्रपने भ्रापको (ते) 
आप के प्रति (श्राहुतः) समपित कर दिया था, गौर जो अब (स्वधावान्‌) 
निज धारणाशक्ति से सम्पन्न हुभ्रा, मोक्ष पाकर (चरति) गाप में विचर रहा 
है, उसे (पितृभ्यः) मातृशक्ति भौर पितुशक्ति के भ्रति (पुनः) किर (भ्रवसूज) 
भेजिये । ( रषः ) शरीर के परचात्‌ शेष रहा वु भजन्मा जीवात्मा, 
( पायुः वसानः ) भायु धारण कर, ( उप यातु ) हमारे पाश्च प्राप्तहो। 
(तन्व ) शरीर क साथ (सं गच्छताम्‌) संगत हो, ¶ सुवर्वाः) भौर उत्तम 
व्र्॑स्वीष्ो। - 
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[ मुक्ति के पदचात्‌ पुनजंन्म का वर्णेन इस मन्त्र मेँ है। मन्त्र मे भल्पकालिक 
मूक्ति का वणन है। भअल्पकालिक मूक्तिमे लिङ्क शरीर जीवात्माके साथ 
रहता है, जो कि पुनर्जन्म के लिये बीजरूप होता है । स्वधावान्‌ -उणा० 
४।१७६ में “स्वधा” का व्युत्पादन बाहुलकात्‌ ^स्वद्‌"घातु से किया है, जिस 


. का भरथं है"“भास्वादन'"। इस भथं मे “स्वधावान्‌" का अथं होगा-“आनन्द- 


रस का आस्वादन करनेवाला" । | 
. (४) 
७२. अति द्रव श्वानौ सारमेयो चतुरक्षौ शबले। साधुना पथा । 
अधां पितन्तधुविदर्रो अर्ींडि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥११॥ 


हे भरात्मोन्नति चाहनेवाले ! त्र (साधुना पथा) सुपथ दारा, (सारमेयौ) 
चञ्चल लक्ष्मी के मानो पृ्रो को,--भर्थात्‌ (चतुरशी) चार-~चार भांखोँवले, . 
तथा (दाबलौ ) संस्काररूप मँ कश्षयनकारी भरौर बलदराली (वानो ) दो कृत्तो 
को (भ्रति द्रव) द्रुतगति से धतिक्रमण कर जा, लांघ जा} (भधा) तदनन्तर 
तु (सुचिदत्रान्‌) सविज्ञ (पिषन्‌ ) पितरों को (भीहि) प्राप्त हो, य) जो 
पितर कि (यमेन) जगन्नियामक परमेषटवर के साथ ( सधमादं मदन्ति ) 
पारस्परिक मोद भर्थात्‌ हषं मे हरषित रहते हैँ । 

[सारमेयौ = सरमापृत्रौ । सरमा = सर (= सरण करनेवाली, चञ्चल ) 
+मा (== लक्ष्मी) । शबलौः=श ( = शयन) +- बलं । इवानौ =“ रजश्रधान 
तमस्‌” भौर “'तमःत्रवान रजस्‌" ये दो कुत्ते है । “रजःप्रधान तमस्‌" 
भर्थोन्मुखी होता है, . भौर “तमःप्रान रजस्‌""कामोन्मुखी होता है । वस्तुता 
ये दोनों ही “भ्रथं प्रौर कामुप्रधान" होते.है। लक्ष्मी के लालची पूत्र्है- 
“रजःप्रधान तमोगुण" व्यक्ति, तथा “तमश्रघान रजोगुणी" व्यक्ति।ये 
दोनों दो कृत्तं के सदृश हैँ । कुत्ते लोभी भौर कामी होते ह । भ्रग्रेजी शब्द 
“001116-8[00ग6--करत्ते के लोभको दर्ता है । तथा “शवेवेकः 
कपिरिवेकः कुमारः सवं केशकः । प्रियो दुदा इव सूत्वा गन्धव! सचते हित्रय- 
स्तमभितो नाहायामसि ब्रह्मणा वौीर्थावता"(भथर्वे ० ४।२७। १ १ एव-वृत्ति व्यक्ति 


` को स्त्रीभोगी भर्थात्‌ कामी कहा है । चतुरक्षौ =रव-प्रवृत्तिवालि दो प्रकारके 


व्यक्ति रथात्‌ रजभ्धान तमोगुणी व्यक्ति भ्रौर ` तमश्रघान रजोगुणी व्यक्ति 
यद्यपि होते है--प्रथन्मखी गौर कामोन्मुली, तब भी इनं की दृष्टयो भें 
घमं प्रथं काम मोक्ष ये चारों रहते है । इस दुष्ट से इन्दं चतुरक्षौ कहा है । 


६ 


क <. 
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` “साधुना पथा“ इन कुत्तो से बचने का उपाय है ^सुपथ" का अवलम्बन। 
भर्थात्‌ धर्मानुसार प्रथं कमाना, भौर त्यागपुरवंक उस का भोग करना। 
यथा--“धग्ने नय सुपथा रायेऽ भ्रस्मान्‌"” ( यजु ° ४०।१६ ) ; तथा “तेन 
त्यक्तेन भुञ्जीथाः” (यजु० ४०।१ ) ! सुपथ के भरवलम्बन का परिणाम 
यह होता है कि सुपथगामी भी उस स्थान को पाने का भधिकारी बन जाता 
है, जिस स्थान को “सुविदच्र" पितरो ने प्राप्त किया हुमा है । 


७६३. यौ ते शवानौ यम रष्ठितारौ चतुरक्षौ पथिषदीं नुचश्चसा । 
ताभ्याँ राजन्‌ परिं घेन खस्त्य [समा अनमीवं चं धेहि ।।१२॥ 


(यम) हे जगश्चियामक । (चतुरक्षौ) चार-चार भांखोवाले, ( पयि- 


षदी ) भ्रात्मिकोन्नति के मागं में खुकावटरूप में स्थित, ( नृचक्षसा } भ्रगे ` 


न बदन देने के लिये नर-नारियों पर दृष्टि रखनेवाले, (ते) भ्रापके ( यो 

दवानौ)जो दो कुत्ते है, ( रक्षितारौ) जो भानो नर-नारियों के रक्षक बने हुएरहै 

( राजन्‌) हे जगत्स्वामिन्‌ ¡ (ताभ्याम्‌) उन कुत्तो के दारा, भराप.ने इसके 

कर्मानुसार, (एनम्‌) इस नर-नारी जगत्‌ पर (परि धेहि ) घेरा डाल रखा 

है । ( भस्म ) इस नर-नारी जगत्‌ का हे प्रभो { ( स्वस्ति) भाप कल्याण 

९.५. ) कीजिये, ( भ्रनमीवं च ) भ्रौर हसे भ्रज्ञान के रोग से रहित 
॥। 


७४, उरूणसाव॑सुवृपाथुदुम्बलौ यमस्य दुत चरतो जनों अनुं । 
तावृरम्यं दये छयोय॒पुनदतिमसुमयेह भद्रम्‌ ।१६॥ 


( यमस्य ) जगल्तियामक के ( दूतौ ) दो दूत, भर्थात्‌ दो परितापक 
कुत्ते,- जो कि (उरूणसौ ) महानासिकावाले वा महाविनाशी, (भरसुतृपौ ) प्राण- 
भक्षण करके तप्त होनेवाले, (उदुम्बलौ) महाबली ह, जो कि (जनान्‌ भनु) 
सर्वसाधारण जनों मेँ निरन्तर (चरतः) विचर रहे है, (तौ) वेदो कुत्ते, 
(गद्य इह) भाज इस जगत्‌ मे (भ्रस्मम्यम्‌ ) हमे (भद्रम्‌) सांसारिक सुखदायक 
(असुम्‌) प्राण प्रज्ञा बल (पुनः) फिर (दाताम्‌) प्रदान करे, (सूर्याय दृशये) 
ताकि हम सूर्यं का द्धन कर सकं । ` 


[संसारी लोग घां सारिक-जीवन से विमुख नहीं होना, चाहते, चाहे वे 
जानते ह कि रजःप्रधान तमोमय जीवन, तथा तमःप्रधान रजोमयं जीवन 
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पि 


महाविनाक्ौ तथा प्राणमक्षक है । सूर्यास्त होने पर भोगमय जीवन के 
पस्चात्‌ भोगी जब निद्रा की गोद में विश्राम पाने लगते है, तो वे परमेरवर 
से प्राथंनाएं करते है कि भ्राज की राधिके परचात्‌ हमे फिर प्राण प्रज्ञा भौर 
बल प्रदान कीजिये, ताकि जागत होकर हम पुनः सूयं का दशंन कर निज 
सुखमय जीवन व्यतीत कर स्के । उरूणसौ उर + नस (= नासिका, तथा 
नस्‌ कौटिल्ये) 1 महानासिका द्वारा कृत्तो की तेज सू घने कौ शाक्तिकाः वणन 
कियादहै।-येदो कृतो अपनी मोगसामग्रीको सूघकृर सवंसाघारण को 
भोगों में प्रवृत्त करते रहते है, ओौर व्यक्तियों को कुटिल मागं पर चलाते 
रहते ह । उदुम्बलौ = तति रीय आरण्यक ६।३।२ कौ ऋचा मेँ उलुम्बलौ 
पाठ है,भौर इस का प्रथं किया है--“्रभ्ुतबलयुक्तौ” । सम्भवतः उलुभ्‌ = 
उरम्‌ 1 भरतः उदुम्‌ = उलुम्‌ =उष्म्‌, भर्थात्‌ “उरु” । दूतौ न=दू उपतपे ।] 


(५) 


७५. सोम एभ्यः पते पृतमेक्‌ उपासते । 
येभ्यो मधुं प्रधावंति तां्विंदेवापिं गच्छतात्‌ ।१२॥ 


(एकेभ्यः) कर्ईयों से (सोमः) मक्तिरस ( पवते ) प्रवाहित होता है, 
(एके ) करई (घृतम्‌*==घृतमाधित्य)घूत का भाश्रय लेकर घृताहूतिर्यो हारा 
(उपासते) परमेदवर की. उपासना करते हं । कई पेते हँ ( येभ्यः ) जिन से 
कि (मधु) भिठास्च (प्रधावति) प्रवाहित होती है-{ तान्‌ चिद्‌ एव ) उन 
ही व्यक्तियों को सत्सङ्ग के लिये (पि गच्छतात्‌) हे सदृगृहस्थ ! तू प्राप्त 
हृभा कर । 

[मधु जिनका जीवन मधुमय होताः उनके विचार भाषण 
प्राचार भ्रौर व्यवहार मधुर होते है्मीठे गौर प्रिय लगते हँ । इस मधुविद्या 
के लिये देखो (अथर्ववेद १।३४।१-५) ।| ग 


७६. ये चिव पूष ऋतस।ता ऋतजाता आतादृषः । 

क्षी तप॑स्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥१५॥ 

(ये चित्‌) जो भी (पूरवे) सद्गुणो से परिपूर्णं, (ऋतसाताः) सत्यज्ञान 
[कक्क्क्क्न्न्ण्न 9  -गिणिं 
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10 +) 1 


१. परथवा करई वीर्य॑रक्षा द्वारा पूणं ब्रह्मचारी बनते हं । "रेतः छृत्वाज्यं देवा; 
पुदषमाविक्षन्‌" (भवं ° ११।०।२९) 1 


4 


४४ अथर्व वेद-माष्य 
कै दाता, (तजाताः) सत्य के वायु-मण्डल में उत्पन्न, ( ऋतावृधः ) तथा 
सत्य के बढ़ानेवाले है उन्हे, (ऋषीन्‌) तथा ऋषियों, भ्रौर॒(तपोजान्‌) तप 
के वायु-मण्डल भें जन्मे (तपस्वतः) जो तपस्वी महात्मा है उन्ह, (यम) हे यम- 
नियमों के पालक सद्गृहस्थ ! तु शिक्षार्थं (अपि गच्छतात्‌) प्राप्त हृश्रा कर । 
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| ऋतस्राताः = ऋत ( == सत्य ) +-साताः ( = षणु दाने, कर्तरि 
क्तः )। | 


७9. तप॑सा ये अंनाधृष्यास्तप॑सा ये स्व यंषुः । 
तपो ये चक्रिरे हस्तां धिदेवापिं गच्छतात्‌ ।१६॥ 


(तपसा) तपदचर्या के कारण (ये) जो ( भ्रनाधुष्याः ) पापों द्वारा 
पराभूत नदीं हौ सकते, (तपसा) तपच्चर्या के कारण (ये) जो (स्वः) सुखो 
को (ययुः) भ्राप्त होते ह, (महः तपः) महातप (ये) जिन्होने (चक्रिरे) किया 
है, (तान्‌ चिद्‌ एव) छन्द ही हे सव. गृहस्थ ! तु शिक्षार्थं (भंपि गच्छतात्‌) 
प्राप्त हुभ्रा कर्‌ ! 


७८. ये युष्यन्ते प्रषनैषु श्चर॑सो ये व॑नूत्यजः । 
ये बा सदसंदक्षिणास्तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १७॥ 


(ये) जो लोग (प्रधनेषु) धमंयुद्धो में (युध्यन्ते) युद्ध करते ह, (ये) 
जो (शरासः) शूरवीर इन घर्मयुद्धो मेँ ( तनृत्यजः ) शरीर त्याग करते हः 
(वा) या (ये) जो (सहस्रदक्षिणाः) हजारो की दक्षिणाए देनेवाले यजमान 
हं, (तान्‌ चिद. एव) उन ही हे सद्गृहस्थ ! (भ्रमि गच्छतात्‌) तू शिक्षार्थं 
प्राप्त हमा कर । 


७९. सदस्तनीथाः कवयो ये भोपायन्ति धयै । 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतातू ।।१८॥ 
( सहस्रनीथाः ) हजारो को सन्माग पर ले जानेवाले, चलानेवाले 
(कवयः) वैदिक क्वि या मेधावी लोग, (ये) जो किं (सूर्य॑म्‌) सूर्यो के सूर्यं 


` को (गोपायन्ति). दयो मे सुगत सुक्षित क्रये हए हँ वन्द, तथा (ऋषीन्‌) 
ऋषियों को, (तपोजान्‌ ) तथा तपर्चर्या के वायुम्डल् मः जुर्मे ( तपस्वतो) 


~ "प टानकान्कूनाकाकाशुोनयोकृ०,२,०म-१. 


- नत ध्न्य न~~" ------------- ~ - "~" -~ 
-----~-~-~-- ॐ 
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तपस्वियों को, (यम) हे यमनियमपालक सद्गृहस्थ ¡ (रपि गच्छतात्‌) 
तु शिक्षाथं प्राप्त हुभा केर । 


(६) 
८०. स्योनास्मरं भव एृथिव्यदश्वरा निवेक्चनी । 
यच्छंस्मे शमे सपाः ॥१९॥ 


( पृथिवी ) हे पृथिवी ! ( भस्मं ) इस प्रजाजन के लिये तु ( स्योना ) 
सुखप्रदा, ( अनृक्षरा ) कण्टको तथा रीछ भ्रादि हिल प्राणियों से रहित, 
(निवेरानी ) निवासयोग्या (भव) हो । भौर (भ्रस्म ) इस प्रजाजन के लिये 
(सप्रथाः) विस्तारवाली तु (शमं) निवासस्थान, शान्ति तथा सुख ( यच्छ) 
प्रदान कर ॥ 


८१. अर्यबाधे एरथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 
स्वधा याश्च॑कुषे जीवन्‌ तास्त सन्तु मधुश्चुतः ॥२०॥ 


हे प्रजाजन ! (पृथिव्याः) पुथिवी के (भरसंबाघे ) विघ्न-बाघाभों तथा 
जमघट से रहित, (उरौ लोके) विस्तृत प्रदेश मे, तू (नि धीयस्व) मकान 
की नीव डाल । (जीवन्‌) हे प्रजाजन ! जीवनकालमें तू ने (याः स्वधाः) 
जो स्व्रादु-मोज्य ( चकृषे ) तिथि भादि के लिये तय्यार किये, भ्रौर दिये 
ह, (ताः) वे सब (तै) तेरे लिये (मधुशचतः) मधुर फलवाले (सन्तु) हों 


८२. यामि ते मन॑सा मन॑ इदेमाच्‌ गृह उप॑ जुषाण एहिं । 
सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनं स्योनास्त्वा वाता उष॑ वान्तु श्॒ग्माः॥२१॥ 


हे प्रजाजन ¡ (इह ) इस गृहस्थाश्रम में, (मनसा) निज मननक्षक्ति 
दारा ( ते मनः ) तैरी मननरक्तिको.( ह्वयामि ) गै जागरित करता हुं । 
(जुजुषाणः) इस गृहस्थाश्रम का प्री तिपूर्वंक सेवन करता हृभा, तु ( इमान्‌ 
गृहान्‌) इन गृहं को (उप एहि) प्राप्त हो । भौर ( पितुमिः ) माता-पिता 
भादि बन्वुभो को (सं गच्छस्व ) संगति प्राप्त कृर, तथा (यमेन) यम नियर्मो- 
वाले प्नाचायं की (सम्‌) सङ्गति प्राप्त कर ! (त्वा) तेरे प्रति ( स्योनाः } 
सुखकारी तथा (लग्माः) शान्तिकर (वाताः) वायुए' (उप वान्तु) बहा करं । 
[ यमेन देखो मन्त संख्या (५४)। ] 


1 
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८३. उत्‌ त्वां वहन्तु मरू उदब्राहा उदभ्रु 4; । 
भजन कुष्बन्त॑, चीत वर्भणोधन्तु बारितिं ॥२२।। 


हे प्रजाजन ! (उदबाहाः) जलवाही, ( उदप्रुत: ) जलो से उछलती 
हई अर्थात्‌ जलभरी (मरुतः) मानसून वायुए (त्वा) तुमे ( उद्‌ वहन्तु ) 
समूञ्चत करे । वे मानसुन वायुए` (बजेन) भ्रन्नो हारा (शीतम्‌) तेरी भख 
को शान्त करे, या तेरी वृद्धि करं । भौर (वर्षेण) वर्षा द्वारा ( बाः ) जल 
(उक्षन्तु ) सींचे । [भजेन = “अलसंज्ञानि बीजानि (महाभारत, शान्तिपवं 
अध्याय २३७। शीतम्‌ = भख भथवा “इयङ्‌” वृद्धौ । बाः = वाः = वारि, 
जल । | 


८४. उदह्वमायुरायुषे रते दक्षाब जीवसं । 
स्वान्‌ ग॑च्छतु ते मनो अधां पिदरं द्रव ।।९३॥ 


हे प्रजाजन {` (क्रत्वे) तेरी कर्म्क्ति प्रज्ञाया यज्ञ के लिये, (दक्षाय) 
प्रगति भरौर वुद्धि कै लिये, (जीवसे) जीने कै लिये, तथा ( भायषे ) सम्पूणं 
भ्रायुकाल मोगने के लिये-र्मँ परमेश्वर ने ( भ्रायुः ) तेरी १०० वर्षौकी 
यायु (उद्‌ प्रह्म्‌) वेदों मे कही है । इसलिये (ते प्ननः) तेरा मन ( स्वान्‌ } 
निज सन्तति के पालन-पोषण मेँ (गच्छतु) लगे, ( भधा ) तदनन्तर भर्थात्‌ 
गृहस्थ काल के पवात्‌ त्‌ (पिबन्‌) वनस्थ तथा संन्यस्त पितरों कै (उप) 
समीप (द्रव) जा, भ्र्थात्‌ वानप्रस्थी वा संन्यासी बन। 


८५. मा ते मनो मासोमन्गनां मा रसस्य ते । 
मातं हास्त तन्वः किः चनेह ॥१४।। 


हे सद्गृहस्थी ! (इह) इम गृहस्थ जीवनकाल मेँ (ते) तेरी ( मनः) 
मानसिक शक्तियां (मा हास्त ) तेरा परित्याग न करे, (भ्रसोः) भ्राणशक्ति- 
परज्ञाशक्ति तथा शारीरिक बल का (किचन) कोई अश (मा हास्त) तेरा 
परित्याग न करे, - (भङ्खानाम्‌) तेरे भद्ध मसे कोई ङ्गं (मा हास्त) तेरा 
परित्याग न करे, (ते) तेरे (रसस्य) शारीरिक रसो भसे कोरईरस (मा 
हस्त) तेद परित्याग न करे । (ते) तेरे (तन्वः) शरीर का कोई भी तत्त्व 
-भर्थात्‌ भर रस आदि (मा हास्त) तेरा परित्याग न करे । 


[ भर्थात. गृहस्थजीवन मे सदाचार भौर संयमपूर्वक रहकर अपनी 
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किंसी भी शक्ति का भरपन्यय न केर। जिससे किं तेरी सम्पूणं मानसिक तथा 
शारीरिक शक्तियाँ बनी ररह, ताकि भ्रात्मोन्नति क लिये तू अगले भ्रा्रमों 
भे सुखपूवंक जा सके । | | । 


८दे. मात्वा वृश्चः सं बाधिष्ट मा देवी परथिवी मही। 
` लोकं पिदषुं विन्लैष॑स्व यमरांजसु ॥२५॥ 


वनस्थ होकर (वृक्ष.) वन के वृक्ष तेरो भात्मोन्नतिमें ( त्वा ) तुभं 
(मासं बाधिष्ट) बाधा न पहुंचाए, मपि तु इस क्षान्त वायु-मण्डलमें रह 
कर, वनस्थ जीवन तेरी भ्रात्मोननति में तेरा सहायक बने । तथा ( देवी ) 
दिन्यगणों से सम्पन्न (मही) पजायोग्य (पृथिवी) यह विस्तृत वनस्थली 
भी, (मा)तेरी भात्मोत्नति में बाधकन हो, भ्रपि तु सहायक हो! (पितुष) 
वनस्थ बुजुर्ग म (लोकं वित्त्वा) स्थान पाकर, (यमराजसु) यमनियरमों 
मे सिद्ध आचार्यों के राज्यों मे रहकर, ( एधस्व ) तु वृद्धि को प्राप्त हो । 
[ वृक्षः = जात्येकबचन 1 | 


८७. यत्‌ ते अङ्खमतिंहितं पराचेरंपानः प्राणो य उ वा ते परेतः । 
तद्‌ तँ संगत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरा वेंशयन्तु ॥२६॥ 


है नवीन वानप्रस्थ ! गृहस्थ में रहते हृए (ते ) तेरा (यत्‌ ) जो 
(भ्रङ्खम्‌) जीवनाङ्खं (पराचः) धमं से पराङ्मुख कृत्यो के कारण ( भरति- 
हितम्‌) हितकर नहीं रहा था, (वा) मथवा (ते) तेरा (यः) जो (अपानः) 
भ्रपानश्रौर ( प्राणः ) प्राण ( परेतः) तुकसे पराडमुख दहो चुकाथा, 
(सनीडाः) तेरे साथ आश्रम मेँ रहनेवाले (पितरः) बरुजुगं (ते) तेरे (तत्‌) 
उस जीवनाङ्खं को, तथा भ्रपान भौर प्राण को (संगत्य) मिलकर (पुनः) 
फिर तुफ मे (भ्रा वेरयन्तु) प्रविष्ट कर वेके, जसे कि ( घासात्‌ ) घाससे 
(घासम्‌) नए घास को भ्रङ्ककुरित कर दिया जाता है । 


[शअरपानः=भ्रपान वायु के विकार ह-पेट मेँ भ्रफारा, मलरोध, उदर 
पीड़ा, क्षुधाविनाश आदि । प्राणः- प्राण कै विकार है-दमा,दवासप्रदवास 
की भ्रनियमित गति आदि । प्रतिहितम्‌ = हितमतिक्रान्तम्‌ ।] 


८८. अयमं जीवा अङषन्‌ गहेभ्यलतं निहत परि ग्रामौदितः । 
मत्युयेमस्यां सीद्‌ दतः प्रचेता अशचन्‌ पिद्भ्यो गमयां च॑कार ॥२७॥ 


+ 
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(गृहेभ्यः) गृहो भ्रौर गृहवासियों को छोड़कर वानप्रस्थोर्मुख (दमम्‌) 


इस व्यक्ति को (जीवाः) इस के जीवित बन्धुभ्रों ने (श्रप भ्ररुधन्‌) रोक रखा 
है । (तम्‌) उसे हे वानप्रस्थियो! (इतः भ्रामात्‌ परि) इस प्राम से हटाकर वन 
की भ्रोर (निवंहत) ले जाभो । क्योकि इसने सम लिया है कि (यमस्य ) 
जगन्नियन्ता परमेदवर द्वारा नियत की गई (मृत्युः) प्रवर्यंभावी मृत्यु, (दूतः) 
नियन्ता का दूत बन कर, (प्रचेता भ्रासीते ) संब को सचेते करती रही दहै) 
इसलिये मृत्यु ने (पितृभ्यः) गृहत्यागी पितरो को (भ्रमन्‌) नवजीवन भौर 
लवभ्ज्ञा (गभयांचकार) प्रदान की है । [ गृहीत इव केशेषु मुत्युना घर्ममा- 
चरेत्‌” | | , = 
(७) 


८९. ये दस्यवः .पिद्षु प्रविं ज्ञातिमुखा अहुतादशरन्वि । 
परापुरो निपुरोये भर॑न्स्यभ्रष्टानस्मात्‌ % ध॑माति यज्ञात्‌ ॥२८॥ 


पितृयज्ञ मे (ये) जो (दस्यवः) दस्यु, (पितृषु) पितरों मे (प्रविष्टाः) 
परविष्टहो गुर्द, जो कि (ज्ञातिपूखाः) जने-पदिचाने चेहरोवाले है! मौर 
(हृतादः) विना. आहति दिये खानेवाले (चरन्ति) . पितरो मँ विचरते है, 
(ये) जो कि (परापरः) स्थूलक्रायों को, ( निपुरः ) तथा छोटे कायो को 
(भरन्ति ¡ धारण करते है, (तान्‌) उन्हँ (भ्रग्निः) यज्ञाग्नि (भस्मात्‌ यज्ञात्‌) 
इस यज्ञ से (प्र षमति) निकाल देती है । 


[ दस्यवः जो विना यज्ञ किये मोजन ग्रहण करते, वे "दस्यु" कहते ह्‌ । 
पितृयज्ञ मे पितरों का सत्कार रन्न भरादिद्रारा करनाहोतादहै। प्रतःये 
पितर जीवित प्रतीत होते ह, मृत नहीं । इन पितरो मे यदि नास्तिक लोम 
भी विना निमन्त्रण कै आ घुस, तो उन्हुं पितुयज्ञ से निकाल देना चाहिये "1 
पूरः=शरीर।| 


९०. सं विंशन्त्वह पितरः खा न॑ः खोनं कू्वन्तः प्रतिरन्त आः । 
तेभ्य | 

£ शकेम हविषा नर्षमाणा ज्योग्‌ जीबन्तः शरद! पुरूचीः २९॥ 

(इह) इस पितृयज्ञ म (नः) हमारे (स्वाः) ्रपने ( पितरः ) पिता 

भादि (सं विशन्तु) भरवेश् पाए। वे ( स्योनम्‌ ) हमारे लिये सुखमथ मागं का 


( इण्वन्तः ) उपदेश करते हुए ( भ्रायुः ) हमारी भराय को ( प्रतिरन्ते ) 
बढ़ा देते हं । (हविषा) भोज्यान्नो के साथ (नक्षमाणाः) विचरते हृए हम, 


काऽ १८ 1 सुऽ भथ्ववेद-माष्य ४९ 


न 3 अ 
(तेभ्यः उन पितरों कै लिये (शकेम ) यथाशक्ति सेवा प्रदान करं । (पुरूचीः 


दारदः) ब्रहृत वों तक (ज्योग्‌ जीवन्तः) दीर्घजोवी होते हए हम उनको 
सेवाए करते रहं । 


९१. यां तं घें निपृणामि यथं ते क्षीर ओदनम्‌ । 
तेभा अजन॑स्यासो भर्ता बोऽत्रासदजीवनः ॥३०॥ 


हे वनवासी पिता भादि! (ते) तुभे ( यां षेनुम्‌ ) जो दुधार गौ, 
(निपृणामि } ओ गृहस्थी तेरे पालनाथं देता हु, भौर (ते) तुमे (यम्‌ उ) 
जो (क्षोरे प्रोदनम्‌) दुष मेँ पके चावल देता हु, (तेन) उसके द्वारा तूः उस 
(जनस्य ) सज्जन का (भर्ता भ्रसः) भरण-पोषण करनेवाला बन, (यः) जो 
सज्जन कि (मत्र) इन वानप्रस्थाश्रम मे (भ्रजीवनः) भ्राजीविका से रहित 
(भसद्‌) हो । 


९९, अश्वावतीं प्र तैर या सुरचेवाक्षीकं बा प्र्रं नवीयः । 
यस्त्व जान्‌ वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्‌ विंद्त भागधेयम्‌ ३१॥ 


हे जीवन्मुक्त ! तू ( भररवावतीम्‌ ) भशवा से युक्त संसारखूपी 
भरश्वल्ाला को,--( सुदेवा ) जो उत्तम सुखो का साधन है--( प्रतर ) 
मानो प्लुत्ति लगाकर लांघ जा; (वा) भौर (ऋक्षाकम.) रीछ भादि हिल 
प्राणियों से युक्त संसाररूपी भ्ररण्य को--( प्रतरं नवीयः ) जो किं बहुत 
नवीन-नवीन रूप घारण करता है, मानो प्लुतगत्या पार कर जा । ह जीव- 
नमूक्त ! (यः) जो मनुष्य (त्वा) तेरी (जघान) हत्या करता है, (सः) वह 
(वध्यः) वध के योग्य (अस्तु) हो, (सः) वह्‌ (भन्यद्‌) ्रन्य किसी जायदाद 
के (भागधेयम.) हिस्से को (मा विदत) न प्राप्त करे । 


[ भ्रष्वावती,ऋक्षाक(= ऋष +-भरक गतौ, व्याप्तौ)- भरव शाब्द परोषप- 
कारको सूचित करता है, वहं मनुष्य के कार्यो का साधक होता है, इस 
लिये सुखदायी है । भष्वोवाले सुखदायी जीवन को "्हवावती” कहा है । 
्नोर ऋष्ष भर्थात्‌ रीछ भादि भ्रपकारी प्राणी, जोकि दुःखदायी है। इन 
करा संसार नवीन-नवीन प्रतीत होता है, परन्तु है ये दुःखदायी । जीवन के 
इख भाग को "ऋक्षाक" कहा है । संसार मे सुल प्रौर दुःख दोनों विद्यमान 


॥ | 


१ 
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है । सुखमय भाग भ्र्वावती है, भौर दुःखमय भाग ऋक्षाक है। इसलिये 
जीवन्मुक्त के लिये यह समग्र संसार विषमिध्रितं स्वादु प्रननके सदृक्ष 
त्याज्य है । एेसे जीवन्मुक्त का जो वध करता है, वहु भी वध्यदहै। भ्रौ वह 
निज सम्पत्ति के भागषेय का भ्रधिकारी नहीं रहता । वा-=चाथं । तर = 
द प्लवने । 

तथा-भाचिदेविक दृष्टि में "्रदव""शब्द किरणवाची है । इसीलिये सूरं 
को “सप्ताश्व” कहते ईँ, क्योंकि सात प्रकार की किरणें ““्रदव” बनकर 
सूयं का वहन करती हँ । इन किरणों से सम्पन्न सूर्यं भ्रौर चन्द्र भी भरश्व 
है । इन दोनो से सम्पन्न सौरमण्डल “श्ररवावती' नगरी है । “ऋक्ष का 
भरथं नक्षत्रमण्डल मी है । भतः ऋक्षाक है नक्षत्रमण्डलों से युक्त द्यलोक, 
जोकि नक्ष्रमण्डलों का मानो भ्ररण्यहै। जीवन्मुक्त शरीर छोड़कर 
भात्मरूपसे सूरयंहारः के दवारा सौरमण्डल को लांघकर' भ्रौर दयुलोककोभी 
लांघकर,' तुरीय.ब्रह्म मे विचरता प्रौर ब्रह्मानन्द मेँ मग्न रहता है । देवो- 
मन्त्र संख्या (६३.९४) ।| 


९३. यमः परोऽब॑रो विवंखान्‌ तत्‌ः परं नाति पयामि कि चन। 
यमे अध्वरो अधिं मे निविष्टो शबो बिव॑खानन्ब्राततान ।-३२॥ 


, , (यमः) जगन्नियामक परमेश्वर (परः) परे है, भौर ( विवस्वान्‌ ) 
सूयं (गवरः) नजदीक है ! (ततः) उस पदमेदवर से (परम्‌) परे (क्रचन) 
किसी वस्तु को (न भ्रति प्यामि) भतिक्रान्त हुए र नहीं देखता । ( यमे 
मधि) इस पर-भूत जगन्नियामकमे (मे) स्रा (भ्रष्वरः) यज्ञ-क्मं ( नि- 
` विष्टः) स्थित होता है । (विवस्वान्‌) सूर्य, रदिमयो द्वारा (भुवः) केवल 
पुथिविर्यो भ्र्थात्‌ ग्रहो भौर उपग्रहों तक (भन्व।ततान) फला हृ्ा है । 

[यमःन=यम को सूयं का पुत्र भ्रौर मृत्युका प्रधिष्ठाता कहा जाता है । 
जो यम सूयं से मी परे भर्थात्‌ सर्वव्यापक है,वह्‌“सूयं का पुत्र ^सम्भव नहीं।] 


९४. अपागृहममूतौ म्ैम्यः कृत्वा स्॑र्णामदपुषिव॑खते । 
उताधिनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु दरा मिथुना स॑र॒ण्यूः ।'३३॥ 


१, लाभकर का-भ्रमिप्राय है “उपरत होकर। सूरयदरार = सहस्नारचक्र के दारा, 
जोकि मस्तिष्क में स्थित है। तथा भ्रश्वावती==्षरीर-पुरी, जिस में इन्दरियादेव 
जुते हए हैँ । तथा ऋषक्षाक- मस्तिष्करूमी चौः । भ्रभिप्रायः यह्‌ है कि जीवन्मुक्त शरीर 
भौर मस्तिष्क को छोडकर भ्र्थाति मुक्त होकर ब्रह्मानन्द मे मग्न रहता है । 
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परमेशवरीय शक्तियों ने (अमृताम्‌) उषा को ( मर्त्येभ्यः ) मनुष्यो से 
( श्रपागहन्‌ ) छिपा दिया, भौर {सवर्णाम्‌ ) उषासदु्च वणेवाली या सूर्य के 
समान व्णंवाली सौर-प्रभा को ( कृत्वा ) प्रकट छरके ( विवस्वते ) सूर्य के 
लिये, पर्मेश्वरीय शक्तियों ने (अदधुः) दे दिया, या स्थापित कर दिया । 
(उत) तदनन्तर ( यत्‌ ) जो सूर्यारूप ( भ्रासीत्‌ } था, ( तत, ) उसे सूर्या ने 
( प्रजहात. ) त्याग दिया । तब ( सरण्यूः ) सरण्यूख्प धारण कर उस ने 
(भ्रदिवनौ) अदिवयों को (श्रभरत्‌) पैदा करिया,जोकि द्वा) दोचे, भौर 
(मिथुना) परस्पर मे मिथुनरूप थे । - 


[सरण्यूः जब सूयप्रभा प्रकादित भ्रुभाग सेसरण करनेवालो हो जाती 
है, तब उसे "“सरण्यु"" कहते ह । यह सायं -सन्ध्या का समय है । इस समय 
पौर्णमासी के दिन, षदिचम में सूर्यास्त के लगमग, पूर्वं दिशषा्मे चन्द्रमा 
होता है! मानो इस सरण ने सूर्यं भौर चन्द्रमा रूप श्रदिवयों को पदा करिया 
है । निरुक्तकार ने "एके" कहु कर "भ्रदिवनौ' पद द्वारा ' सूर्याचन्द्रमसौ" को 
भी सुचित कियाहै । पे दोनों भवौ प्र्थात्‌ किरर्णोवलि ह । इसलिये 
'अरिवनौ" है । अिवनौ' का श्रथं है, ““मरदवोवले” किरर्णोवले । येदोरहै 
भमौर परस्पर मेँ मिथुनरूप ह । प्रदनोपनिषद्‌ में सूर्यं को प्राण, तथा चन्द्रमा 
को रयि कहकर, इन दोनों को भिथुन कहा है । यथा-स तपस्तप्त्वा भिथुन- 
मुस्यावयते, रायि च प्राणं चच) श्रादित्यो ह वं प्राणो रयिरेव चन्रमा । 
क्यों के मत में “भरिवनौ"' श्रहोरात्र है, दिन भ्रौर रात । दिनम सूर्यकी 
किरणें होती है, ओर रात्रि म चन्द्रमा तथा दुलोक के नक्षत्रों प्रौर तारा- 
गणो की किरणे होती दै । सरण्युकाल मे दिन भौर रात का संगम रहता 


है। | 
(८) 


९८५. ये निश्बरताये परोप ये दुग्धा ये चोद्धिताः। 
सर्वीस्तानप्र आ वंह पितृच्‌ हविषे अत्वे ॥३४॥ 


(ये) जो (निखाताः) खनिजविद्या मे निष्णात, (ये) जो (परोप्ताः) 
बीज बोने भ्र्थात्‌ कषिविद्या मे निष्णात, (ये ) जो ( दग्धाः ) विदग्घ 
धर्थात बुद्धिमान्‌ मेधावी, (च) भौर (ये) जो (उद्धिताः) सब का उत्तम 
हित करनेवाले (पिषन्‌) पितर है, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरों को-- 
(श्रग्े) हे पितृयज्ञ की भग्नि ! तु (भ्रा वह) इस पितृयज्ञ मे निमन्तित कर, 
(हविषे प्रत्तवे) ` ताकि वे हविष्यान्न का भक्षण करं । 


॥ 
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[ भ्रन्नभक्षण मृत-पितर नहीं करर सकते । इसलिये निमन्त्रित पितर 
जीवित हैँ। भरन भा वहु पितृयज्ञ के दिन निरिचत होने चाहिय 1 जिस 
धेर मे पितुयज्ञ की भ्रनिनि प्रदीप्त हो, उसे देखकर पित्तर स्वयं उपस्मित हो 
जाते हैँ । पित यज्ञ की भन्ति मानो पितरों को निमन्त्रण दे रही होती है।] 


९६. ये अ॑पनिदुग्धा ये अरन॑पिद्ग्धा मध्य दिवः खषयां मादधन्ते । 
त्वं ताच्‌ वेत्थ यदि ते जातवेद; खध्या यज्ञं खितं जुषन्ताम्‌ ॥ ३५॥ 


(ये) जो (भ्रग्निदग्धाः) अच्छे प्रकार प्रग्निविद्याके ग्रहण करनेहारे, 
(ये) जो (भनग्निदग्धाः) भग्नि से भिन्न भ्रन्य पदार्थविद्याभ्रो के जाननेहुरे 
पितृलोग, (दिवः) ज्ञानप्रकाश के (मध्ये) बीच, ( स्वधया ) अपने-श्रपने 
पदा्थज्ञान के धारण करनेरूप छ्रिया से (मादयन्ते ) ्रानन्द को प्राप्त होते रै 
{ नातवेक्ः } हे भवीन तीक्ष्ण बुद्धिवाले विदन्‌ ! ( तान्‌ ) उन पितरोंको 
(त्वम्‌) तु (वेत्थ) जानता है, (यदि ते) यदि वे पितर तुम्हुं भी जानतेर्है, तो 
वे (स्वधितम्‌) स्वादु भन्नोवाले (यज्ञम्‌) पितृयज्ञ को प्राप्त कर,^(स्वघया) स्वादु 
अन्नो के द्वारा (जुषन्ताम्‌) सेवा प्राप्त करे । 

` [ महूषि दयानन्दकृत यजुवद भाष्य १९।६०,६७ मन्त्रों के भ्राधार पर 
यह्‌ मत्त्राथं किया ह । स्वधितम्‌ = स्वघा+दतच्‌ । यथा--तारकित' नमः। 
स्वधा बन्न (निघं° २।७}, तथा स्वद्‌ (उणा० ४1१७६) । ] 


९3. क्षं तंप्‌ माति तपो अग्ने मा तन्व तप॑ः । 
वनेषु श््मों अस्तु ते पृथिव्यास्तु यद्धरं; ॥३६॥ 


हे सदृगृहस्थ ! तु (शम्‌) सान्तिदायक मात्रा ( तप) तप किया 
कर, (अति) भ्रतिमात्रामें (मातपः) तपन कियाकरः। ( भ्रग्ने) हे 
ज्ञानवन्‌ ! (तन्वम्‌) तनु को (भा तपः) मत तपायां कर । है सद्गृहस्थिन्‌ । 
(वनेषु) वान्रस्थियों मेँ ( शुष्मः ) धोषक-तप ( अस्तु ) होना चाहिये । 


( पृथिव्याम. }) पाथिव भोगों मे भर्थात्‌ गृहस्थ जोवनमे (ते) तेरातप. 


एेसा होना चाहिये ( यत्‌ ) जो कि { हरः ) भालस्य भ्रौर प्रमाद काहरने- 
वाला हो । 

[तप के सम्बन्ध मे योगदकंन व्यासभाष्य ( २।१) मे लिखा है कि- 

` “तप  चित्त्रसादनमबाधमानमनेनासेव्यमिति भन्यन्ते''। भर्थात्‌ तप 


` उतनी मात्रा मे करना चाहिये, जितने मेँ चित्त में प्रसन्नता बनी रहे, भौर 


1 


4 


का० १८ सु०२ परथर्वंवेद-भाष्य ५३ 


निज कार्यो मे जो बाचक न हो । ज्ञानसम्पन्न गृहस्थी को भ्रतिमात्रा मेँ तप 
का निषेधकियाहै। तपकेद्वारा तनु को कष्ट न पहुंचना चाहिये। वनस्थ- 
जीवन मेँ चाहे शोषक तप कर लिया जाय, परन्तु गृहस्थ-जीवन मे शोषक- 
तप निषिद्ध है । तन्वम्‌ = तनू-तप को अपेक्षा मनस्तप श्रेष्ठ है । यम-नियमों 
का परिपालन मनस्तप है ।|] 


९८. ` दद।म्यस्मा अव॒सानमेतद्‌ य एष आगन्‌ मम बेदभूदिह । 
यम्विक्कित्वान्‌ प्रत्येतदाहि ममेष राय उप॑ तिष्टतामिह ॥ ३७॥ 


(यः) जो (एषः) यह्‌ तपस्वी, (इह) इस मेरे पराश्रम मे (भ्रागन्‌) भाया 
ह, (चेद्‌) यदि (मम) मेरा शिष्य (म्रभत्‌) हो गयादहै, तो ( भस्मं ) इसे 
(एतद्‌) यह ( भ्रवसानम्‌ ) जनन-मरण की परम्परा को समाप्त करनेवाला 
ज्ञान (ददामि) देता हू। (चिकित्वान्‌) यथा्थज्ञानी (षमः) भ्राचायं ने (एतत्‌) 
यह (प्रत्याह) उत्तर दिया, गौर कहा किं (इहं) दस मेरे भाश्रम में (एषः ) यह्‌ 
शिष्य (मम) मेरी (रायः) सभ्पत्तियो मे (उपत्तिष्ठताम) स्थान प्राप्त करे । 
[अवसानम्‌ निवासस्थानं भी ।] 


(९) 
९९. इमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासि । 
शते श्ररसु नो पुरा ।३८॥। 


म्रायु की (इमाम) इस ( माच्राम. ) मात्रा को, ( शते दारत्सु ) सौ 
वर्षो में (मिमीमहे) हम मापते है । (यथा) ताकि ( अपरम. ) इस से कम 
(न मासातं) न कोई मापे । (पुरा) इस से पिले {नो) मृत्युकाल नहीं । 


[मनुष्य की भ्रौसतन भ्रायु १०० वषो की कही है । संयमी व्यक्ति ध्स 
मात्रा सेभी भधिक आयुवाला हो जाता है ““चरुयसौः क्षरदः शतात्‌" 
(भथवं ° १६।६७1८} । १०० वर्षो की भराय तक मन इन्द्रियां भौर शरीर 
स्वस्थ रहने चाहिये | 
१००. प्रेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न भाव्रति । 

शते शरत्सु नो पुरा ॥३९॥ 


भाग की (इमाम. ) इख (मात्राम्‌) मात्रा को, (शते चरत्सु) सौ वर्षो भे 
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[क 
(प्र भिमीमहे) हम यथा्थज्ञानपूर्वक मापते ह । (यथा) ताकि (भपरम) इस 
से कम (न मासातं) न कोई मापे । (पुरा) इसके पिले ( नो ) मृत्युकाल 
नहीं 
१०१. उपेमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासात । 
शते शरत्सु नो पुरा ।।४०॥ 


(प्रप) संशयरहित होकर, भ्रायु की (दइमाम.) इस (माच्राम.) मात्रा 
को, (शते शरत्सु) सौ वषो मे ( मिमीमहे ) हम मापते ह 1( यथा ) ताकि 
(भ्रपरम.) इस से कम (न मासात) न कोद मापे । इस से ( पुरा ) पहिले 
(नो) मृत्युकाल नहीं । 

१०२. बीरा मात्रौ मिमीमहे यथापरं न माघ्रति । 
इते श्रतु नो पुरा ।४१॥ 

आयु की (इमाम) इस (मात्राम ) मात्रा को, ( रते शरत्सु ) सौ 
वर्षो मे (वि मिमीमहे) हम विशेषरूप मेँ मापते है, (यथा ) ताकि (भ्रपरम ) 
इस चे कम (न मासात) न कोर मपे । इस से (पुरा) पूवं ( नो ) मृत्यु 
काल नहीं । ` 
१०३, निरिमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासति । 

शते शरस्मु नो पुरा ॥४२॥ 

घ्रायु की (इमाम) इस (मात्राम्‌. ) मात्रा को, ( इते शरत्सु ) सौ 
वर्षो मे (निर्‌ मिमीमहे) निदिचतरूप मे हम मापते है (यथा) ताकि (अपरम्‌) 
इस से कम (न मासातं ) न कोई मापे । इससे (पुरा) पहिले (नो) मत्युकाल 
नहीं । 

१०४. उदिमां मात्रौ मिमीमहे यथापुरं न मासति। 
शते शरत्सु नो पुरा ।,४३॥ 

भ्ायु की (इमाम.) इस ( मात्राम्‌ ) मात्रा को, ( शते शरत्सु ) सौ 
वर्षो मँ (उद्‌ मिमीमहे ) हम उत्कृष्ट या उन्नतखूप मे मापते है, (यथा) ताकि 
(अपरम्‌) इससे कम (न मासात ) न कोद मापे । इससे (पुरा) पहने (नो) 

मृत्युकाल नहीं । 
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१०५. समिमां मात्र मिमीमहे यथापरं न मासति । 
शते शरत्प॒ नो पुरा ॥४४॥ 


भरायु की (इमाम) इस मात्रा को, (शते. शरत्सु ) सौ वर्षो मे (सम 
मिमीमहे) सम्यक्रूप में (मिमीमहे) हम मापते ह, (यथा) ताकि (अपरम्‌) 
इससे कम (न मासातै) न कोई मापे । इष से (पुरा) पहिले (नो) मृत्यु- 
कालनहीं। | 


१०६. अभांसि मात्रां खरगामाुष्मान्‌ भूयासम्‌। 
यथार्षरं च मासंति शते श्वरस्स॒ नो पुरा ॥४५॥ 


(शते शरत्सु माधाम्‌) भरायुकी १००्वर्षोकी मात्रा को (भ्रमसि) 
ने माप लिया है, पणं कर लिया है । (स्वः भ्रगाम्‌ ) स्वास्थ्य के नियमों पर 
चलते हुए मैने सुख प्राप्त किया है, (भरायुष्मान्‌ भूयासम्‌) न भौर भधिक 
ग्रायुवाला होऊयह भेरी कामना है । (यथा भ्रपरं न मासातै) ताकि कोई मी 
इससे कम भरपनी भायु न मापे । सष माप से (पुरा) पहिले (नो ) मृत्युकाल 
नहीं । 

१०७. श्राणो अपानो व्यान आयुं शये द्योय । 
अप॑रिपरेण पथा यरमराह्ः पितृन्‌ ग॑च्छ ॥४६॥ 


हे साधक ! (प्राणः, अपानः, व्यानः भायुः, सूर्याय दृहये चक्षुः)तेर प्राण, 
भपान,व्यान,भ्रायु,भ्रौर सूयं को देखने कै लिये भांख सौ वर्षो तक बने ररह । 
इसके लिये (श्रपरिपरेण पथा) मोक्षविमुख संसारी लोगों के मागे से मिन्न 
मागे द्वारा तु, ( यमराञ्जः ) यमनियंमों का भ्राचायं है राजा जिनका एसे 
(पिन्‌ ) पिता पितामह आदि बुजुगो के सङ्क मे (गच्छ) जा, अर्थात्‌ वान- 
प्रस्थ ्रादिको प्राप्त हो। 


[ ्राणः-मुख नासिका द्वारा छाती म संचार करनेवाली वायुगजो कि रक्तं 


मे मिलकर समग्र शरीर को जीवित रखती दै,भर्थात्‌ रक्त-संस्थान । प्रपानः- ` 


पेट भौर आन्तों मे संचार करनेवाली, मल-मूध्र. का निःसारण करनेवाली 
वायु । व्यानः--ज्ञानवाहिनी भौर क्रियावाहिनी नाडियां, भर्थात्‌ /५९//०५5 
3/316/7 भरपरिपर = परिगृहीतः परैः मोक्षविमुखैः संसारिभिः इति परिपरः 
पन्थाः, तद्भिन्नः अपररिपरःतेन । यमराज्ञः-यमः राजा येषां तान्‌ । यमाचायं 


। 
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का वर्णन कठोपनिषद्‌ में मीहृभरा क वर्मन कठोपनिषद्‌ मं भी हृध्रा है । पिदन्‌ सभी बुजुर्ग, जो कि वान. है । पिदन्‌==सभी बुजु्े, जो कि वान- 


प्रस्थ तथा संन्यस्त है। “छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि" 
(भरष्टा० ५।२।८९)। | 
(१०) 


१०८. ये अग्रः शरश्चमानाः परेगुषित्वा देषां स्यनपत्यवन्तः । 
ते बामुदि््याबिदन्त लोकं न।कस्य पृष्ठे अधि दीभ्यानाः ॥४७॥ 


(ये) जो (भग्रवः) श्रवविवाहित ब्रह्मचारी (द्र षांसिं हित्वा) रागढरष 
छोडकर, (भ्रनपत्यवन्तः) विना सन्तानो के, (शरामानाः) शश्च =खरगोश्च 
के सदृश मानों प्लुत्ियां लगति हृए ( परेयुः ) सांसारिक व्यवहारो से परे 
चले गए है, (ते) वे (धाम्‌) चुलोक को (उदित्य ) प्राप्तकर, प्रौरं (नाकस्य) 
दुःखों से दूर करनेवाले सहंलार-~चक्र की (पृष्ठे अधि)पीठ पर भिक्त होकर 
(दीध्यानाः) च्यान लगाए हए. (लोकम्‌). भालोकमय परमेदवर को (भ्रवि- 
दन्त) पाज्तेतेदहै। 

[भग्रवः=जनियन्ति नो भ्ग्रवः (भथवं० १४।२।७२) ; भर्थात्‌ “प्रग” 
लोग जाथां चाहते है । भ्रथवा भ्राध्यात्मिकं जीवन में “रागे बदुनेवाले" । 
दयाम्‌ = सिर । शीर्ष्णो द्यौः समवतंत” (यजु° ३१।१२) तथा “दिवं यदचक्र 
मूर्धानम्‌" (भवं ° १०।७।३२) ।] 


` १०९. उदन्वती चौरवमा पीलुमतीतिं मध्यमा । 
ततीयां ह प्रधोरिति यस्यां पितर आसंते ॥४८॥ 


(उदन्वती) अलवाली (भ्रवमा) निचली (धौः) चौ है, (पीलुमती) 
पीलुर्भोवाली (मध्यमा) बीच की धौ है (तृतीया) तीसरी है (ह) निद्चय 
से (प्र द्यौः इति) प्रद्यौ, (यस्याम्‌) जिस मेँ किं (पितरः) पितर (आसते) 
रहते है, या प्रासन जमाए रहते ह । | 


[ घौ = सिर, देखो मन्त्र संख्या ( १०८) । १०९ मन्त्रानुसारचौः के 
तीन हिस्से है- भवमा, मध्यमा भौर तृतीया । भवमा को “उदन्वती"” कहा 
कहा है, मध्यमा को^पीलुमती", भौर तुतीया को “प्र्यौः कहा है । भ्राध्या- 
त्मिक दृष्टि मँ “उदन्वती” कां स्थान सिर म है, अर्थात. मस्तिष्क में है। 
क्योकि उदन्वती को“दयौः"कहा है, भौर द्यौः है सिर भ्र्थात. मूर्धा । मस्तिष्क 


1 


॥ 
॥ 
| 
| 
| 
। 
॥ 
१. 
1॥ 
१ 
# 
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के कोष्ठो में एक प्रकारका रस चूता रहता £, योगिजन इस का पान करते 
है! इस रस की दृष्टि से मस्तिष्क के कोष्टस्थानों को अवमकोटिकाद्यौः 
कहा है । यह्‌ इस रस के कारण उदन्वती है, उदकवाली है । (पीलुमती 
द्यौः है "1/728/ 6/2", जो कि ज्ूमध्य के पीले कीभ्रोरदहै, जिसे कि 


. भाज्ञाचक्र या रिवनेत्र कहते है) भराज्ञाचक्र में संयम द्वारा दिन्य दुष्टि भर्थात्‌ 


८/0 /01/8/7८प्रकट होती है । रिवनेत्र इसलिये किं इस नेत्र के विकसित 
होने पर योगी का कल्याण. होता है, भौर उपे निश्चयहोजाताहि कि वहु 
रोक प्रकार से योगमार्गं पर चल रहा है । यह्‌ दयौः है,` चू कि यह्‌ दिग्यज्ञान- 
प्रकाल से प्रकारित है । 1762८ श्रौर पीलु इन में भुतिसाम्य भी 
है। 1776८ @/9/20-- ® (0५70904 6०५ @6 ०५४ 106 51/28 07 ® 098; 
58280 60/70 ६06 0/0 /6/71//8/6 01 106 18/07 । “प्र यौः" 
सहस्ारचक्रहि, जो कि श्राज्ञाचक्र से मी अधिक ज्ञानप्रकादा काकेन्दहै। 
दइसीलिये प्र(=प्रकषं ) ~-द्यौः कहा है । इस स्थान परमन के स्थिर हो जने 
पर सवंवृत्तियों के निरोधरूप भरसंपरज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है । 
इस मानसिक-स्थिरता को मन्त्र मे “भासते” शाब्द दारा सूचित किया है। 
मन्त्र मे “पितरः” का भिप्रायः “योगिजनः' है । | 


भ्राधिदैविक दृष्टि मँ “उदन्वतीयौः है--सौर-मण्डल, जिस में चयुतिभान्‌ 
सूयं भ्रौर उसके द्वारा सौ र-मण्डल के प्रह-उपग्रह युतिसम्पन्न हो रहे ह । 
इस सौरमण्डल को उदत्वती द्यौः इसलिये कहा है कि इस सौरमण्डल की 
पृथिवी प्रर वायुमण्डल जल से भरपूर ्है। उदन्वती का चान्दिक 
सथं है--“जलवाली" । “पीलुमती का भ्रभिप्राय है चुलोकःजो कि पीलु फल 
सदुश नक्ष्रो से पूरित ै, या खिले पुष्षों के सदुश मानो खिले नक्षत्रों द्वारा 
पुष्पित है । श्रद्यौः' है-भाकाशग््खा । जिस मेँ नक्षत्रों की भ्रसंखुथात संख्या 
अपनी िलमिल द्वारा भाकाशगङ्का को प्र्ोतित कर रही है) भराकाशगक्गा 
के नक्षत्र धैर्यात्‌ तारागण स्पष्ट खूप मेँ व्यक्तिरूप से दृष्टिगोचर नहीं होते । 
केवल इनकी प्रभाए' ही परस्पर मिलकर भाकाशगङ्खा को प्र्योतित करती 
है । सम्भवतः इस तीसरी प्रयौः मे मक्त योगी पितरो का षास हो । भथवं- 
वेद १९।२७।३ भँ मी ३ द्युलोक कटे ह । यथा-तिन्नो विवस्ति्नः पुथिवी- 
सत्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समूद्रान्‌"। प्रथवां मन्त्र के चतुर्थपाद मे 
“यस्याम्‌” द्वारा “सामान्य द्यौः" का वर्णन है, जिसमे कि तीनों प्रकार ऊ 


1 


५ 
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द्यौः समाविष्ट हैः, जोकि करई पितरों के निवासस्थान है । देखो मन्त्रसंख्या 


संख्या ( ६८ ) । तीन चौः राशिचक्र, भ्रौर इसके उत्तर भौर दक्षिण के 
गोलाधं ।] | 
११०, ये न॑! पितुः पितरो ये पितामहा य आविपरिशचसवेश्न्तरिम्‌ । 

य आंशषियन्ति एथिवीमुत चां तेभ्य॑; पिदभ्यो नम॑सा विधेम ॥४९॥ 


(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता कै (पितरः) पितर, तथा (ये) 
जो पिता के (पितामहाः) पितामह है, { ये ) जो फि (उर अन्तरिक्षम्‌ ) 
विस्तृत भ्रन्तरिक्ष मेँ (भा विविदुः) भाकर प्रवेश पाए हृएर्है, (ये) प्रौर 
जो (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी तथा द्युलोक में { भ्रा क्षियन्ति ) विचरते 
है, (तेभ्यः पिन्रभ्यः) उन पितरो की, (नमसा) नमस्कारो द्वारा ( विधेम ) 
हंम परिचर्यां करते है । 


[ मृत पितरों का निवास भन्तरिक्ष, पृथिनी, धुलोक इन सभी 
स्थानों भें हो सकता है 1 श्रद्धापूर्वकं नमस्कारो दवारा उनका स्मरण करना 
चाहिये, भौर उनकी जीवनियों से भपने जीवनो में स्फूति पानी चाहिये । 
नमसा नमस्कारो द्वारा । भपने-भ्रपने कर्मानुसार जीवात्माघों . की मिन- 
भित्न गतियो का वर्णन मन्वे कियागयाहै।| 


१११. इदमद बा उ नापर दिवि पर्यसि श्रम्‌ । 
माता पुत्रै यथौ सिचाभ्येनं भूम उं ॥५०॥ 
तयु के पद्चातु पुनर्जन्म मेँ (इदम्‌) यह भूमण्डल ( इद्‌ वेउ) ही 
निर्वय से तेरे लिये है, (भरपरम्‌) इस से भिन्तलोक तेरे लिये (न) नहीं है 1 
इस भूमण्डल मेँ पदा होकर (दिवि) चुलोकस्थ (सूर्यम्‌) सूयं को ( पर्यसि) 
तू देखता रदे । ( माता यथा ) माता जसे ( सिचा ) भषनी आंचल द्वारा 


(पुत्रम्‌) पुत्र को ढांपती है, वैसे (रुमे) हे मातुभूमि ! तू (एनम्‌ ) इस नवजात 
को (अभि ऊणु हि) वस्त्र भ्रादि दारा भाच्छादित करती रह ॥ 


११२. इदमिद्‌ बा उ नाष्ररं जरस्यन्यदितोऽपरम्‌ । 
ज्ञावा पतिमिव बास॑सामभ्ये|नं भूम उदि ।५१॥ 
(इदम्‌ इत्‌) यह शरमण्डल ही (वं उ} निरुचय से तेरे लिये ह (भपरम्‌) 
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इससे भिन्न लोक तेरे लिये (न) नहीं है । (जरसि) जरावस्था मेँ ( इतः ) 
इस गृहस्थाश्चम से (अन्यद्‌) भिन्न (परम्‌) दूसरा श्रानम तेरे लिये है। 
(जाया) पत्नी (इव) जैसे (बाससा) वस्त्रो कै निर्माण दारा ( पतिम्‌ ) 
पति को भराच्छादित करती है, वैसे (भूमे) हे मातुभूमि। तु (एनम्‌) इस 
नवजात को ( वाससा ) वस्त्र भादि ढारा ( भरि ऊर्णुहि ) आच्छादित 
करती रहु । 

[मन्व १११ ओौर ११२ का यह्‌ भरभिप्राय हैकि सौरमण्डल के 
जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌, पूनः इस भरमण्डल पर ही जन्म लेते रहते है! जब 
तक कि उनका मोक्ष नहीं होता । गृह्यवस्त्रो का निर्माणं करना पत्नी 
कर्तव्य है, यह वेदोक्त विधि दहै, यथा-(प्रथवं, १४।१।४५, १४।२।५१)। 
जरसि--५° वर्षो की भ्रायु के पचचात्‌ । ] 


११३. भमि त््रौर्णोमि एृथिव्या मातुवैसत्रेण भद्रया । 
जीवे द्र तन्मयि खधा पिदषु सा त्वयिं ।।५२॥। 


हे नवज्ञात ¡ (पुथिष्याः) पृथिवी के सदृश गुर्णोवाली (मातुः) तेरी 
माता के बनाए (वस्त्रेण) वस्त्रों दवाय, (भद्रया) सद्रसम्मत विधि से(त्वा) 
तु (भ्रमि ऊर्णोमि) यै पिता पता हं ! (जीवेषु पितुषु) जीवित पितरों 
मे (भद्रम्‌) जो कल्याणकारी तथा सुखदायी जीवन है, उनके सदुपदेशों द्वारा 
(तत्‌) वह भद्र जीवन (मयि) मुकमें हो, भरौर जीवित पितरों के निमित्त 
जो (स्वधा) स्वादु ्रन्न रैन तयार किया है, (सा) बह (त्वपि) हे वनस्थ 
पिता भादि 1 भरापके निमित्त हो । । । 


[ मन्त्र के पूर्वां का सम्बन्ध मन्त्र संख्या (१११-११२) केसाथदहै, 
प्रौर उत्तरार्धं का सम्बन्ध .भगले मन्त्रौ के साथ है । जीवेषु" पद विशेषण है 


` “वपितुषु" का । इसलिये सन्त्र मं जीवित पितर भर्थं किया गया है । “जीवेषु 


पितुष” भँ भ्रधिकरण सप्तमी तथा निमित्त सप्तमी इन दोनों के पथं 

ठपंपन्न है 11 | | 

११४. अधीषोमा परथिता ५४५८ देवेभ्यो रलं दधयुिं लोकप्‌ । 

उप्‌ प्र्न्त पूषणं यो बह।यज्ञोयानिः पथिभिर मच्छतम्‌ ॥५६।। 
(घग्नीषोमा) हे पत्नी तथा पति! तुम दोनों (पथिकृता ) वर्णाध्रमः 
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धर्मपथ क निर्माण करनेवाले हो.। तुम दोनों (देवेभ्यः) दिन्ययुणी वर्णाश्च- 
भियो कं लिये (स्योनम्‌) सुख, (रत्नम्‌) विविघ रत्नों, तथा (लोकम्‌) 
निवास स्थान का (विदघथुः ) विधान करनेवाले हो । (यः) जो परमेश्वर 
{इष्यन्तम्‌) मोक्षाभिलाषी (पूषणम्‌) तथा मोक्षमागं मे पुष्टिभ्राप्त योगी 
को (उप प्र वहति) भरपने समीपं ले लेता है, (तत्र) उस परमेश्वर के प्राय 
मे, (भन्जोयानैः) सत्यजीवन की भोर ले जाने वाले (पथिभिः) वैदिकमा्गो 
दारा. (गच्छतम्‌) तुम दोनों गमन करो; जीवनयात्रा करो । 


[भरग्नीषोमौ- रग्नि शब्द स्त्री कं रजोधमं को सूचित करता है,भौर 
सोम शब्द पुरुष की वीर्यशक्ति का निदंशक है । सोम = पति ।यथा-“सोमो 
वधुयुरभवत्‌” (मथवं १४।१।९) भर्थात्‌ सोम वधु की इच्छा करता है। 
तथा “सोमस्य जाया प्रथमम्‌" (प्रथवं १४।२।३) भन्जसा== सत्य । ] 


` ११५. पुषा स्ेतर्व्यारयतु प्र विद्राननष्टपञुबनस्य गोपाः । 
स त्वैतेभ्यः परि ददद्‌ पिदभ्योऽभिरदमेभ्य! सुविदुतरियेभ्यः ॥५४॥ . 


(पूषा) पृष्टिकर्ता, (विद्वान्‌) स्वंज्ञः (भ्रनष्टपश्ु) प्राणियों का 
विनाशक, (भुवनस्य) उत्पन्न जगत्‌ का रक्षक परमेदवर, हे सदुगृहस्थी । 
(त्वा) तुभे, निजप्रेरणा द्वारा, (इतः) दस गृहस्थ-कर्मं से ( प्रच्यावयतु) 
प्रच्युत करे, हटाए । (सः) वह (भरगिनिः) जगदग्रणी (त्वा) तुफे (सुविद- 
त्रियेभ्यः }) सुविज्ञ (एभ्यः) इन ( पितुभ्यः देवेभ्यः ) पितुदेवों के प्रति 
(परि ददत्‌ ) सुपुदं करे। | 

[ भर्भिप्राय यह है कि गृहस्थ भादि के धन्घों से छुटकारा,'भौर भ्रगले 
` आश्चमों मे जाकर सदृगुरुभों की प्राप्ति परमेदवरीय कृपा भौर भनुग्रह का 
परिणाम है । भरनष्टपद्यु = वेद मे पदयुगं कं ५वि भाग किये है-गावः, पर्वा, 
पुरुषाः, अजावयः (अथवं ११।२९), यथा “तवेमे पञ्च पावो विभक्ता 
भावो षटवा पुरषा भजावयः”” । जव तक मनुष्य का मोक्ष नहीं होता, तब 
तकं वे पशुसमान होते ह । म्राहार, निद्रा, भय, राग द्रष आदि कीदुष्टिसे 
वे पशुसमान ही होते है । एसी प्रवस्था मेँ इन की मत्यु भौर नए-नए्‌ जन्म 
होते रहते ह । इन मुत्युभ्रो मे इन का विनाश न सरमक्ना चाहिए । जन्म- 


का० १८ सुऽ २ 


१. भरथवा पृष्टिकर्ता परमेदवर तुभे हस शरीर से छंडाक्रर सुविज्ञ पितृदेवो के 


धर तुभे तया जन्मदे। 


= ^ क 
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मरण-परम्परा जीवात्मानं की समुन्नति के लिये होती है, भौर इस 


परम्परा का भ्रवक्षान मोक्षम होतादहै। | 
११६. आयुविं्ायुः परं पातु स्ना पूषा तत्वा पातु प्रप पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते. सुकृतो यत्र त दैपस्तत्र ला देवः सविता दवातु ।५५।॥। 


(भायुः) तेरी भ्रायु, (विदवायुः) तेरी सम्पूणं १०० वर्षो की बायु- 
( त्वा ) तेरी (परिपातु) पूर्णतया रक्षा करे । भर्थात्‌ तु इस भ्रायु का दुख 
पयोग न कर । (पूषा ) -पुष्टिकर्ता परमेश्वर, (प्रपथे ) श्वेष्ठपथ पर चलते 
हुए का (पुरस्तात्‌) भरगुभा बनकर, मार्गदर्शक बनकर (त्वा ) तेरी (पातु) 
रक्षा करे । (यत्र) जिस मागं मे ( सुकृतः) सुकर्मीं लोग (श्रासते ) स्थित 


है, (यत्न) जिस माँ म (ते) वे सुकर्मीं लोग (ईयुः) चले है" (तत्र) उस 


मां सँ (सविता देवः) सर्वोत्पादफ देव (त्वा) तुभे ( दधातु ) स्थापित करे, 
भौर तेरा पोषण करे । 


११७. इमो बनञ्मि ते बह्वी असुनीताय बोषे । 
ताम्यौ यमद्य सादनं समिंतीश्वाबं गच्छतात्‌ ॥५६॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (दमौ) इन दो को, भर्थात्‌ (ते) तेरे माता-पिता को 
(अग्नीषोमा, मन्त्र ११४) तेरे लिये (युनज्मि) म नियुक्त करता हू, जो किं 
(वह्नी) सन्मार्गे पर तेरा बहन करते ह । ताकि तू (भ्रसुनीताय ) नवीन प्रज्ञा 
प्रौर नवीन जीवन की प्राप्ति के लिये, (वोढवे) सन्मागं पर चलाया जा 
सके । (ताभ्याम्‌) उन दोनों के सहयोग द्वारा तू (यमस्य) यमनियमों के 
भाचायं के (सादनम्‌) आश्म में.भरौर उस श्राश्रम मेँ होने वाली (समितीः च) 
सभितियों मे, सत्संग में (प्रव गच्छतात्‌ ) जाया करे । [असु =प्रज्ञा (निषं० 
३५९), तथा “श्राण” (उणा० १।१०), दयानन्द-मष्य । | 


११८. एतत्‌ स्वा वास॑ः प्रथमं न्वागन्नपेतरदहु यदिहार्बिमः पुरा । 
इष्टापूचैय॑नुसंक्राम विदान्‌ यत्र ते दुखं वहुधा बि बन्धुषु ॥५७॥ 
हे वनोन्मुख! (एतत्‌) यहं (प्रथमम्‌) शरेष्ठ (वासः) वस्त्र (त्वा नु 
भ्रागन्‌ ) तुभे प्राप्त हमरा है, भर्थात्‌ वानप्रस्थ के भ्रनुकूल वस्त्र प्राप्त हृभा 


& । (एतत्‌) भौर इस वस्त्र को (भ्रप उह) तु दूर कर दे (यत्‌) जिसे कि (इह) 
इस गृहस्थाश्चम भै (पुरा) पहिले (भ्रबिभः) तूने धारण क्रिया हमा धा। 
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(यत्र) जिस गृहस्थाश्रम भें ( वि बन्धुषु) विविध बन्धुबान्ध्वों मेया बन्धु 


रहित भरना मँ (बहुधा) बहुत प्रकार का (ते) तेरा (दत्तम्‌) दानकायं 

हृधा दै, भौर ( इष्टापूर्तम्‌ ) यज्ञो तथा परोपकार का कायं हुभ्रा है। 

(विद्वान्‌ ) उसे जानता हृप्रा तु (भ्रनु ) तदनुरूप (संक्राम ) सम्थक्तया भागे 

पग बढ़ा । 

११९. अगेवमै परि गोभिव्यैयख स प्रोष्व मेद॑सा पीवसा च । 
नेद्‌ खां पृष्णुहैरसा जदैषाणो दग्‌ निषच्‌ प॑रीड्चयाति॥९८॥ 


हे योगपथ -पर प्रागे पग बढ़ाने वाले । [संक्राम ११८] तू (गोभिः) 
वेदवाणियों के सदुपदेशो द्वारा {भरमेः) जगदग्रणी परमेर्वररूपी (वमं) 
कवच को (परिण्ययस्व ) प्रपने चारों भोर पहन ले, प्रौर (गोभिः) गोभों 
के कारण (मेदसा) दूध-घृत द्वारा (च) भ्रौर (पीवसा) दुग्धजन्य चर्बी 
हारा (संप्र ऊणु ष्व) भ्रपने भापक्रो भाच्छादितकरले, परिपुष्ट करते । 
ताकि (षृष्णुः) परामवकारी, ( हरसा जह षाणः) भपनी हरणशर्व्ति 
दवारा मानो हरण करना चाहता हृपरा, (दधृग्‌) प्रसह्यकारी, ( विधक्षन्‌ ) 
तथा विदग्ध करता हुभा कालाग्नि (नेत्‌ त्वा) कहीं तुभे न ( परीङ्खयातं) 
चारोंओरसे घेरले। 


[ भग्नैः वर्मं = षष्टी विभक्ति विकल्पार्थक भ्र्थात्‌ भ्रभेदार्थक है। 
^क्ञव्दज्ञानानुपाती वस्तुश्ुन्यो विकल्पः” (योग १९); अतः अगनवंमं = 
प्रगिनिरूपी कवच, जगदग्रणीरूपी कवच । प्रथर्ववेद मेँ अन्यत्र भी कहा है; 
यथा “प्रजापतेरावुतो ब्रह्मणा वमणाहम्‌'" ( १७।१।२७ ) । इस उद्धरण 
मे ब्रह्म प्र्थात्‌ ब्रह्मप्रतिपादक म्रौ को प्रजापति परमेचवर की दी हुई 
कवच कहा है । तथा “परीतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌" (१७।१।२८) में ब्रह्म 
भर्थात्‌ परमेश्वर को कवच कहा है ' तथा “सर्वो वे तत्र जीवति गौरदवः 


पुरषः पद्यः । यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्लवनाय कम्‌” (प्रथवं° ०८।२।२५) ` 


` मेँ ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्यप्रतिपादकं मन्तो घा ब्रह्म को परिधि भर्थात्‌ कवच कहा 
है । पीवसा पीव स्थौल्ये । शरीरगत चर्बी शरीर को स्थूल करती है। 
गोभिः गौ के यहां दो भं है वेदवाणी (निघं० १।११), तथा प्रसिद्ध गौ। 
तथा “ताद्धितेन कुत्स्नवन्निगमा भवन्ति” (निर० २।२।५) की दृष्टि से 
"गोभिः, का भयं है-गौ के दुव घृत प्रादि दारा । बह षाणः-= ह +-सन्‌+ 
शानच्‌ । दधृग्‌ = धुष्‌ प्रसहने ।] | 
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१२०. दुण्डं हस्तादाददानो गतास; सह शरेत्रेण बचसा बतैन । 
अत्रेव त्वमिह व॒यं सुषीरा विश्वा मृधो अभिमांतीयेम ॥५९॥ 


नवनिर्वाचित राजा (गतासोः) गतप्राण भ्रौर गतप्ज्ञसे हए पुराने 
राजा के (हस्तात्‌) हाथ से,उसके ्रधिकार से ( श्रोत्रेण, वर्च॑सा, बलेन सहु) 
विवादों को श्चवण करने के अधिकार, राजकीय तेज, भ्रौर सेना बल के 
साथ-साथ (दण्डम्‌) दण्डधर के अधिकार को (्राददानः) भरादान करता 
भा कहे कि हे राजन्‌ ! (भत्र एव) इसी राष्ट भे (त्वम्‌) भाप रहिये, 
रौर (इह) इती राष्ट म (वयम्‌) राज्याधिकारी भी रहै । रौर (सुवीराः) 
उत्तम संनिकं वीरो वले होकर हम ( विच्वाः) सभी (अभिमातीः) 
अभिमानी (मृधः) संप्रामोत शत्रुसेनां पर (जयेम) विजय पाये । 


_ [भ्रमिभ्राय यहहैकि राजा जब प्राणशक्ति भ्रौर विचारशक्ति से 
निबेल पड़ जाय, भौर राज्यशासन के लिये भ्रशक्त हो जाय, तब नवनिर्वा- 
चन हारा नया राजा बना लेना चाहिये । | 


१२९१. षनुदैस्वादाद्दानो मृतस्य स सत्रेण वैसा बेतेन । 

समागभाय बसु भूरिं पुष्टमर्वाङ्‌ त्वमहं जीवलोकम्‌ ॥६०॥ 

है नवनिर्वाचित राजन्‌ ! ` (मृतस्य) मृतप्राय हए, निभ्शक्त हए पुरा 
राजा के (हस्तात्‌) हाथ से, उस क भ्रधिकार से, (क्षत्रेण, वच॑सा, बलेन सह) 
राष्ट्र घन, राजकीय तेज भौर सेनाबल के साथ-साथ (धनुः) शस्वास्तों 
का { प्राददानः ) भ्रादान करता हृप्रा, तथा (भूरि) प्रभूते भौर (पृष्टम्‌) 
परिपुष्ट (वसु) कोषसम्पत्‌ (समागृमाय ) सम्यक्‌ विधि से भर्थात्‌ नियमा- 
नुसार ब्रहण करके (त्वम्‌) तु (जीवलोकम्‌ भरभि) सजीव-प्रजाजनों की 
(अर्वाक्‌) भ्रोर (उप एहि) भया कर। 

[क्षेण = धनेन (निघ २।१०) । मृतस्य =मृत शब्द गौणाथं मे भी 
प्रयुक्त होता है। यथा- 

“मृतो वरिद्रः पुदषो मृतं भेयुनमप्रजम्‌ । 

मृतमथोत्रियं भाद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ पञ्चतंच्र २।१० १।३॥ | 


॥ दहितीय भरनुबाक समाप्त 


सीरं 


॥ 
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छक्र २ 
१-७३ प्रवा । यमः; ४-६ प्रन्नः, ४४,४६ मन््रोक्ताः, ५४ इमः, 
५६ भ्रापः । 
१२२. इयं नारीं पतिलोकं धणाणा नि प॑चतु उषं त्वा मत्व प्रम्‌ । 
धप पुराणमनु पाठथन्ती वस्यै प्रजां द्रविणं चे धि । १५ 


( प्रेतम्‌ ) मृतपत्ति को (उप उपपद्य) प्राप्त होकर ( पतिलोकम्‌ ) 
पुनः पत्तिगृह्‌ को ( वृणाना ) चाहती हई, श्रौर ( पुराणं धर्मम्‌ ) वेदोक्त 
सनःतन घमं का ( अनु पालयन्ती ) पूनः पालन करती हुई ( दयं नारी } 
यह्‌ विधवा स्त्री, नियोगविधि द्वारा (मत्यं) हे जीवित पुरुष ! (त्वा ) तुभे 
(नि पद्यते) प्राप्त होत है । ( तस्यै ) उस विधवा स्त्री के लिये, तु ( इह ) 
दस गृहस्थलोक मे ( प्रजाम्‌ ) प्रजोत्पादन (षेहि) कर । (च ) भौर इस 
विधवा चे (द्रविणम्‌ ) उत्तम धन वीयं का ( षेहि) आधान कर । 

['ऋग्वेदादिभोष्यभ्रूमिका' के नियोगकरणं मेँ महषि दयानन्द छत 
पर्थ के भराधार पर अथं किया है । द्रविणम्‌ = द्रव्यं वीर्यम्‌ ( दयानन्द ) । 
वीरय द्रवणक्षील है, भतः द्रविण है।] 

१२१. उदीष्वं नायमि जीवलोकं गताद्मेतमुपं शेष एदि । 
इसग्राभस्यं दधथिषोस्तवेदं पत्युजनितवममि सं ब॑भूथ ॥२।। 

(नारि) हे विधवे नारी ! (गूलासुम्‌ ) गतप्राण अर्थात्‌ मृत (एतम्‌) 
दस पति को छोड़कर (उदीष्वं ) तू उठ, (जीवलोकम्‌ भ्रमि) भौर जीवित 
देवर भर्थात्‌ द्वितीय वर पति को ( एहि ) प्राप्त कर, ( उपशेषे ) उसी के 
साथ सन्तानोत्पादना्थं वर्तावि कर । ( हस्तग्रा मस्य पत्युः ) विवाह मेँ जिसने 
तेरा पाणि-प्रहण किया था उस पति की, ( दधिषोः ) तेरा घारण-पोषण 
करनेवाले इस नवीन पति की, तथा (तव) तू भ्रपनी (इदम्‌) इस (जा^त्वम्‌) 
सन्तान को (भ्रमि) लक्ष्य कर (संबभण) सुख से संयुक्त हो । 

[ ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका के नियोग-प्रकरण के प्राघार पर भ्र्थं 1] 


१२४. अधरं युवतिं नीयमानां जां मृतेभ्यः परिणीयमानामू । 
जन्धन॒ यत्‌ तम॑सा पावृतासीत्‌ प्रातो अप।ीमनयं तदेनाम्‌ ॥३॥ 
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(नीयमानाम्‌ ) शवयात्रा भे लेजाई जाती हुई, भौर (मृतेभ्यः) भुन्को से 
(परि) पृथक्‌ कर (नीयमानाम्‌ ) वापिस लाई जाती हुई (नीवास्‌ ) सीवित 
( युवतिम्‌ ) युवा विधवा को (भ्रष्रदथम्‌) मैने देखा है! (यत्‌) जोकि 
पहिले पति की मत्यु के कारण (अन्धेन) गहरे (तमसा) शोकान्धक्रारसे 
(प्रावृता भ्रासीत्‌) चिरी हुई थी । (तत्‌) इसलिये ( एवाम्‌ ) इस विधवा 
युत्रति को (प्राक्तः) दवयाध्रा में आगे बहृने से (श्रपाचीम्‌ ) पीेकी भ्रोर 
( प्रलयम्‌) मै लाया हूं । 


[मन्त मेँ कथन “दधिषः पत्युः" का दै ( संख्या १२३ ) । परिणीय- 
मानाम्‌ = परि (वर्जने) +-नीयमानाम्‌, "“भ्रपपरी वजंने'" (अष्टा ० १।४।८८)। 
°परिणीयमानाम्‌' में श्लेषविधया "नियोगविधि द्वारा पुनविवादहित होती 
हई” भी सम्भव दै । महषि के सिद्धन्तानुसार पुनविवाह भनुमोदित है। 
परन्तु पुनविवाह्‌ को महषि ने शूद्र-विवाह्‌ कहा है । |] 


१२५. प्रजञनख (घ्न्ये जाबलोकं देवानां पन्थामनु संचरन्ती । 
यं ते गोपतिस्तं जुषस्व खगे लोकमि रोहयेनम्‌ ॥४॥ 
(भरघ्न्ये) हे भहन्तव्ये विधवे ! तु (जीवलोकम्‌ ) जीवित लोगों के 


, रीति-रिवाज को (प्रजानती ) जानती हृ, गौर (देवानाम्‌) देवकोटि कै 


लोगों के (पन्थाम्‌) मार्गं पर (प्रनुं संचरन्ती } निरन्तर या तदनुकूल चलती 
हुई, (तम ) उस का (जुषस्व) प्रीति से सेवन कर, जो कि ( श्रयम्‌ ) यह 
(ते गोपतिः) तेरी इन्द्रियों का पति बनाहै। गौर तु (एनम्‌) इस मृत-पति 
को (स्वगं लोकम्‌) स्वगं लोक की भ्रोर जने के लिये, (भ्रधि रोय) 
चिताधिरूढ्‌ करने की स्वीकृति दे । 


[विघवा सदा प्रर्न्या है । मृतपति कै परचात्‌ उसे जीवित रहने का 
पूर्णं धिकार है1 देवकोटिकेलो्गोका मागं यहीहै। विधवा चहेतो 
नियोग या पुनविवाह करर सकती है । यह मागं देवो द्वारा अनुमोदित है। 
स्वगं = स्वगं नाम धुखविोषमोग ओर उसकी सामग्री की प्राप्तिका है 
(सत्याथं-प्रकाक्ष, स्वमन्तव्यामन्तव्य (नं° ४२) । भर्थात्‌ भावी जन्मभे 
सुख मोगने कै लिये । भथवा इसत नवपति को तु स्वर्गीय सुख पर भरारूढ़्‌ 
कर, निज प्रेममय व्यवहारो द्वारा ।| . 


+ 
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(२) 
१२६. उप॒ धासुर वेतसमव॑त्तरो नदीनाम्‌ । अप्रं पित्तमपाभि ।५॥ 


(भग्ने) हे भ्रग्नि ! तु (चाम्‌ उपर भ्रवत. ) द्युलोक में उपस्थित है । 
(वेतसम्‌ ) बेत श्रादि काष्ठं मे (उप भवत्‌) उपस्थित है, (नदीनाम्‌) नदियों 
की (तरः) निचली भूमि मेँ प्लुतियों के साथ गिरते प्रवाहो मे (श्रवत्‌) 
उपस्थित है । तु (प्रपाम्‌) जलो का (पित्तम्‌) तेज (म्रसि) है, या जलों 
का दिया हमरा है । सम्बोधन कवित्वशेली का है । 


| मन्व म भ्रनिके स्थान दर्शाए ह। वह्‌ द्युलोक के नक्षत्रौ तारागणों 
भौर सूयं प्रादि मे चमक रही है । बेत प्रादि, जोकि जल मे षैदा होते है, 
उन में भी भरग्नि विद्यमान है । नदियों के प्रवाह निचली भूमि पर जब वेग 
से गिरते है, उन जलप्रपातों मे भी भ्रमति छिपी पडो रहती हि, क्योकि 
जलभपातों से विद्युत्‌ . उत्पन्न की जा सकती है । भष्नि मेघीय जलो 
भ भी विदुद्रूप में विद्यमान है । पित्तम्‌ = पित्त (6/8) गमं होती है, इस. 
लिये भ्रग्नि को जलो का पित्त कहा है । भथवा पित्त प्रपि ¬+-दा--क्त 
यथा प्रत्तम्‌, भर्थात्‌ जलो से भ्रग्नि प्राप्त होती है । “पपि के धकारका 
लोपः, यथा- पिधानं, पिषेहि मेँ । तरः द प्लवने 1] 


१२७. ये त्वमे समरदस्तम्‌ निर्गीपया पुन॑ः । ` 
कपाम्बूरत्र रोहतु शाण्डदुबा वय्‌ |स्कञ्चा ॥६॥ 


(भरने) हे अग्नि! (त्वम्‌) तु ने (यम्‌) मश्ान के जिस भूभाग 
को (समदहः) जलाया है, (निर्‌ वापय पुनः तभ्‌ उ) उप्र भूभाग से निकल 
कर उसे फिर बोने योग्य कर दे । (भ्रत्र) इस शमष्ान मेँ या भूभाग में 
(क्याम्बुः) कारई-जल (रोहतु) प्रादुभूत हो, ( शण्डदूर्वा) सन तथा. दूब 
घास, तथा (व्यल्कशा) भूमि को विविष प्रकार ते भलंकृत करनेवाली 
जौर पृथिवी पर मानो शयन करनेवाली, बिष्ठी हुई घास प्राुभरूत हो । 


[क्याम्बुन्=क्य=क्‌-य्‌ (इ) + भ्र; क्‌, भ, इकाई? + मम्ब (जल)। 
शण्ड सन 7 । मन्त्र मे यह्‌ निदश्च दिया है किं भस्थि-संचय के समय भौर 
उसके पदचात्‌ जल सेचन द्वारा उस भूभाग को टठण्डा कर वहां बास प्रादि 
का प्ररोहण कर देना चाहिये । ] 
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१९८. इदं त एकं प्र ऊ त॒ एक तृतीयेन ज्येतिषा घं विंशख । 
सेवेशने तन्वा२ चाश्रेषि प्रिथ देवानी परमे सधं ॥७॥। 


(हदम्‌) यह इन्द्रियों समेत शरीर (ते) तेरी (एकम्‌ ) एक ज्योति 
है । (परः) इससे परे मन (ऊ) निश्चय से (ते) तेरी (एकम्‌) एक अर्थात्‌ 
दूसरी ज्योति है, (तृतीयेन ज्योतिषा) तीषरी ज्योति जो कि सत्त्वमय 
बुद्धितत्त्व है । उसके साथ हे जीवात्मन्‌ ! तु (सं विशस्व) परभेश्वरीय 
ज्योति में प्रवेश पा । (संवेशने) परमेदवरीय ज्योति में प्रविष्ट होते समय 
( तन्वा) सत्त्वमय बुद्धितच्वरूपी कारणररीर दवारा, तु ( चारः एधि) 
परमेदवर के लिए रोचकरूप म हो जा, भर्थात्‌ परमेदवर की स्वीकरुति के 


योग्य हो जा, शौर । (परमे) सर्वोत्कृष्ट परात्पर, (सधस्थे ) तथा मूक्तात्माश्रो 


के सहस्थिति कै स्थान परमेदवर मेँ स्थित (देवानाम्‌ ) दिव्य भुक्तात्मार्भो 
का (प्रियः) प्रिय बन जा। 


[मन्वरमे उस मूक्ति का वणेन है जिसमे कि जीवात्मा, शरीर 
इन्द्रियों भ्रौर मन से छुटकारा पाकर, कारणदा रीर अर्थात्‌ सत्त्वमय बुदधि- 
तत्त्व को साथ लिये, परमेदवर मेँ प्रवेश पाता है । भौर इसी कारेण शरीर 
से बन्धा हभरा कालान्तर मेँ पुनः जन्म पाता है । भर्थात्‌ मन इन्धयों भौर 
स्थूल शरीर का पुनः ग्रहण करता है । इस्‌ नए पुनर्जन्म का वर्णन भरगले 
मन्त्रो मे है।| 


१२९. उठ परेहि प्र द्रषोक॑ः णुष्व सरिले सुषखं । 
तत्र तरं पितृभिः संविदानः सं सोन मदख सं खघार्भि; ॥८॥ 


हे भूक्तात्मन्‌[ (उत्तिष्ठ) मोक्ष की भ्रानन्दमयी मुद्रा से तु उत्थान कर, 
(प्रेहि) संसार की ओर प्रयाण कर, (प्र द्रव) द्रुत गति कर (सधस्थे ) नए 
सहवासस्थान (सलिले ) भर्थात्‌ मातुग्मं के रज-वीयं तथा द्रवरस में 
(भ्रोकः) निजगृह (कृणुष्व ) बना । तदनन्तर (तत्र त्वम्‌ ) वहां पितृगृह मं 
त (पितृभिः) माता-पिता भादि बन्धुभों के साथ. (सुविदानः) एेकमत्य को 
प्राप्त होकर, (सोमेन ) दुग्व द्वारा (सं मदस्व ) सम्यक्‌-तृप्त हो, 


` (स्वधाभिः) भ्रौर स्वधारण भ्रौर स्वपोषण करने वाले अन्नो हारा (सं 


मदस्व) सम्यक्‌ तृप्त हो । [मन्त्र मे मुक्ति सुख के भोग के. पद्चात्‌ पूनः 
गर्भश्रहण का वर्णेन किया गया है। ] 


+ 
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१३०. भ च्यवस्व तन्ध१ सभरख माते गात्रा विरहायि मो शरीरम्‌ । 
मनो निविष्टमनु संविंशख यत्र मूमेज्षसे तत्र॑ गच्छ ॥९॥ 


(प्र च्यवस्व) इस मोक्षवामसे तु च्युत हो जा, (तन्वम्‌) शरीर का 
(संमरस्व) ग्रहण कर । ( ते) तेरे (गात्रा) शारीरिक भ्रौर प्रन्तःकरणके 
मङ्ग-प्रत्यङ्ख (मा विहायि) तुक से विगत न हो, अर्थात्‌ किसी भङ्ख-प्रत्यङ्ग 
सेतू विहीनन हो, (माठशरीरम्‌) गौरनतु शारीरिक विकृति को 
प्राप्त हो । (मनः) जहां तेरे मन का (निविष्टम्‌) लगाव दै, (णनु) 
तदनुकूल (सं विशस्व ) मातुयोनि में पवेश कर । (भूमेः) भूमि के (यत्र) 
जिस भाग में (जुषते) तेरी श्रीति है (तत्र) उस भाग मे (गच्छ)त्‌जा। 


[मोक्ष से वापिस तो फिर पृथिवी परध्रानाहोता है, भौरशरीर 
धारण करना पड़ता है । किंस योनिम, भौर पृथिवी के किंस भूभागे 
जन्म होना है, यहु कारणशरीर सहित जीवात्मा के पूरवंजन्म के संस्कारों 
ओौर भर्मिलाषार्भो पर निर्भर होता है।ये संस्कार भौर भ्रभिलाषयें 
कारणशरीर मे धनुद्भूत प्रवस्था मँ लीन रहती, जैसे कि बीजमें 
अङ्कुरित होनेवाले वुक्च कौ भ्रनुद्‌ भूत भ्रवस्थाए लीन रहती है । 


१३१. वचसा मां पितरः सोम्यासो अजजन्तु देबा मुना घृतेन॑ । 
चधषे मां प्रतरं तारथ॑न्तो जरसे मा जरद॑ष्टि बधन्तु ॥१०॥ 


( सोम्यासः) भक्तिरसवाले ( पितरः) मेरे पिता-माता भादि बुजुगं 
(माम्‌) मुकं (वचसा) भक्तिरस की दीप्ति द्वारा (भ्ञ्जन्तु) कान्तिमान्‌ 
करे, (देवाः) सौम्य स्वभाववाले दिव्य कोटि के भ्राचायै मुके (मधुना) 
वाणी प्रौर भाषार-व्यवहार के माधुयं द्वारा, तथा (घृतेन } हदयनिष्ठ स्नेह 
भावना द्वारा (भञ्जन्तु) लीप दें। ये पितर भरौर देवगण (चक्षुषे ) दिन्य- 
दृष्टि की प्राप्ति के लिये ( माम्‌.) मुभ (प्रतरम्‌) सफलताधूवंक रागद्वेष 


भ्रादि के नद से तैराते हए, ( जरसे ) परमेदवर की स्तुति-प्राथंना उपासना ` 


कै लिये (मा) मुभे ( जरदष्टिम्‌ ) जरावस्था की प्राप्ति तक ( वर्ष॑न्तु} 
उपरिलिचित सद्गृर्णो द्वारा बढ़ते रै । 


! भ्या मन्त्रोक्त भावनाए मृत व्यक्ति कर सक्ता है? तथा क्या 
मन्तरोक्त पितर तथा दैव मृतात्माए" हो सक्ती है ? | 
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१६२. वचसा मां समनक्सवि्ेधां मे विष्णन्यं नक्त्वासन्‌ । 
रयिं भे विश्वे नि व॑च्छन्तु देवाः खोना मापः पवनैः. पुनन्तु ॥११ 


(भ्रग्तिः ) भ्रग्निहोत्र तथा प्न्य यज्ञो की भग्नि (माम्‌) मु (वचसा) 
तेज द्वारा (सखम्‌ धनक्तु) सम्यक्‌खूप में लोप दे, (विष्णुः) स्वाध्याय यज्ञ (मे) 
मेरे ( भ्रासन्‌) भुख में (मेक्ताम्‌ ) मेधाजनक वेदवाणी ( नि अनक्तु) को 
नितरां धर्मिन्यक्त करे । (विश्वे देवाः) संसार की सव दिव्यक्षक्तियां (मे) 
मेरे शरीर तथां भन्तःकरण मे (रयिम्‌) अपनी-भपनी शक्तया { नि यच्छन्तु ) 
प्रदान करे । (स्योनाः) सुखकारी (भापः) जल (पवनैः) बदेती हुई पवित्र 
वायुभ्नों समेत (मा) मुभे (पुनन्तु) पवित्र करे । 

[मन्त्र में प्राकृतिक शक्तियों से प्रेरणाएं प्राप्त करने का वर्णन है। 
दरीरमें श्रग्निन रहे, तो शरीर निस्तेज हो जाता है । जठराग्निके स्वा- ` 
स्थ्य परशरीर का स्वास्थ्यनिर्भर है । शरीरके तापमान का ठीक बने 
रहना शारीरिक वचस का कारण होता है । यज्ञियाग्तियां वायु को शुद्ध 
कर शारीरिक ज्योति को बनाए रखती है ।“ विष्णुः यज्ञः” (श. न्ना. १३।१। 
८।८) प्र्थात्‌ यज्ञ विष्णु है । अग्नि्ाध्य यज्ञो का वर्णन तो मन्त्र के प्रथम 
पादमं हुभ्रा है। भरौचित्य कौ दृष्टि से द्वितोय पाद में स्वंध्थाययन्ञ का ग्रहण 
किया है । इसो के दारा मेधाजनकं वेदवाणी का वास मूख में सम्भव है। 
विष्वेदेवाः == बाह्य प्राकृतिक देवो की शक्तियों के कारण शारीर शक्तिमान्‌ 
बन रहाह। जेसाकिकहाहैकि-- 

इन््ाबिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अुष्मेरग्निर॑लायत । 
त्वष्टां ह ज्ञे त्वष्टुर्षातुरधता्जायत ॥। भयवं ° ११।८।९। 


संपिचो नास ते देवा ये स॑मारान्त्समम॑रन । | 
सर्वं सृ्तिच्यु मत्यं देवाः पुरवमाविं्षन्‌ ॥ पयव ० ११।८।१३ ॥ 


गृहं कुत्वा म्यं देवाः पुरवभाविं्न्‌ ।। भ्रव ० ११।८।१८ | 
तस्माद्‌ वं विद्धान्‌ धुदषमिदं भद्धेतिं मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ वेवतः भावो गोष्ठ इवासते ।। अथं ११।०।६२॥ 
१६३. मित्राबरणा परि माम॑षातामादित्या मा खरो वर्धयन्तु । 
बचों मशो न्य|नक्तु हरंयोजैरदष्टि मा सविता $णेतु ॥१२॥ 


1 
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(मित्रावरूणा) स्नेह करना, भौर भरविद्या तथा भविद्याजन्य असत्क्मों 
कां निवारण करना--भावार्यं के ये दो स्वरूप (माम्‌) मु (परि श्रधाताम्‌) 
सदृगुणों के वस्त्र पहिनाए । (स्वरवः) वैदिकश्चब्दविद्या के विद्वान्‌ तथा 
तेजस्वी. (गादित्याः) बादित्य ब्रहयाचारी (मा) सदुपदेशों द्वारा मेरी 
(वर्धयन्तु) वृद्धि करे । (इन्द्रः) सश्राट्‌ (मे) मेरे (हस्तयोः) दोनो हाथो में 
(वचः) क्मंशक्ति तथा कर्मफल प्राप्ति का तेज (व्यनक्त्‌,) भमिव्यक्त करे । 
(सविता) सर्वोत्पादक परमेदवर (मा) मुं (जरदष्टिम्‌) जरावस्था तक 
पहुंचनेवाला ( कृणोतु) करे । 


[मित्रः मिद्‌ स्नेहने; वरणः निवारकः । स्वरवः स्व शब्दे उप- 
तपे च । इन्द्रः सम्राट्‌ “इश्श्च सस्राट्‌” (यजु ८।३७) ! राजा का 
कर्तंत्य है कि परजा के लिये कामों का प्रबन्ध करे, ताकि प्रजा भूखी न रहे । 
हार्थो मेँ कर्मशक्ति प्र कमंकौशल होना चाहिये, ताकि कर्म फलवाले हों । 
यथा १ ~ “कतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सज्य भाहितः" (भथर्व७।५२।८)। 
मस्त में“ जय" का धरभिप्राय है क्मसाफल्य ।] 


(३) ` 
१३४. यो ममारं प्रथ॒मो मत्यौनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 


भरैव॒खतं सुगम॑नं जनानां यम राजान इविषा सपयैत ॥१३॥ -. 


(यः) जो (प्रथमः) नादि प्रथमशक्ति (मर्त्यानाम्‌ = मर्त्यान्‌ ) म्यो की | 


(ममार) मृत्यु करती, गौर (जनानाम्‌) प्रजाजनों को (संगमनम्‌) जन्म ` 
देती, भौर (यः) जो (प्रथमः) भरनादि प्रथमरक्ति ( एतम्‌) इस (लोकम्‌) 
लोक मेँ सर्वेभ्रथम (पेयाय ) प्रकट हुई थो, उस ( वैवस्वतम्‌ ) विवस्वान्‌ 
अर्थात्‌ पूयं के भधिष्ठाता (यमम्‌) स्वं नियन्ता, (राजानम्‌ ) जगत्‌ के महा- 
राज की ( हविषा ) यज्ञिय हवियो दवारा, तथा प्रात्मसमपंणरूपी हवियों 
हारा (सपयंत) परिचर्या सेवा तथा पुजा किया करो। 


[ममारन्=मारयामास, तथा मारयति । मन्त्र मे " प्रेयाय एतं लोकम्‌" 
~ ह;. “प्रियाय तं लोकम्‌" नहीं । यदि “तम्‌” पाठ होता, तब तो “परलोक” 
भयं होता, भौर समक्रा जाता कि “यम वहू व्यक्ति है,जोकि इस-लोक में 
सरव॑प्रथम अनुष्यज्प मे पैदा होकर, घब मनुष्यों से पहिले मर कर परलोक 
भँ गथा, भौर तमी से मृत्यु का भ्रधिष्ठाता बना। परन्तु इसके विपरीत 
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मन्त्र मँ यह कहा है कि यम वह्‌ प्रथम शक्ति है,जोकि इस-लोक मेँ सर्वप्रथम 


प्रकटः हई । अथर्ववेद के भ्रग्रेजी भनुवादकर्ता ह्िटनी ने “एतम्‌” का श्रथ 
किया है- "719", प्रथं करना चाहिये धा 70/51 | | 


१६३५. परा यात पितर आ च॑ यातायं वो यज्ञो मधुना समक्त; । 
दत्तो असम्यं द्रविणेह भ्रं रथि च नः सर्ववीरं दधात ॥१४॥। 


(पितरः) हे पितरो! पितुयज्ञ म सत्कार स्वीकार कर भ्राप (परा यात) 
जाया करो, (च) भ्रौर निमन्त्रण पर पुनः (भा यात) अने की कृपा किया 
करो । (वः) प्राप के लिये (प्रयम्‌ यज्ञः) यह पितृयज्ञ (मधुना) मधुर परनन 
दवारा (समक्तः) जुटाया जाता है । प्राप पधार कर (इह) स पितृयज्ञ में 
(भस्मभ्यम्‌) हमे (द्रविणा) सदुपदेश-घन (दत्त उ) प्रदान कीजिये । (च) 
भ्रौर (भद्रम्‌) सुखकारी तथा कल्याणकारी (रयिम्‌) ज्ञान-सम्पत्‌ (दधात) 
हम मेँ स्थापित कीजिये, जिस से (नः) हमारी (सवंवीरम्‌ ) सब सन्ताने 
लुरवीर भ्रौर धर्मवीर बनें [ मधुना--मधुर भन्न सात्विक होता है! 
समक्तः = सम्‌+ भ्रस्ज्‌ (गतौ) १ ] 


१३६. कण्वः कुष्वीबौन्‌ पुश्मीदो अगस्त्यः इयावाशः सो्॑यचैनानाः। 
विश्वामित्रोऽयं जमद॑भिरत्रिरवन्तु नः कश्यप वामदेवः ॥१५॥ 


१३७. विश्वामित्र जम॑द्े वरिष्ठ भरदा गोत॑म बाभदेव । 
श्दिनो अत्रिरग्रमीन्नमेधिः इर्सश्ासुः पितरो मृडता नः ॥१६॥ ` 


, कण्व, कक्षीवान्‌, पुखमीढ, परगस्स्य, र्यावाद्व, सोभरि, भर्चनानाः, 
विदवार्भिन्र, जमदग्नि, भत्रि, कदयप, वामदेव (नः ) हमारी ( अवन्तु ) 
रक्षा करे । 

हे विश्वामित्र, है जमदग्नि, हे वसिष्ठ, हि भरद्वाज, दहे गोतम, 
हे वामदेव, ( सुसंशाखः पितरः) हि सुप्रदस्त पितरो ! अप सब (नः) हमं 
(मृडत) सुखी कीजिये । (धतिः) भरत्रि मे (नमोभिः) हमारी नज्नतार्भो के 
कारण, (नः) हमारी (शदिः) विशीर्णता को, हमारे विनाच्च को (प्रप्रभीत्‌) 
रोक दिया है । [ शदिः. शदिम्‌ (विभक्ति-विपरिणाम) । |] 


` [कृण्व ध्चादि नाम सस्वर पटितिर्है। स्वरों की भावदथकता यौि- 


| 
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का्थक रन्दो भें होती है । इसलिये कण्व भ्रादि नाम यौगिका्थेक होने ` 


चाहिये । संज्ञावाची शब्दों भं स्वरों की भ्रावदयकता भ्रनावद्यक है। 
कण्वः मेधावी (निषं० ३।१५) । कणति निमीलति भ्रसौ कण्वः ( उणा० 
१।१५१ ) = निमीलिताक्न ध्यानावस्थित योगी । कक्षीवान्‌ = परोपकार 


म सदा कटिबद्ध, समुद्यत । पुरमीढः-= सवत्र परिपणं परमेश्वर की स्तुति 


करतें वाला (इड स्तुतौ), या सवत्र परिपूणं परमेश्वर पर भक्तिरस की वर्षा 
करने वाला (मिह. सेचमे) । म्रगस्त्यः= भ्रग (पव॑त ) +भ्रस (क्षेपणे), 
बाधा क पर्व॑तो को भी उलाड्‌ फंकने वाला।इ्यावाद्वः-=दयैङ्‌ गतौ + प्रव 
(मन तथा इन्द्रियां ) अर्थात्‌ मन प्रर इन्छरयों द्वारा प्रगतिशील । सोमरि= 
क्लेशो को तनूङ्ृत करके उन का भ्रपहार करनेवाला, (शो तनूकरणे) +-मरि 
(हरि; हरण करने वाला, यावो अन्तकं णि" । अर्वनानाः = भवना +-अनव्‌ 
(प्राण)भर्चना जिस के लिये प्राणवायु है । विदवामितः सर्वमित्र (नि९०२।७। 
२५)अर्थात्‌ खव भरूतमंत्रीसम्प्च । तथा “विष्वामित्रः ऋषिः भोत्रं गृह्णामि" 
(यजुः १३।५७), भर्यातु दिव्यश्नोत्रसम्पत्त व्यक्ति । विष्वामित्रः ऋषिः 
सब से मित्रता का हेतुशब्दज्ञान कराने वाला कान (दयानन्द, यजुः १३।५७)। 
जमदग्निः जमदग्निः ऋषिः चक्षुः (यजुः१३।५६) ; प्रकाशस्वरूप स्प का 
प्राप्त करानेहारा नेत्र (दयानन्द, यजुः १३।५६) भ्र्थात्‌ दिव्यदुष्टि वाला 
व्यक्ति । भत्रिः=भ~+च्रि-=त्रिविध तापो से रहित" । क्यपः = परयकः, 
भर्थात्‌ यथां वेत्ता, विवेकी । वामदेव+-परमेदवर-देव कै सौन्दथं स्वरूप का 
उपासक । “सत्यं शिं सुल्बरम्‌” । वाम = सुन्दर । वसिष्ठः == वसिष्ठः 
ऋषिः = प्राणः “वक्तिष्ठः ऋषिः प्राणं गृहामि" (यजुः १३।४५४) । वसिष्ठः 
ऋषिः = भतिशय करके निवास का हेतु, .सुखप्राप्त करनेहारा विद्धान्‌ 


(दयान्द, यजुः १३।५४ }) । मरद्राजः-=“भण्डाजः ऋषिः मनो गृह्णामि", 


(यजुः १३१५५) ,भर्थात्‌ मन, जो किं शत्यन्त बली है “अन्न वा विज्ञात की 

पुष्टि भौर धारण का निमित्त, विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त चित्त” ( दयानन्द, 

यजुः १३।५५) । गोतमः == गौ = वाक्‌ (निधं ० १। ११), पर्थात्‌ वाकृशक्ति मेँ 

प्रवीणतम । मन्त्र १३५ में पितरों का वणेन हध्ा है । मन्त्र १३६-१३० में 

पितरों के स्वरूपो का वर्णन किया है । |] | 

१३८. कस्ये प्रजाना अति यन्ति रिपरमायुदंषानाः प्रतरं नीयः । ` 
आप्यायमानाः श्रजया. षनेनाघं स्याम भरमम गृदेषं ॥१,७॥ 
१. श्त्रिका ्यूत्यादन “प्रद्‌ धातु ङ्वारा मी किया जाताहै। केलौ भूमिका । . 
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(कस्ये) प्रजापतिंरूप छाज मेँ भरपने भाप को (मृजानाः) शुद्ध करते 
हए उपासक, (रिप्रम्‌) पापंमल का (भ्रति यन्ति) भतिक्रमण कर जवेरहै 
ओर (प्रतरम्‌) चिलकूल (नवीयः) पहिले से भ्रधिक नवीनं (श्रायुः) जौवन 
को ' दधानाः) धारण कर लेते है । तथा (प्रजया) उत्कृष्ट सन्तानो द्वारा; 
भ्रौर (घनेन) घन द्वारा (आप्यायमानाः) वद्धि प्राप्त करते हुए वे कहते है 
कि “ (श्रध) भब (गृहेषु) गृह-जीवननों मँ (सुरभयः) चम्बेली के पुष्पों को 
तरह सुगन्ध फंलानेवाले (स्याम) हम हो गएरहै। 

[ कः “को वै नाम प्रजापतिः” (एेत०३।२ १) । स्ये = ५स्यं चुं स्यतेः" 
यथा “स्यात्‌ लाजानावपति" (निर० ६।२।९) । भमिप्राय यह है कि शूपं 
भ्र्थात्‌ छाज मे पड़े धान, छट कर जसे अवाच्नछित मल से भरलग होकर 
विशुद्ध हो.जाते है, वसे प्रजापति परमेश्वर की उपाष्ठना मेँ रमणे वर्त 
उपासक पापमलों से पृथक्‌ होकर शुद्ध हो जाते है । ] 


१३९. अञ्जते व्यते संम॑डते करत रिदन्ति मधुना जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पृतय॑न्तमुक्षणं दिरण्यपावाः पञ्चमा गृहते ॥१८॥ 


गृहस्थ मे सद्गृहस्थी (भ्रञ्जते) पवित्रता . का भञ्जन लंगाते हैः 
(व्यञ्जते) विविध व्यञ्जनो का भास्वादन करते है, (समञ्जते) तथा 
सत्संग करते ई, (क्रतुम्‌) अपने कर्मो वा संकल्पो को (मधूना) भावुर्ंगण 
द्वारा (भमि भ्रञ्जते) लींपते ह, (रिहन्ति) भौर मधुर कर्मों तथा संकल्पो 
के मीठे फल चखते ह । (हिरण्यपावाः) विशुद्ध सुवणं के सदृश भने आपं 
को विशुद्ध तथा पवित्र करने वाले सद्गृहस्थी, (भ्रासु) भ्रपनी इन विशुद्ध 
क्रिया्ों भौर मावनाभ्भं मे, (सिन्धोः) हदय-सिन्धु के (उच्छवाते) प्रत्येक 
दवासोच्छंवास मँ (पतयन्तम्‌) भरचानकं प्रकट हो जाने ` वले, (उक्षणम्‌) 
तथा प्रानन्दरसं से सीचनेवाले (पशुम्‌ ) सवंद्रष्टा का (गृह्णते ) ज्ञान प्राप्त 
कर लेते है, उसे साक्षात्‌ कर जेते. है । 

[ सिन्धोः सिन्धुसृत्याय जाताः” (भथवं १०।२।११ ) मे सिन्धु = 
हृदय । पशुम्‌ =पदयतीति पद्युः,तम्‌ । प्यति सर्वमिति षदः (उणा० १।२७) 
्मभ्यजञ्जे = प्रभ्यञ्जनन्-उवटना । सभन्जते= स्म्‌ +भन्ज {गतौ) = 
संगति कुवन्ति । | 

१० 


# 
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` १४०. यदू बो मद्रं परतरः सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वय॑शसो हि भूतं ।. 
ते अर्वाणः कवय आ शर॑णोत सुषिद्त्रा विदथे दयमानाः ॥१९॥ 


(पितरः) है पितरो] (यद्‌ ) जो (वः) भ्राप की (मुद्रम्‌ ) प्रसन्नमुद्रा, (च) 
भ्रौर (सोम्यम्‌) भरापका सोम्य स्वभाव है, (तैन स्वयदसः) उन निज 
गणो कै द्वारा भ्राप यशस्वी (भत हि) हए है (सचष्वम्‌) आप हमें भपना 
सत्संगी कीजिये । (भर्वाणः) हमारी भोर भाने वाले (सुविदत्राः कवयः) 
हे सविज्ञ तथा वेदंकार्व्यो के मर्म॑ पितरो ! (विदथे) ज्ञानगोष्टयो मे 


(हयमानाः) नि्मन्तित हृए (तै) वे भ्राप, (म्रा शुणोत ) हमारी श्रा्थना्घो ` 


को पूर्णतया सुनिये । 


१४१. ये अत्र॑यो अन्गिरसो न्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दानाः । 
द्विणानन्तः सुङृतो य उ स्थासद्यास्मन्‌ बर्हिषि माद्यण्वपर ॥२०॥ 


(ये) जो भराप (शक्यः) धिविष दुःखों से रहित (भरङ््िरसः) प्राण- 
विदयावेत्ता, (नवग्वाः) नवीन-नवीन विज्ञानं मेँ गति्योवाते, (इष्टावन्तः) 
अमीष्टो को प्राप्त, (रातिषाचः) विद्याधरो के प्रदान में प्रघक्त,. (दधानाः) 
प्रजामात्र का धारण-पोषण करने वाले,(उ) तथा (ये) जो प्राप ( दक्षिणा- 

वन्तः) दक्षिणाणए' प्राप्त करने योग्य, प्रौर (सुकृतः) सुकर्मीं पितर (स्थ ) हो, 
वेभ्ाप (रद्य) भ्राज (भस्मिन) हमारे रघाये इस (बिष) यज्ञे 
(आसद्य) विराजमानं होकर (मादयध्वम्‌ ) अपने-भाप को प्रसन्न कीजिये, 
भौर हमें मी प्रसन्न कीजिये+ ` 


१४२, अधा यथा न; पितरः परासः परत्नासो अग्न ऋतमशक्चानाः । 
छषी्दयन्‌ दीष्य॑त उक्थशासः श्वामां भिन्दन्तो अरुणीरषं रन्‌ ॥२१॥ 


(भष) तथा (भरने) ह ज्ञानाग्निसम्पन्न विद्न्‌{ (परासः)शेष्ठ, (ऋतम्‌) 
सत्यमार्गं का (आल्लशानाः) भ्रवलम्बन करने वाने, (उक्थशासः) वंदिक 
सक्तो का उपदेश . देने वाले (नः) हमारे (भ्त्नाखः) पुरातन पितर भर्थात्‌ 
माता-पिता आदि ने (यथा) जसे (दीष्यतः) ध्यानयोग मे देदीप्यमान हो- 
कर, (क्षामा ,मिरन्वन्तः) पाथिव शरीर-पूरियों का भेदन कर, (भरणीः) 

भ्राध्यात्मिक ज्ञान ज्योतियो पर पड़े (अप व्रन्‌) भावरणों को भरपाङृत किया 
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मर्थात्‌ हटाया, भौर (शुचि) पवित्र परमेदव रीय ज्योति को (इत्‌) निद्वय 
से (प्रयन्‌) प्राप्त किया, [वसे गपभीकरो || 


१४१. सूकमीणः सुरुचो देवयन्तो अयो न दवा जनिमा धम॑न्तः । 
चन्तो। अपरि बावृषन्त श्रमी गवयी परिषदं नो अक्रन्‌ ॥।२१। 


(न) जेते सुवणंकार (अयः) - सुवणं को (धमन्तः) भग्निसंयोय 
द्वारा शुद्धं करते है, व॑से (सुकर्माणः) सुकर्म, (सुद्चः.) उत्तम दचिर्योवाले, 
(देवयन्तः) परमेदवर देव की कामना वाले (देवाः) देवकोटि के लोग, 
(जनिमा) भ्रपने जन्मो को (धमन्तः) तपरचर्या की भगिनि दवारा शुद्ध करते 
हुए (अग्निम्‌) तथा ज्ञानाग्नि को प्रदीप्त करते हए, त (इन्द्रम्‌) भ्रात्मिक 
शक्ति कों (वावृषन्तः) बढ़ते हए, (नः) हम प्रजाजनों के लिये (गन्याम्‌) 
वेदवाणी मे उक्त ( उर्वीम्‌ परिषदम्‌ ) महा ज्ञान-गोष्ठियों को (क्तन्‌) .. 
रचाते हैँ । [ि 

[अयः हिरण्यनाम (निषं० १।२)। धमन्तः = ध्मा शब्दार्निसंयोगयोः 1 
इन्द्रम्‌ = जीवात्मा को, जो कि इन्द्रियो का भ्रचिष्ठाता ह । गव्याम्‌ == गवि 
भवाम्‌,गौः== वाक्‌ (निषं० -१।११) । “परिषदम्‌” को वेदो मे “विदथ भी 
कह है, विदथ विद्या-गोष्ठियां, देखो मन्त्र (१४०) ।| 


१४४. आ ययेवं शुभतिं पश्बो असूयत देवानां जनिमान्त्युग्र; । 
मती्बिदुबेशीरछृपरन्‌ वषे विद्ये उपरस्यायो; ॥२३॥ 


ग्वाला (इत्र) जैसे (क्षुमति) घास वाते चरागाहं मेँ (पश्वः) पदयुओों 
के (यूथा) ४ प्र (भा) पूणंतया (भख्यत्‌ ) वुष्टि रखता है, वै 
(उग्रः) कर्म॑त्यवस्था भौर न्यायव्यवस्था भे उग्र परमेरवर (देवानाम्‌) 
देवकोटि कै व्यक्तिर्यो के (जनिमा) जन्मों का (श्रन्ति) सभीपतया 
(घ्रा भख्यत्‌) पूणं निरीक्षण करता है । तथा (चित्‌) जसे (मर्यः) जगत्‌ 
का स्वामी (प्रायो) मनुष्य कौ (वृषे) वृद्धिके लिये (उपरस्य) मेष- 
सम्बन्धी (उवंशीः) बहुत्र व्यापित्री विद्युतो को प्रकट करता है, वसे 
(मर्तासः) साधारण मनुष्य ( चित्‌ ) भी (वृके) व्यवहारो की ५ | 
(उवंशीः) विुर्तो को (रन्‌) प्रकेट करते, ध्रौर व्यवहारो. मे समथं 
करते है। | 


| 


७६ भयववेद-माष्य का० १८ ।सु० ३ 


उवी = उरु + भ्रभ्यदनुते ( अशूङ्‌ व्याप्तौ ) “उर्व वक्षोऽस्याः" 
(निर० ५।३।१४) । “उववंशी विद्युत्‌” ( दुर्गाचायं, निरुक्ते ) ; “नित्यपक्ष 
तु उवंशी विद्युत्‌"” (स्कन्द स्वामी, निरुक्ते ब्रह्ममुनिमाष्ये) श्रकृप्रन्‌ = कपु 
साम्ये । ] 


१४५. अकम ते स्वप॑सो अभूम ऋतम॑षसमषसो विभाती । 


विश्वं तद्‌ मद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ ब॑देम विदे सुीर।:॥२४॥ 


हे जगत्‌ कै स्वामिन्‌ ! (ते) भाप के वैदिक निर्देशों के भ्रनुसार (अकमं) 
हम ने कर््तव्यकमं किये ह, अतः (स्वपसः भ्रभूम) सुकर्म हो गए है । 


(ऋतम्‌ ) वेदिक सच्वाइयों का ( प्रवसन्‌ } हम ने प्रसार किया है, जैसे ` 


(विभातीः) चमकती (उषसः) उषाए (भवस्रन्‌) भ्राकाह्च मेँ प्रसृत होती 
है । (देवाः) देवकोटि के लोग (यद्‌) जिस कर्मकलाप की ( भ्रवन्ति) रक्षा 
करते हैः (तद्‌ विश्वम्‌) वह सब कर्मकलाप (भद्रम्‌) सुखदायी भौर 
कल्याणकारी होता है । उस कर्मकलाप को करते हृएु हम ( सुवीराः) .उत्तम 
धर्मवीर बन कर, (विदथे) ज्ञान-गोष्ठियों म (बृहद्‌ वदेम) एस कमंकलाप 
की महा महिमा का कथन किया करे । 


(४) 
१४९६. इनदरो मा मरुत्वान पराच्या दिकः पति बाहुच्युता एथिवी धाभिरोपरि। 
लोककृतः पथितों यजाम ये ढेवानाँ हृतमागा इह स्थ ॥२५।। 


(इन्रः) कवयो का स्वामी प्ररमेदवर, (मरुत्वान्‌) जो कि सब 
मरणधर्मा मनुष्यो का भ्रधिष्ठाता है, वह (मा) भुके (प्राच्याः दिशः) पूवं 
दिक्षा से (पातु) सुरक्षित करे, (इव ) जसे कि (बाहृच्युता) परमेश्वर के 
बल प्रौर पराक्रम से प्रेरित हृई-हुरई (पृथिवी) पृथिवी(उपरि) भ्रपने ऊपर पड़ 
(चम्‌) देनिकृ प्रकारा की रक्षा करती है । हे दिव्यकोटि के मनुष्यो! (ये)जो 
श्राप ( इह ) इस भ्रमि में (हृतभागाः) यज्ञाहृतियां देकर यज्ञरोष भाग का 
सेवन करते (स्थ) हो, उन में से (देवानाम्‌) उन दिव्य मनुष्यो की (यजा- 
महे ) हम पुजा सत्संगति तथा. दान द्वारा सत्कार करते है, जोकिं (लोकतः) 
लोगो का कल्याण करते, भ्रौर उन्ह (पथिङृतः) सत्पथ पर चलाते है । 


[उपरस्य मेष (निषं० .१।१०) ) भायुः मनुष्यनाम (निषं०२।३) 
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[मरुत्वान्‌ = नियते स मरत्‌ मनुष्यजातिः (उणा० १।. ४), दयानन्द 
भाष्य । बाहुच्युता = बाहुभ्यां च्युता । “बाहुभ्याम्‌” शब्दार्थं के लिये यजुवद 
१७।१९ का मन्त्र अत्युपयोगी दै । यथा - “सं बाहुम्यां धमति सं पतत्र 
द्यावाममी जनयन्‌ देव एकः" । भर्थात्‌ (एकः) भ्रद्वितीय सहायरहित (देवः) 
भरपने घाप प्रकाशस्वरूप (पतत्रैः) क्रियाशील परमाणु आदि से, (चावाभूमी) 
सूयं भौर पृथिवीलोक को ( सं जनयन्‌ ) कार्यरूप में प्रकट करता हुभा 
(बाहुभ्याम्‌) अनन्त बल-पराक्रम से सब जगत्‌ को (संघमति) सम्यक्‌ 
पराप्त हो रहा है ( दयानन्द-माष्य) । तथा “बहु बाह्लोबलम्‌'” (भ्रयवं ° 
१९।६०।१) ; भौर “को भरस्य बाहू समभरद्‌ वीयं करवादिति” ( भथरवं० 
१०।२।१५)में बाह शब्द बल भ्रौर वीयं का योतक है। द्यामिवोपरि न्न्पूथिवी 
दैनिक प्रकाश को अपने मे लीन कर -वनस्पति भ्रौर प्राणिजगत्‌ को उत्पन्न 


करती हुई, व्यवहारो को सिद्ध कर हमारी रक्षा कर रही है । याम्‌ = धौः 


भ्रहर्नमि (निघं० १।९) । प्रथवा कवितारूप मेँ प्रथं है कि- “मानो विधाता 

की बाहुभों की पकड़ से च्युत हूरई पृथिवी, ऊपर रहने वाले द्युतिमान्‌ सूय 

की प्रोर सततत प्रयाण करती हृद, ऋतुनिर्माण द्वारा हमारी रक्षा 

करती है" ।| 

१९७. घाता मा निर्या दिंणाया दद्यः पातु बाहुच्युता एथिवी 
चांवोपरिं। लोकतः पथितं यजामह ये देवाना दुतमागा 
इह स्थ ।२६॥। 


(धाता) सब का घारण-पोषण करने वाला परमेदवर (मा) शुभ 
(निक्छः त्याः) पृथिवी की (दक्षिणायाः दिः) दक्षिण दिचासे (पातु) 
सुरक्षित करे । "बाहुच्युता भ्रादि पूर्ववत्‌ ( १४६)। 


[पृथिवी की दक्षिण दिष्षामें समुद्र, जो कि मुरूय वर्षाकास्रोतहै। 
वर्षाजल द्वारा रक्षा की प्रार्थना मन्व्रमें की गर है। भरूमध्यरेखासे दक्षिण 
का माग दक्षिण दिक्षादहै।] । 


१४८. अदिंतिर्मादित्यैः रतीच्यां दिशः पाठ बाहुच्युता पृथिवी 
दयामिबोपरिं । लोकढृतं; पथिकृतो यजामहे ये देवानां 


दूवभागां इह स्थ ॥२७॥ 


। 
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(भरदितिः) भ्रदीना प्रनरवर देवमाता भर्थात्‌ जगज्जननी (मा) मुं 
(भ्रादित्यैः) भरस्तंगत भरादित्य-रदिमर्यो द्वारा (प्रतीच्याः दिशः ). परदचिम 
दिला से (पातु) सुरक्षित करे । "बाहुच्युता'--ध्रादि पूववत्‌ ( १४६) । 


[भ्रादित्येः- जब सूयं अस्त होता है, तब सूर्य की रदिमयां मी भ्रस्त 
हो रही होती है। इन भ्रस्त हो रही रदिमयों को प्रादित्य कहा है । क्योंकि 
मस्तंगत होती हई भूयं की रदिमयां समग्र जगद्‌-व्यवहारों का “भ्रादान" 
भर्थात्‌ संहार कर देती ह । आदवते जगद्‌-ष्यवहारान्‌ इत्यादित्यः, तैः । 
सूयं रदिम्यो के भभाव मेँ सव को, भ्रपने-भपने व्यवहारो को समाप्त कर देने 
तथा शयन द्वारा सुखश्ान्ति प्रप्त होती है, यही रक्षाः है|] 


१४९. सोमो मा विददवैशदीच्या दिशः पात बाहुच्युता एथिवी 
ामिंवोपरिं । सोक; पथिष्त। यजामहे ये देवानां इतमाभा 
इह स्थ 1 ८॥ 
( सोमः ) विविध जगत्‌ का उत्पादक परमेश्वर (विद्वः देवः ) विविध 
दिव्य पदा्थोँ हारा (उदीच्याः दिक्च) उत्तर दिशा धे (मा) मुभ (पातु) 
सुरक्षित करे । "बाहुच्युता --भ्रादि पुर्ववत्‌ ( १४६) । 
[उदीच्याः दिश्चः--पमध्यरेखा के दक्षिण मे तो समुद्र है,मौर उत्तर मेँ 

भूमि, जो किं विविध दिव्य पदार्थों से समन्वित है | 
१५०. घर्ता हं त्वा घर्णा धारयाता उष्य भालं सविता चाभिबो- 
पारं । ठोकङृतं; पथितं यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 

-स्थ ।२९॥ 

(धर्ता) सबक्रा धारण केरने वाला (धरुणः) सर्वाधार परभेद्वर 
(त्वा) तेरा (ऊर्वम्‌) ऊपर कै लोको मे (धारयाते ) धारण करे । (सविता) 
सर्वोत्पादक तथा सवंप्ेरके परमेश्वर ( इव) जसे (भानुम्‌ ) पूर्य का तथा 
(द्याम्‌) चुलोक का (उपरि) ऊपर मेँ घारण कर रहा है । "लोक्कृतः- 
भ्रादि पूर्ववत्‌ (१४६) । 

` [मन्त्र १४६ से १४९ भँ “मा दारा मृतव्यक्ति का सम्बन्धी. चारों 
दिशा से प्रपनी रक्षा की प्रार्थना परमेद्वर से करता है । भौर मन्व ११० 
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्् 
मे “त्वा द्वारा मृतन्यक्ति की ऊपरके लोकों मे धारण की प्रार्थना करता 


है) मृतत्यक्ति पार्थिव सम्बन्धसेछूट कर उपरके लोकम जाताहै, भ्रौर 
रहता है, जब तक कि उसं का पुनर्जन्म नहीं होत्ता +] 


(५) 


` १५१. प्राच्यां त्वा दिश्चि पुरा संतं; स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता 


पृथिवी द्यामिवोपरि । लोकत; पथिद्तों यजामहे ये देवानो 
हुतभागा इद स्य ॥६३०॥ 


(प्राच्यां दिदि) दहे पूर्वदिशा मे रहने वाले { (पुरा संवृतः) तेरी 
जीवनलीला कै संवरण होने से पूरव, गँ (त्वा) तुमे (स्वधायाम्‌) भत्म- 
धारण योग्य भ्रन्नमे (घ्ना दधामि) पूर्णतया स्थापित करता हुं । (इव) 
जैसे (उपरि) ऊपर के (चम्‌) द्युतिमान्‌ सूर्यं की ओर प्रयाण करती हुई 
पृथिवौ आत्म-घारण करती है ¦ "लोककृतः" - प्रादि पूर्ववत्‌ ( १४६) । 


[संवृत्तः = संवरण का ्षभिप्राय है-जीवन की समाप्ति । जीवन की 
समाप्ति से पूवं ही व्यक्ति को भोगमय जीवन छोड़ कर त्यागमय जीवन 
ग्यतीत करना चाहिये । त्यागमय जीवन के लिये सदा स्वधान्न का सेवन 
करना चाहिये । स्वघान्न सात्विक होता है । यह्‌ स्वधान्न “स्व भ्र्थात्‌ अपने 
भ्रापको “धा धारण मात्रके लिये होना चाहिये, भोग भोगने के लिये 
नहीं । स्वधा भरन्ननाम (निषं० २।७) । “स्वधा” को पितु-भर्त कहा है, 
जो कि पितरों भर्थात्‌ वृद्धो के लिये उपयुक्त होता है । गृहस्थी भोगयोग्य 
भन्न सेवन करे । परन्तु अध्यात्मोन्नति चाहने वाला स्वधान्न सेवन करे । 
स्वधान्न सात्विक भ्नन्न. है । सात्विकं भ्रन्न के सेवन से शरीर मन श्रौर बुद्धि 
सात्विक बन जाते है] 


१५२. दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संतः स्वधायामा द॑षामि बाहु- 
च्युतां पृथिवी धामिवोपरिं । लोकक़तं; पथिषतो यजामहे ये 
देवानां हुतभागा इह स्य ॥३१॥ 


( दक्षिणायां त्वा दिशि) हे दक्षिण दिशा मेँ रष्नैवालञे ! --शेष पूव॑वत्‌ 
( १५१)। | - 


। 
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१५३. प्रतीच्यां त्वा दिक्ि पुरा संतः स्वधायामा दंषामि बाहुच्युता 
पृथिवी द्यामिवोपरि । लोककृतः पथिकृते यजामहे ये देवानां 
हुतभागा इद स्थ ॥३२॥ 

(प्रतीच्यां त्वा दिशि) है पश्िम दिला मे रहनेवाले ¦ -शेष 

पूर्ववत्‌ (१५१), 

१५४. उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संतं; स्वधायामा दधामि बाहुच्युता 
पृथिवी चयामिंवोपरिं । लोकङतं; पथिकृतो यजामहे ये देवान 
हुतमौगा इह स्थ ॥६३॥ 

( उदीच्यां त्वा दिदि ) हे उत्तर दिशा में रहनेवाले! - शेष पूववत्‌ 

( १५१) । | 

१५५. ध्रुवायां ता दिधि पुरा संहतैः स्वधायामा द॑वामि बाहुच्युता 
प्थिवी चयामिं्ोपरिं । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवान 
हुतर्भागा इह स्थ ॥६६। 

(घरुवायां त्वा दिशि) हे ध्रुव दिला भर्थात्‌ पृथिवीतल पर रहने वाले! 

--शेष पूर्ववत्‌ (१५१) । 

१५६. छर््वायां त्वा दिशि पुरा संवतः स्वधायामा द॑धामि बाहु 
च्युत। पृथिवी चाभिवोपरिं । लोकतः पथिडतों यजामहे ये 
देवानां हुतभागा इह स्थ ॥३५।। 

(ऊर्ध्वायां त्वा दिशि) हे ऊर्वं दिशा अर्थात्‌ परवतो में रहनेवाले । 
देष पूवंवतु (१५१) । 


[ १५९१ से १५६ तक के मन्त्रो दारा यह कहा गया है किं मनृष्य चाहे 
पृथिवी की किसी भी. दिशा भं रहता हो, पृथिवीतल पर रहता हो,या 
पर्वतौ पर रहता हो, उसे मृत्यु से पूवं ्षपनें जीवन को स्वधान्न द्वारा 
सषास्विक बना लेना चाहिये ।| । ॥ 
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(६) 
१५७. ध्नी धरगंऽपि ब॑गोऽसि ।।३६॥ 


हे परमेश्वर! आप (धर्ता भ्रसि) सबकाधारण करते, ( धरुणः 
म्रसि) आप सर्वाधार है, (वंसगः प्रसि) आपकी गतिविधि संमजनीयहैः 
पूजनीय है, श्रादर के योग्य है। [वंसगः वननीग्रगतिः। | 


१५८. उदपूरंसि मध॒पूरसि बात॒पूरंसि ।। ६७॥ 


हे परमेक्वर! भ्रापने पृथित्री को (उवपूः भरसि)जल से भरपूर किया 
है, (मधुपः प्रसि) भ्रापने पृथिवी को माधुयं श्रौर मधुर पदार्थो से भरपूर 
किया है, (वातपूः असि) श्राप ने पृथिवी को प्राणवायु से भरपूर किया है \ 


१५९. इतश्च मासुष्॑ावतां यमे ईष यत॑माने यदैतम्‌ । 
भरवां मरन्‌ मानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वध लोकं विदाने ।३८॥ 


हे प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति ! भ्रथवा हे राजा प्रौर राणी '! 
(यद्‌) जब (एवम्‌) तुम दोनों शासन-गही पर श्राभ्नो, तब (मा) मुक 
प्रजाजन की श्राप दोनों (इतः च) इहलोक से (च) भौर (भ्रमतः) उस 
परलोक से ( श्रवताम्‌ ) रक्षा कीजिये। ( इव) जसे कि (यमे) 
यमाचायं अआरौर यमाचार्या ( यतमाने ) यत्नपूर्वकं, सदुपदेशों दारा 
हिष्यव्मं की रक्षा इहलोकं प्रौर परलोक से करते हैँ । (देवयन्तः) पर- 
मेश्वर देव कौ कामनावाले (मानुषाः) प्रजाजन (वाम्‌) श्राप दोनी को 
(प्र मरन्‌) ेश्वयं से भर दें । श्राप दोनों (स्वं लोकम्‌) म्रपने-अपने भरजा- 
लोक पर-प्रजावर्गं पर (भ्रा सीदताम्‌) शासकरूप में स्थित हूजिये) (विदाने) 
घ्नाप दोनों भरपने-्रपने विमाग का पूर्ण्ञान र्खे, भ्रौर परस्पर एेकमत्य से 
लासन करें । | 

[ इतश्च भमुतदच प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति इहलोक की 
दुष्ट से, भर्थात्‌ लौकिक समृद्धि तथाशत्रु से रक्षा कौ दृष्टि से, ओौर 
परलोक की दृष्टि से, अर्थात्‌ सदाचार भौर भ्रात्मिकोन्नति की मी दुष्टि से 
प्रजाव्गं की रक्षा करे श्रौर वे यतमाने = दस उदेश्य की पूर्ति मँ सदा यत्न- 


११ 


। 
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वान्‌ र्हँ। यमे = यमदव यमा च यमे। एकशेषे स्त्री का हेष हुभा। जपे कि 
“पितरा” भर्थात्‌ “पिता च माता च" पिता का देष होता है। भ्रौर"मातरा" 
भर्यात्‌ “माता च पिता चमे माताका शेष होतादहै। पितरा मातरा 
(भयव १५।१।२३ ;.५।१।४तथा२०।१०५।२) ।यम = यमनियमवान्‌ भ्राचार्य॑, 
भरदाधिच्‌; तथा यमा यमनियमवती भावचार्या । शिक्षा की दृष्टि से यम 
भौर यमा प्रजावगं की रक्षा करं । भौर शासन की दृष्टि से प्रधानमन्त्री 
भ्रोर मुख्यसेनापति प्रजावगं की रक्षा करे । देवयन्तः-जवब प्रजावगं 
भारस्तिक हो, तभी प्रजावगं अपने अधिकारियों का समुचित चुनाव कर 
सकता है । | 


१६०. स्वासस्थे मवत॒मिन्दवे नो युम वां ब्रह पुष्यं नमोभिः । 
वि शोकं एति पथ्ये व सूरिः शृष्वन्तु विं अमृतास एतत्‌।।३९॥ 


हे प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति | तुम दोनों, ( इन्दवे ) इस 
राष्ट्यज्न के लिथै, तथा ( नः) हम प्रजाजनों के लिये, ( स्वासस्थे ) 
शेष्ठ विभूतियों भर्थात्‌ लौकिक भ्रौर पारलौकिक विभ्रूतियों में स्थित 
( भवतम्‌) होभो 1 (वाम्‌) तुम दोनों कै लिये, मै पुरोहित 
(नमोभिः) समादरपूर्वक (पूर्व्यं ब्रह्म) धनादि वैदिक-रिक्षण (युजे) 
नियुक्त करता हूं । (इव ) जसे (सुरिः } प्रजाप्रेरक विद्वान्‌ नेता (पथि एव) 
सदा सत्पथ में ही विद्यमान रहता है, वंसे वेदपथ मे विद्यमान प्राप दोनों 
को (श्लोकः) सदा कीति (वि एति) प्राप्त हो । (भ्रमृतासः विद्व ) भ्रमर 
वेदिक पथानुगामी सब प्रजाजन (एतत्‌) मेरे इस कथन को (शुण्वन्तु) सुने । 
[स्वासस्थे युं +-भ्रस्‌ (भुवि) +-स्थे । इन्दु यज्ञ (निघं० २।१७) | 


१६१. प्रीणि पदातिं रुपो अन्वरोहुचतुंष्पदीमनतरैतद्‌ व्रतेन । 
अरण प्रतिं मिमीते अकंम॒तस्य नाभौबभि सं पुंनावि ॥४०॥ 


(रुपः) परमेदवर पर विमोहित हुश्रा उपासक (तद्‌ ? व्रतेन) पर- 
मेरवर के साक्षात्कार.का त्रत धारण करके, भोष्म्‌ के जपद्ारा, परमेदवर 
के (त्रीणि पदानि) तीन पदों पर (भ्रनु) भनुक्रम से (भ्रारोहत्‌) भारोहण 
करता है । (भनु) तत्पद्ात उपासक (चतुष्पदीम्‌) चतुर्थपद को, भर्थात्‌ 
परमेदवर कै तुर्य या तुरीय स्वरूप को (एत्‌) प्राप्त करता है । वह* उपा- 
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सक (्रक्षरेण) भ्रोरम्‌ के “अ,उ.म्‌" भरक्षरों द्वारा (श्रकंम्‌) अचंनीय पर- 


मेदवंर को (प्रतिमिमीते ) मापता है, जानता है, ग्रौर (ऋतस्य) सल्यज्ञान की 
(नां मौ ) जननी परमेश्वर मे (भमि) उक्षके साक्षात्‌ भ्रभिमूख होकर (सम्‌ 
पुनाति) सम्यक्‌ प्रकारसे श्रपने आप को पत्रित्र करता है। 


[भक्षरेण--श्रोरेम्‌' के तीन परक्षर, भर्थात्‌ ध,उ,म्‌ द्वारा परमेदवर 
के नामों के तीन चिक भभिप्रेत ह । “अद्वारा (१) विराट्‌, भरग्नि, भौर 
विष्व । “उ” द्वारा (२) हिरण्यगर्भं, वायु भौर तंजस । “म्‌” दारा ईदवर, 
भ्रादित्य, भौर प्राज्ञ । इन तीन त्रिक-नामों द्वारा परमेइवर के जगत्‌-सम्बन्धी 
स्वषटर्पो का वर्णन होता है । इस प्रकार एक-एक मात्रा से तीन-तीनं अर्थं 
द्योतित होते है\ इनकम पारस्परिक सम्बन्ध निम्न प्रकार से जानना 
चाहिये- | | 


(१) (र) (३) 


भ्र-=विराट्‌ प्रम्नि विईव । 
उ = हिरण्यगमं वायु तंजस । 
म्‌ = ईदवर आदित्य प्राज्ञ 


इनमें से (१) स्थूल वे सृक्ष्मकीभ्रोरक्रमसे भ्रारोहण करना होता 
है । विराट्‌ भर्थात्‌ स्थूलरूप जगत्‌ में ध्यापक परमेषवर का ध्यानं कर, 
उसके हिरण्यगर्भं स्वरूप भ्र्थात्‌ सूक्ष्मरूपं जगत्‌ मेँ व्यापक स्वरूप तक 
आरोहण कर, उसके ईर्वर स्वरूप भर्थात्‌ कारणमूत प्रकृति में व्यापक 
स्वरूप तक प्रारोहण करना होता है । इसी प्रकार संख्या (२) भौर 
(३) के स्वरूपो पर भी अनुक्रम से आरोहण करना होता है 1 इन स्वरूपो 
की वि्ेष व्याख्या“सत्या्थं-प्रकाश” के प्रथम समल्लास में देखनी चाहिये । 
भ्रोरेम्‌ के “परमात्र स्वरूप द्वारा परमेदकर की तूर्यावस्था तक धारोहण 
करना होता है । जगत्‌ के सम्बन्धं से रदित उसके सत्‌-चित्‌-जानन्दमय शूप 
को तुयं ब्रह्म कते है । इसक्रा वणं न माण्ड्क्योपनिषद्‌ मं है । 


नामौ नामि स्थान है उत्पत्ति का । रुपः ^रप्‌ विमोहने", भर्थात्‌ 
सांसारिक भोर्गो के मोह पे विरत होकर, परमेश्वर के साथ विशेष मोह 
वैदा करनेवाला उपासक , भ्रन्वैतद्‌ =भ्रन्व॑त तद्‌ ? । इससे द्वितीय पाद के 
म्थारह्‌ भरक्षरहो जातेरह। मन्त्रके हेष तीन पादो के ग्यारहु-यारह्‌ पक्षर 
है । इस प्रकार मन्त्र त्रिष्टुप्‌ छन्द का हो नाता है1. इक्षरपरिमाणं छन्दः 


। 
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बृहत्सर्वानुक्रमणी । “घक्षरेण प्रति मिमीते अकम्‌” का सामान्य अर्थं यह 


भी हो सकता है कि “भरक्षरों की संख्या द्रवाय मन्त्रौ को मापता है" । प्रत्येक 
मन्त के छन्द को भ्रक्षरसंख्या द्वारा निरिचित किया जाता है । भ्रकं= 
मन्त्र । “भरकः मस्त्रो भवति थदनेनाचन्ति" (निर₹० ५।१।४) । | 


१६२. देवेभ्यः कर्मवरृणीत मस्य प्रजायं किममतं नाव॑बृणीत । 
बहस्पतिं्यद्म॑तनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्व मा रिरेव ॥४१।। 


( देवेभ्यः) दिव्यगुणों वाले जीवन्मुक्तो के लिये (बृहस्पतिः) महा 
ब्रह्माण्ड के स्वामी ते (कम्‌) मोक्षसुखदायी (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अवृणीत) 
स्वीकार किया है, (प्रजायं ) समग्र प्रजा के लिये उसने (भमृतम्‌) मोक्ष- 
सुखदायी मृत्यु को (किम्‌) क्यो (न) नहीं (अवृणीत) स्वीकार किया? 
वस्तुतः महाब्रह्याण्ड के स्वामी, तथा(ऋषिः) वेदार्थं -रहरस्यो के प्रवक्ता प्र- 
मेशवर ने प्रजा के लिये, मोक्ष सुखभ्राप्ति के निमित्त, वेदों में (यज्ञम्‌) 
यज्ञिय क्मंकलाप का (प्रतचुत)विस्तार किया है । गौर इसी निभित्त. (यमः) 
जगन्नियन्ता परमेदवर प्रजाजनो की (प्रियां तन्वम ).प्रिय तचुभों को (प्रा 
रिरेच ) आत्माप्रों से विहीन करता रहता है । उनका बार-बार जन्म-मरण 
करता रहता है । 

[जीवन्मुक्तो की मृत्यु अन्तिम मृत्यु-सी होती है । यह सुखदाथी मृत्यु 
होती है । क्योकि इस मृत्यु के पर्चात्‌ उन्हे मोक्षसुखं मिलता &ै। जीवन्मुक्तो 
से भिन्न प्रजाजन के लिये परमेदवर तबतक छन्हं सुखदायी भ्रन्तिम मृत्यु 
नहीं देता,जबतकं कि वे वेदप्रतिपादित यज्ञिय कर्मकलापो के भनुसार भरपनां 
धाचार-विचार भौर जीवन नहीं बना लेते । एतदर्थं ही ब्रह्माण्ड के स्वामी 
ने वेदों मे यश्ञिय कमंकलाप का विस्तृत वणेन किया है । प्रमेइवर भ्रजाजनों 
को बार-बारजन्म देकर भौर उन की बार-बार मृत्युए' कर, उन्ह वेदिक 
यज्ञिय कमकंलापो के भ्रनुष्ठान का स्ववस्र इस प्रकार बार-बार देता 
रहता है । | 

(७) 
१६६. लर्मन ईडितो बतवेदोऽनाइदव्यानिं सुरजीणिं कृत्व । 


रद्‌; पिदृम्य॑ः स्वषया ते अधश्नादधि तव देव॒ प्रय॑ता इर्वीिं ॥४२॥ 
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(जातवेदः) ह वेदविद्या के कारण द्विजन्मा बने (भग्ने) ज्ञानी सद्‌- 
गृहस्थ ! (ईडितः) वंदिकं स्तुत्तियों से सम्पन्न (त्वम्‌) तू, (हव्यानि) 
भोज्य पदार्थो को (सुरभीणि) चुतादि द्वारा सुरभित सुगन्धित (कृत्वा ) करके 
( भवाद्‌ ) लाया है। भौर उन मोज्य पदाथ को (पितरुभ्यः) पितरों 
अर्थात्‌ पिता, पितामह, माता प्रादि बुजुर्गोको (प्रादाः) तूनेदियादहै। 
भ्रौर (प्रयता) दिये गए (हवींषि) हविरूप इन अन्नो को (स्वधया ) भरपने 
घारण प्रौर पोषणं की वुष्टि से (ते) उन्होने (क्षन्‌) लायाहै । हे (देव) 
दिव्यगणी सदगृहस्थ। पितरो के खा चुकने के पश्चात्‌ (त्वम्‌) तु स्वयं (अद्धि) 
उन भोजनों को खायां कर । 


[पितरों का भोजन करना सुचित करता है किये पितर जीवित है, 
मृत नहीं । अतिधिसेवा के पर्वात्‌ सदगृहुस्थ स्वयं भन्न ग्रहण करे, - यह 
वैदिक भ्राज्ञा है । यथा “"प्र्षितावत्यतिथावदनीयात्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय 
यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ व्रतम्‌” ( अथर्व ६।६१३८६ ) । यह मन्त्राथं महि 
दयानन्द के भाष्य के आधार पर किया गया है (यज्‌° १९।६६)। ईडितः 
ईड ~।- इतच्‌ । यथाः “तारकितं नभः] 


१६४. आसीनासो अरुणीरनामुपस्यै रथिं ध॑त्त दषे मत्यांय । 
पतरभ्यः पितरस्तस्य बस्वः ¶् य॑च्छत॒ त इहो दधात ।४३॥ 


हे पितरो ! (भ्ररुणीनाम्‌) चमकती-उषाप्रों की (उपस्थे) गोद में 
(भासीनासः) बैठकर, (दाबुषे मर्त्याय ) प्रजोपकाराथं प्राप्त घन का व्यय 
करने वाले मनुष्य को (रयि धत्त) कुछ धन दे दो । हे पितरो { (तस्य) 
छसं (वस्वः) शेष धन का दायभाग निदिचत करके, ( पुरेभ्यः) पूरौ को 
(भ्र यच्छत) देवो, ताकि (ते) वे पत्र (इह) इस गृहस्थ में (अजंम्‌) बल 
भ्रौर प्राण (दधात) धारण कर सकं । दधात =पुर्षव्यत्यय । 


[गहस्थियो को उपदेश दिया गयाहै किवेडउषा की रदिमर्यो का 
सेवन किया करर । भरौर इस सात्विक काल में सत्पत्रों को सात्विक दान 
दिया करे । ओौर वानप्रस्थ होते समय इस सात्विक काल में पुरो के प्रति 
निज. सम्पत्ति बांट कर वानप्रस्थी बने । “भ्ररष्यः गावः (रश्मयः) 
उषसाम्‌" (निधं १।१५)।] 


| 
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१६५. अग्निष्वात्ताः पितर एह ग॑च्छत॒ सद+सदः सदत सुप्रणीतयः । 
अततो हरषि प्रय॑तानि बर्हिषि रविं च नः सद्वीरं दात ॥४४॥ 


 (पन्निष्वात्ताः) आहवनीय - भादि अग्नियों मे प्राहुतियां देकर भन्न 
खाने वले (पितरः) हे पितरो] (इह) इन हमारे गृहो मेँ (भा गच्छत) 


श्राप भ्रादये । प्रौर (सुप्रणीतयः) हे सबं के साथ उत्तम प्रणय भ्र्थात्‌ प्रेमः 


करने वले पितरो { (सदः सदः) राप इन नाना स्थानों मे (सदत) विराज- 
मान हृजिये । (बहिषि) इन कुशासनों पर बेठ कर, (प्रयतानि हवींषि) 
प्रयत्नपूर्वंकं सिद्ध किये हविष्यान्न (भ्रत्त उ) खाये । (च) गौर (नः) हमें 
(रयिम्‌) एेसे सदुपदेश-धन (दधात) दीजिये, जिस से (सवंवोरम्‌) हमारी 
सब सन्तानं धर्मवीर बने । 
वनस्थो को यज्ञ करने का विधान है.। यथा-- 
भन्निहोत्रं समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्वरियः ।।मनु° ६।४॥ 
[पितरों का भ्राना, कुलासनों पर बैठना, सब के साथ प्रणय-प्रददन, 

हविष्यान्न खाना,तथा सदुपदेश देनाये सब्र जीवित पितरों में सम्भव हैमो 
मे नहीं । सुप्रणीतयः वा उत्तम तथा प्रकृष्ट मागं पर चलने वाले पितरो। 
नीति = नी नये । वां खदाचारनीति के विज्ञ पितरो !] 


१ ६६. उप॑हूता नः पिर, सोम्यासो बरहष्ये ष निषि प्रियेषु । 
त आ ग॑मन्तु त इह भरवन्तरधि श्रुबन्तु े[बन्तवस्मान्‌ ॥४५॥ 


(सोम्यासः) सोम्य स्वभाव के (पितरः) पितरोंको, हम ने (नः) 
प्रपनी (डहटष्येषु) यज्ञिय-क्मो के निमित्त समपित (प्रियेषु निधिषु) प्रिय 
सम्पत्तियों मे (उपहूताः) भादरपुरवंक निमन्त्रित किग्रा है, (ते) वे पितर 


(भ्रा गमन्तु) भ्राए । (इह) इन घरों मे भराकर (ते) वे पितर (श्रुवन्तु) ` 


हमारे कथनो को सूरन, ओर (भध ब्रुवन्तु ) प्रधिकारपूरवंक हमे तदनुरूप 
उपदेश दे । स प्रकार (ते) वे (अस्मान्‌) हमारी (भ्रवन्तु) रक्षा करं । 

[पितरों का भ्राना.गृहस्थो के कथनो को सुनना,उन्हेँ तदनुरूप उपदेश 
देकः उन की रक्षा करना, मृत पितरो मे सम्भव नदीं । बहिष्येषु = 
बहिषि यज्ञे दत्तेषु, (बहिषि वतम्‌; अष्टा ४।४११९) । ] 
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१६७. ये नै; पितुः पितरो ये पितामहा अन्‌जदिरे सोमपीथं वरिषठाः। 
तेभिर्यमः संरराणो हर्वीप्युशुशङ्धिः रतिकामम॑तु ॥४बे॥ 


(नः) हमारे (पितुः) पिता कै ये) जो (वसिष्ठाः पितरः) श्रेष्ठ पितर 
है, भौर (ये) जो उस के (वसिष्ठाः पितामहाः) शरेष्ठ पितामह है, जोकिं 
(सोमपीथम्‌) वी्य॑रक्षा के (श्नु) अनुकूल (जदहिरे) भावार-च्यवहार 
करते है, (उद्धिः) भ्रात्मिकोन्नति चाहने वाले (तैः) उन पितरों के साथ, 
उन शी (उशन्‌) भरात्मिकोन्नति चाहने वाला (यमः) यमनियमो का पालनं 
करने वाला श्राचायं भी (संरराणः) उन पितरो के साथरमाहम्राहो करः 
हमारे द्वारा दिये (हवींषि ) हविष्यान्नं का ` (प्रतिकामम्‌) निंजेच्छानुसार 
(भरततु) मक्षण कियाकरे। ` र . 

[जहिरे = भरोहाङ्‌ गतौ । सोम उत्पत्ति का साधन वीये;55०7500) 
चु प्रसवे । पीथम्‌ =पा रक्षणे । वसिष्ठाः =“ तु शेष्ठः तेन वसिष्ठः 
श० त्रा० ०।१।१६) । ] 


१६८. ये तातुषुदेवत्रा जेह॑माना होत्रानिद्‌ स्तोमतष्टासो अक्षैः । 
आन्न याहि सहनं देववन्दैः सत्यैः कविभिच्र विमिमे सद्धिं; ॥४७॥ 


(श्रग्ने) हे देवों भौर ऋषियों के श्रग्रणी ! (ये) जो (देवत्रा) देवों 
मे भधिक प्रगतिशील भौर प्रयतशील, (होत्राविदः) वैदिकवाणियो तथा 
वैदिकयज्ञो के वेत्ता, (र्वः स्तोभतष्टासः) वैदिकमन्त्रो के स्तवर्नो दारा 
मानो घड़ हए पितर, (तातृषुः ) भिात्मोन्नति भ्रौर परोपकार करने में अधिक 
तृष्णा वाले दै, उन के साथ श्राप(भ्रा याहि) सत्कार पाने के लिये हम गृहस्थो 
के पास भ्राहयेः । तथा (देववन्दैः) विद्वानों द्वारा वन्दित (सत्यैः) सत्य के .. 
प्रतिपालक (घर्मसद्धिः) तपोनिष्ठ (सहस्रम्‌) हजारो (कविभिः) वैदिक 
कवियों प्रौर (ऋषिभिः) ऋषियों के साथ भ्राप आराष्टये । 


[जेहमानाः जेह्‌ गतौ, प्रयत्ने च । होत्राविदः = होत्रा = वाक्‌ (निषं० 
१।११), तथा यज्ञ (निषं० २३।१७)। भरकः मन्त्रैः ( निर० ५।९।४)। | 
१६९. ये सस्पासो हविरदो इविष्या शद्र॑ण देवैः सरथं तुरेणं । 

आन्न याहि सुविदत्रमिररवाड्‌ परैः पूरक्षिमिषमेसर्धिः ॥४८॥ , 


। 
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(सत्यासः) सत्य श्राचार-विचारवाले, ` (हविरदः) हविष्यान्नं के 
खानेवाले,(हविष्पाः) हविष्य रसो के पीनेवाले (ये. जो पितर (तुरेण) 
रीघ्र कार्यकारी (इन्द्रेण) सभ्राट्‌ के साथ, तथा (देवैः). देवकोटि के 
राज्याधिकारियों के साथ (सरथम्‌) एक रथ में बैठ कर. जाते-भ्रते है 


उन (सुविदत्रेभिः) सुविज्ञ (परेः) उक्कृष्ट (पूर्वैः) सद्गुणो मेँ परिपूर्णं 


(घरमसद्धिः) तपोनिष्ठ (ऋषिभिः) ऋषियों के साथ (श्रग्ने) हि उनके 
भ्रग्रणी नेता ! (भ्र्वाङ्‌) भ्राप हम गृहस्थो की भोर (श्रा याहि) भाया 
कीजिये । 


[ इन्द्रः =स भ्राट्‌ (यजु० ४।३७) । देवैः = राज्याधिकारीवगं देवेकोटि. 


का होना चाहिये, भासुर वा राक्षसकोटि का नहीं । | 
(ण) 
१७०. उप॑ सथ मातरं भूभिंमेताणुंरुष्यच॑सं पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 
८. । ध्ये 
उ्ग्रदाः एथिवी द्विणावत एषा त्वा पातु प्रये पुरसतौत्‌ ॥४९॥ 


हे जीव ! तू (मातरम्‌) पुनजन्मार्थं माता के (उप) समीप (सपं) 
ग्रलक्षित गति से प्राप्त हो, जो माता कि (एताम्‌) इस (भूमिम्‌) उपजाऊ 
तथा (उरूब्यचसम्‌) बह विस्तारवाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी के सदुश (सुशे- 
वाम्‌ ) उत्तम-सुखदायिनी है । ( दक्षिणावते ) उत्साहं वाले भुमिपति के 
लिये जैसे (ऊर्णं ्रदाः ) हलं भादि द्वारा ऊन के सदृश मृदु हुई (पृथिवी) 
पृथिवी (पातु) रक्षिका होती है, वैसे (एषा) यह्‌ (ऊणंन्रदराः) ऊन के 
सदृश मृदु हृदयवाली माता (पुरस्तात्‌) तुं सदा भ्रपनी दुष्टि के -सामने 
रख कर (प्रपथे) भौर तुभे श्रेष्ठ मागे पर चला कर (त्वा) तेरी (पातु) 
` -रक्षाकरे। .. | 

[ मन्त्र १६९ में कथित ऋषिकोटिके व्यक्ति जीव को श्राशी्वदि 
दे रहे है, मरौर जीव के सम्बन्ध मे सत्संकल्प कर रहे ह । सर्पं =जीव मातू- 
गभ में सदा श्रलक्षित गति से घ्राता है । सू 70 01980, ५०\/) 
0/0 9९/11/ (भ्रापटे)। | 


१७१. उच्छ्॑श्चख पृथिवि मानि बाधथाः घप।य॒नास्म भव रपसर्षमा । 
माता पत्रं यथां सिचाम्मेननं भूम उणेदि ॥५०॥ ` 


. प्माश्चयरूप हो । 
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(पृथिवि) हे पृथिवी ! जीवित प्राणियों के द्वारा (उच्छ्वञ्चस्व) 
तु उदगति को प्रप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, (मा नि बाक्थाः उन्नति 
म तु विघ्न-बाधास्पन हो! ( प्रस्मं ) इस जीवित प्राणिव्गं के लिति 


 (सूषायना) उत्तमोत्तम मंट देनेवाली (भव) तू बन । (सुपसपंणा) उस के 


लियं सुगमता से विचरने योग्य वनं । (माता यथा) माता जैसे (त्रम्‌) 
पत्र को (सिचा) भाञ्चल से प्राच्छादित करती है" वैसे तु जीवित प्राणि- 
वगे को.निज मेटो द्वारा भाच्छादितं कर । 


[ पृथिवी मँ समन्नति प्राणिवगें के द्वारा होती है कृषि, उद्यान, सडक, 
यातायात के सान, विविध प्रकार के मकान, व्यापार, डक का भराना- 
जाना, रेले, तार, हवार्दजहाज, नहर प्रादि के कारण पृथिवी समुन्नत होती 
दै । इस समून्नति भ प्राणिवगं ही कारण है । इस समुन्नति मँ विष्न-बाधा 
के कारण ह-प्रतिवर्था भौर उसके दास जलप्रताह्‌, भवर्षा भ्रौर उसके 
द्वारा कृषि विनाश, भूचाल, भ्राग्नैय पवतो का फटावं भ्रादि । सुपायना~ 
सु+ उपायन ( भेट )। यह -पृथिवी सोना, लोहा, तैल, भन्न, फल-फूल,. 
विविध भरौषधियां, स्वच्छ जल, प्राणवायु रादि की मेटे प्राणिवगं कोदे रही 
है \ सुपसपंणा सड़कों करा निर्माण, तथा जद्गलो को काटना-भादि वासं 
पृथिवी भ्रासानी से विचरने योग्य हौ जाती है। यह्‌ पृथिवी उपयुक्त भटो 
दवारा प्राणिवगं क्रो भराच्छादित कर रही है! भभ्यूर्णहि अमि (सब प्रकार से) 
+ ऊर्णुहि, ऊर्णुग्‌ माच्छादने । उन्छवञ्चस्व उत्‌ (उद्‌) +-इ्वचि (गतौ }।] 


१७२. उच्छवश्वमाना पृथिवी छ तिष्ठत्‌ सदलं मित उप्‌ दि भय॑न्ताम्‌ । 
ते गृहासो शतशत, स्योना विश्वासे शरणाः सन्त्वत्र।५१॥ 


(उच्छवञ्चमाना ) उद्गति भर्थात्‌ उन्नति को प्राप्त होती हई (पृथिवी) 
पुथिवी (सु तिष्ठ ) उत्तम स्थिति को प्राप्त करती है । (सहलम्‌) हजारों 
(भितः) षमा मेँ बने चर (उप हि श्रयन्ताम्‌ ) पृथिवी पर भराश्रय पते है। 
(ते) वे (गृहासः) पैमातै भें मपि हुए घर (घृतश्चुतः). इष्ध-वुर्तो के प्रनाहों 
से सम्पन्न (विष्वाहा स्योनाः) सब दिनों मे सुखदाथी (सन्तु) हो । भौर 
(भध) इस भूमि भ (भस्मे) इस जीवित प्राणिवगं के लिये (शरणाः सन्तु) 


१२ ` 


। 
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[भ्रत्र==यह पद दर्ता है कि इन गृहो का वणन इस पृथिवी पर बने 
गृहों का वर्णन है, परलोक के गृहो का नहीं । भथवंवेद के. भरंग्रेजी भ्रनूवादक 
“द्भिटनी" ने त्र" का भरथं किया है ¶1न9७' जो कि नितान्त भ्रनुचित दै । 
“1 [916 प्रथं करके “ह्िटनी” ने सूचित किया है कि मन्त्र मेँ परलोक 
गृहो का वर्णन दै ।] | 

१७३. उव्‌ तैस्तम्नामि एथि्वीं त्वद्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌। 
एठां स्थूणा पितर धारयन्ति ते तत्र य॒मः सार्दना ते छृणोतु ।.५९॥ 


हे सन्तान ! (ते) तेरे लिये (पृथिवीम्‌) मिद्व. से निरिति (उत्‌- 


स्तभ्नामि) स्तम्म खडा करता हूं । (त्वत्‌ परि) भौर तेरे इस निवांसगृह से 


परे हट कर (इमं लोगं निदधन्‌) इस लकंड़ी के धर की नीव रखता हृभा 
(श्रहम्‌) मँ कारीगर (माउ रिषम्‌) किंसी प्रकार कीचोटभ्रादि द्वारा 
हिसित न होऊं । (एताम्‌) इस (स्थूणाम्‌) स्तम्भ को (ते) तेरे (पितरः) 


माता-पिता (धारयन्ति) नीवरूप मे स्थापित करते ह । (यमः) रांज्य का 


# (तत्र) उन गृहो मँ (ते) तेरा (सदना) निवास (कृणोतु) निर्चित 
कर दे। | - 

[सन्तान के लिये नवगृह॒ निर्माण का वर्णन मन्त्रम हुभ्रा है । “उत्‌ 
स्तभ्नामि" न्नद्रारा म्दरीयाम्ट्रसे बनी ईटों द्वारा गृहनिर्माण को 
सुचित किया है । वेदों में ई'टों को “इष्टका” कहा है; (यजु १७।२) । 
यथा-“"इमा म भग्न इष्टका- एका च--परार्धंदच' मन्त्र मे “एक से 
परां” तक की ईंटों का वर्णेन हुभा है । पदाधं संख्या == १००१०००, ०००, 
०००१०००,००० । त्वत्‌ परि =““न्रपपरी वजन ( अष्टा० 4111 
भरतः परि = वजन । ““भ्रपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्याः" (अष्टा०.२।१५१२) 
द्वारा “त्वत्‌” मे पञ्चमी विभक्ति । “लोगम्‌”= सम्भवतः भ्रग्रेजी शब्द 
(८0 वैदिक तत्खम शब्द टै । (002 6५॥६/ @1669 ॐ ००५ 
(०-00५56 == ® 0५7 6५// 07 105 । स्थूणः स्तम्म । यथा- 


तेन्‌ स्थूणामधिं रोह वं शो विराज॒श्पं इक्कव शत्रून्‌ 1 | - 
मा ते रिषद्ुपसततारो गृहाण शाले शाते विम शारदः सर्ववीराः ॥ (अभवं ३।१२।६) 


- (चाला-सुक्त)। यमः = प्रत्येक नवगृह का निर्माण भौर उस पर अधिकार, नि- 
यन्ता राजा द्वारा प्राप्त करै का वणेन है । जसे कि वतमान में मी गृहका 
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[क णण 
नक्शा देकर राजाज्ञा का प्राप्त करना, रौर भ्रधिकारके लिये रजिस्टरी 


करानी होती है ।] 
१७४. इमभरे चमसं मा वि जिधर; श्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
अयं यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा अगृन। मादयन्ताम्‌ ॥५३॥ 


(भग्ने) हे भ्रग्निहोत्र की भगिनि ! मेरे (दमं चमसम्‌) इस यज्ञिय 
चमस को (मा वि जिह्वरः) भपनी ज्वाला द्वारा विकृत न कर । यह 
यज्ञिय-चमस (देवानाम्‌ उत सोम्यानाम्‌ ) देवों भ्रौर गृहस्थी-पितरो को 
(प्रियः) श्रिय है! (यः भ्यं चमसः) जो यह यज्ञिय-चमस (देवपानः) 
देवो के भी खान-पान का साधन है, (तस्मिन्‌) उस. मे (अमृताः देवाः) 
मोक्षाभिलाषी देव भी (मादयन्ताम्‌) कामना वलि हों । 


[भ्ग्निहोत्र का विधान सब के लिये &ै । जरावस्था मे भरग्निहोत्र का 
बन्धन छूट जात्ता है । भग्न में यज्ञिय-चमस द्वारा भ्राहुति डालते . समय यह्‌ 
घ्यानं रखना चाहिये कि भरग्नि की ज्वाला से यह्‌ चमस विकृत न हो जाय । 
देव बनना चाहुनेवले गृहस्थी, वानप्रस्थ धारण करः लेने परः भी, भन्निहोत्र 
करते ई; रौर सोम(=वीये)का सदुपयोग करनेवाले गृहस्थी भी सदा भग्ि- 
होर करते है, यह भरग्निहोत्र इन दोनों के लिये प्रिय है । देवलोग भी बिना 
मग्निहोच्र किये खान-पान नहीं करते । भ्रग्िहोत्र के पद्चात्‌ ही वे खान- 
पान करतेदैँ। देववे है,जो कि मोक्षाभिलाषी होकर वानप्रस्थी हो 
जाते ई 1] | 

१७५. अथवा पुरणं च॑म॒सं यमिन्दरायाबिं मबाजिनीवते । 
तनू णोति सुतस्य सं तस्मिन्निन्दु ; पवते मिश्वदानींधू ॥।५४॥ 

(भ्रथर्वा ) कूटस्थ परमेरवर नै (वाजिनीवते) भाष्यात्मिक-उषा से 
सम्पन्न (इन्द्राय) जीवात्मा के लिये, (यम्‌) जिस (पूर्णम्‌) भमृतभरे 
(चमसम्‌) चमस को (अबिभः) मर दिया है, (तस्मिन्‌ ) उस्र चमस में 
जीवात्मा (सुकृतस्य ) भ्रपने सुकर्म के फलं का (भक्षं कृणोति) भक्षण 
करता है । (तस्मिन्‌) उस चमस मे (इन्दुः) भमृतरस (विदवदानीम्‌ ) सदा 
(पवते) प्रवाहित हो रहा है । | 

[भरथर्वा = थरवेतिद्चरतिकर्मा, ततप्रतिषेध, ( निर० ११।२।१९),भर्थात्‌ 
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जो गतिरहित हो, निद्चल हो, एला कटस्य परमेश्वर । चमतम्‌= मस्ति- 

ष्क । यथा - । ५ 
“तियेग्बिलध्चमस ऊष्वंशरुष्नस्तस्मिन्‌ यद्यो निहितं विश्वरूपम्‌ । 

तदातत ऋषयः सप्त साकं ये प्रस्य गोपा महतो बभुशुः""॥ (अयर्वं० १०।८।९) 


मन्त्र मे “चमस” का व्णंन है किं वह टेढ़ -चछिद्र वाला है, जो कि 
ऊध्वं श्र्थात्‌ ऊपर की भोर है, मौर बोध भ्र्थात्‌ ज्ञान का साधन है। उसमें 
सब प्रकार का ज्ञान-धन निहित है, उसमे निवास करते ह--“इकटुं ७ ऋषि, 
भत्‌ ज्ञानेन्द्रियां श्रादि, जो किं इस महापिण्ड के रक्षक हुए है" । मस्तिष्क 
के श्रधोमागमेंटेढाचि्र है, जिसमें से सुषुम्णा-दण्ड निकल कर, पीठ में 
नीचे को भोर श्राया हरा है । मस्तिष्क ही ज्ञान की निधि है। मन्त्र १७४ 
मे यक्चियु-चमस का वणेन हु्रा है । चमस के वर्णेन के प्रसङ्गं मे मन्त्र १७५ 
मे आध्यात्मिक-चमस का वर्णन किया है । इस मस्तिष्क के कोष्ठो में तरल- 
द्रव भरा रहता है, जिस का किं योगिजन पान करते है । यह योगिजनो कां 
भक्ष है, जो कि रुक्मो दवारा मिलता है । इस तरलं द्रव को मन्व मेँ "न्दु" 
कहा है । “इन्दु चछन्द उद्‌” क्लेदने से बना है । यह्‌ तरल-द्रव मस्तिष्क 
भौर सुषुम्णा-दण्ड को सिचित करता रहता है । ७ ऋषि ह--५ ज्ञानेन्द्रियां, 
मन भ्रौर बुद्धि (निर० १२।४।३८)। भरयवा-२ श्रोत्र, १ त्वचा, २ चक्षुः- 
गोलक, १ जिह, १ नासिकां (भ्रव १०।२।६) । तथा सप्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरे (यजु० ३४१५५) । इन्दु उदक (निषं० १।१२)।] 
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१७६. यत्‌ तै कृष्णः शकुन आंतुतोदं पिपरुः सपे उत वा श्वापद; । 


भअभिष्टद्‌ विश्वादगदं कृणोतु सोम॑श्च यो ब्राह्मणों आंविवेशचं ५५।। 


हे प्राणी ! (ष्णः शकुनः) काले.पक्षी भर्थात्‌ कौए नै (पिपीलः) 
च्यू ठी ने, (सपः) सांप ने, (उत वा) भ्रथवा (इवापदः) जङ्गली हिर पु 
ने (यत्‌) जो. (ते) तेरे किसी भ्रगको (म्मा तुतोद) व्यथा पहुचाई है, 
(तत्‌) उसे (विदवाद्‌ ) सवंरोगभक्षी (भग्नः) ग्नि, (च) भ्रौर (सोमः) 
सोम, (यः ) जो कि {ग्राह्यणान्‌ ) ब्रह्मवेत्ता मे (भाविवेड } प्रविष्ट दहै, 
(भ्रगदं कृणोतु) रोगरहित कंर दे । । | 


करण्निः= (१) यदि सपं भ्रादि द्वारा भङ्ग को व्यथा पट्वी है, तब उस 
व्यथा-स्थान कै भ्राग द्वारा जला देने की भी. विधि है। ताकि व्यथा-स्थान 
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कक पि 
का विष जलकर शरीर में व्याप्त न हो जाय 1 परन्तु यह्‌ जलाना व्यथा 


के तत्काल मे ही होना चाहिये । (२) श्रम्नि मे तदुपयोगी श्रोषधियो को 
भ्राहुतियां डाल कर तदुत्थित धूमो के गन्ध लेने,तथा उस घूम के जल-मिश्रण 
द्वारा ग्यथा-स्थान को लिप्त करने से-भी वह रंग रोग-रहित किया जा 
सकता है 1 गुखकुलं कांगड़ी विदवविद्यालयमें इस विधि का प्रयोग कई 
रोगियों पर किया गया था । भौर एतत्सम्बन्धी कतिपय लेखं भी गुर्कुलं 
कांगड़ी से प्रकारित “वैदिक-मैग्जीन" मे प्रकारित हुए ये। (३) जलो 
मे विद्यमान श्रग्नि प्र्थात्‌ विघयुत्‌ को विहव-शंमृ्'"कहा है { प्रथवं ° १,६।२) 
सम्भवतः एेसे उपचारो मेँ विद्युत्‌ का प्रयोग.लाभकारी हो। 


सोमः सोमका भर्थ“जल्‌“भी होता है।जलों मे सब भेषज विद्यमान है, 
यथा--श्रस्तु अस्तः विह्वाति.मेषजा' (्रथवं ० १।६।२)। मरतः रोगो मे जल- 


चिकित्सा का निर्देश वेदों ने किया है । इस सम्बन्ध में “ब्राह्मणान्‌ ' का 


रथं है- “ब्रह्म अर्थात्‌ वेदसम्बन्धी मन्त्रों मे वणित सोम, अर्थात्‌ जल 1 
(२) सोम का अथं “सोम भोषधि” भी है । सोम श्रोषधि के विचित्र गुण 
वेदों में वणित ह 1(३)सोम का भ्रथे““सर्वोत्पादक तथा सर्वप्रेरक परमेदवर' 
भी होता है, जिसे कि ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता जानते है । वैदिक चिकित्सा 
मै,परमेरवरीय कृपा का होना, रोगनिवारण मेँ एक मह्त्वपूणें भङ्ग है । | 


१७७. पर्॑स्वतीरोषंयः, पय॑स्वन्माम॒कं षर्यः । 
अपां पय॑सो यत्पयस्तेन मा सह शछम्भतु ॥५६॥ 


(ञ्रोषधयः) भ्रोषधियां पयस्वतीः रसखूप-सार वाली है, (मामकम्‌) 
मेरा (पयः) रस-रक्त (पयस्वत्‌) सारवाला है, (अपाम्‌) जनों के (पयसः) 
सार का (यत्‌) जो (पयः) सार है, (तेन ) उन तीनो प्रकार के सारो के 
(सह) साथ परमेश्वरीय कृपा (मा) मुभे जुद्ध कर के (शुम्भवु) शोभा- 
युक्तं करे । 

[भरोषधि्यो का सार भ्र्थात्‌ रस शरीर के रस~रक्त रूपी सार को 
शुद्ध करता है । भ्रौर शुद्ध हृए रस-रक्त का सार शारीरिक भ्रौर मस्तिष्क के 
भर्-पत्यद्खो को शुद्ध करता दै । यह भ्राभ्यन्तर शुद्धि है । भुमिष्ठ जलौ का 
सार है-मेघीय जल, भौर मेधीय जल का सार है-वर्षाजल ॥ वर्षाजल सब 


प्रकार के जलो मे भन्यन्त विशुद्ध होता है । इस वर्षाजल द्वारा शरीर की 


बाह्यसुद्धि भौर पीने कै द्वारा.शरीर की भाभ्यन्तर शुद्धि होती है। शरीर 


( 
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की श्राभ्यन्तर भौर बाह्युद्धि के द्वारा, तथा जलचिकित्सा भरौर भरोषधि- 


रसो के पान हारा सपं भ्रादि के विष का अपहरण होता है । शरीर का रुद्ध 


रस-रक्त स्वयं भी भ्रोषधिरूप है ।] 
(९) 
१७८. इमा नारीरमिधवाः स॒पल्ञीरा्निन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनभवों अनमीवाः सुरन्ञा आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे ।।५७॥ 


(भ्रविधवाः) पतियों वाली (सुपत्नीः) श्रेष्ठ पंतियों वाली ( जनयः) 
सन्तानो वाली (दमाः नारीः) ये नारियां, (भ्राञ्जनेन) मुख भ्रादि की 
क्रान्ति बढानेवाले (सर्पिषा) जलं द्वारा (सं स्पृहन्ताम्‌) सम्यक्‌ प्रकार 
से मुख भ्रादि का प्रक्षालन करं, भ्रौर (अग्रे) जनजेके लौटने से पहिले 
ही (योनिम्‌) भ्रपने-भपने घर मे (भारोहन्तु) भा जार्ये, भरौर (प्रनश्रव) 
रोने-धोने से रहित हृरद हृद (भ्रवमीवाः ) तथां ` रोगों से रहित हई-हुईं 
(सुरत्ना) उत्तम रत्नौ को धारण करे । 


[ मराञ्जनेनभञ्जु कान्तौ । सपिषा ~डदकेन ( निघं० १।१२)। 
स्पृशन्ताम्‌ = स्पृश्‌ 10 \/३5॥ 01 9111616 ४५ ४४गभअ. । योनिम्‌ = 
गृहम्‌ (निषं० ३।४) । भ्रारोहन्तु = सी दिर्योवाले घर, जिन की मीके जमीन 
से ऊंची उटी हई है, उन पर भ्रारोहण करर, चदु । ] 


१७९. सं ग॑च्छस्व पिभिः सं युभेनैष्टपुरेनं प्रमे व्यो मन्‌ । 
हितवाव्ं पुनरस्तमेहि सं. ग॑च्छतां तन्वा | युवचौ; ॥५८॥ 


. हे जीवात्मन्‌ { (परमे व्योमन्‌) मृत्यु के पर्चात्‌ परम-रक्षके पर- 
मेदवर के भ्राश्रये में रहता हृभ्रा तु (भ्रवध्म्‌ ) मनुष्येतर प्राणियों में 
कर्मानुसार जन्म लेकर, भौर इस प्रकार किये निन्दनीय कर्मों के फलभोग 
दवारा उन कर्मवासनाभ्रों को (हित्वा) त्याग करके (पुनः) फिर (भ्रस्तम्‌) 
गृहजीवन.को (एहि) प्राप्त कर । श्रौर (तन्वा) मानुष-शरीर से (सं गच्छ 
ताम्‌) संगत .हो, तथा (सुवर्चाः) उत्तम-व्चेस्वी बन; श्रौर (पितृभिः) 
मात्ता-पिता भादि के साथ (सं गच्छस्व) संगत हो; (यमेन) यमनियमों 
क्रा पालन करानेवाले आचायं के साथ, तथा (इष्टापूर्तेन) यज्ञयागादिभ्रौर 
परोपकार के कमो के (सम) साथ संगत हौ. । 
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[श्रव्यम्‌ =जिन का कथत भी न करना चाहिये, एसे पापकमं- 
“कथापि खलु पापानामलमशेथसे यतः" । |] 


१८०. ये नः पितुः पितरो ये पिताम॒श य आविविद्र शन्तरिषम्‌ ।. 
तेभ्यः स्वराडसुंनीतिनो अच य॑थावशचं तन्व |; कर्पयाति ।५९॥ 


(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता कै (पितरः) पितर, (ये) जो 
पिता के) पितामहाः) पितामह, (ये) जो किं (उरु भ्रन्तरिक्षम्‌) विस्तृतः 
म्रन्तरिक्ष मे, या सर्वान्तर्वासी परमेश्वर मे (भ्रा विविद्युः) प्रवेश पाए हृए 
है, (नः तेभ्यः) हमारे उन पितर भ्रादिके लिये स्वराट्‌) स्वयं ज्योतिः 
स्वरूप तथा (भ्रसुनीतिः) प्राणो का नेता परमेश्वर (रच) भ्राज (यथा- 


वशम्‌) उन की कामनाभ्रों के भ्रनुसार (तन्वः) चरीरों को (कल्पयाति) 


सामर्थ्यं युक्त रचता है । 


[मन्त्र मेँ गृहस्थी भरने पिता पितामह प्रपितामह भादि के लिये शुभ 
काभनाएं करता है । भ्रन्तरिक्षम्‌ =ग्रन्तरि श्रन्तः क्षम्‌ (क्षि निवासे) = सर्वा 
न्तर्वासी परमेदवर । सम्भवतः मन्त्रमे मुक्तात्माभ्रोका वर्णेन है, जो कि भन्त- 
रिक्ष भौर परमेदवर में स्वच्छन्द विचरते है। भ्रयन्=किसी भी शुभ दिन मे! 
यथावरम्‌ = मुक्तात्मा जीव मुक्तावस्था में पूनजेन्म के लिये जेसी कामना 
( वर) करता है, मुक्तिकाल के उपभोग के पश्चात्‌ उसे उस.कामना के 
सदृश शरीर भौर शारीरिक-सामथ्यं प्राप्त होता है । 1] 


१८१. चं त नीहरो वतु क्षं त ्ुष्वावं शीयताम्‌ । 
शीतिके शीतिकावति हादिके इादिंकावति । 
मण्डुक्य ष्ठु शं धुव इमं स्वरपि धमय ।६०॥। 


हे शवाग्नि ! (ते) तुभे ( नीहारः) कोहरा ( शम्‌ भवतु ) शान्त 
करे टण्डा कर दे.। (प्रुष्वा ) वष्टिजिलं ( ते.) तुभे ( शम्‌ ) शान्त करे 
रौर ( भ्रवशौयताम्‌ ) मेष से नीचे गिरकर तुे भ्रावृत करदे । 
( शीतिकावति ) है रशीतलं कमलिनियों वाली ( शीतिके ). शीतलं 
सरसी ! (ह्लादिकावति) हे ्राह्लाददायक कमलिनियों वाली  (ञांदिके) 
भ्राह्ञाद देनेवाली सरसी ! (इमम्‌ भग्नम्‌) इस शवाग्नि को (सु) श्रच्छे 


। 
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प्रकार (शमय) तु शान्त कर दे (अप्सु) जलो में रहनेवाली (मण्डूकि ) 
हे मण्डूकी ! तू भी (शं मुवः) भग्न को शान्त करनेवाली बन । [शवाग्नि 
को शान्त करने तथा उस समग्र स्थान को सुरम्य बनाने के लिये वहां 
तालाब बनवा कर उसे सजल करने का विधान किया है 1 मण्ड्की के वर्णन 
दारा यह्‌ सूचित किया है कि मण्डूकी-संन्तति के जीवित रहने 'के लिये उस 
तालाब को सदा जल पूरित रखना चाहिये । | 


१८२. निवस्वरंञो अभ॑यं कृणोतु यः सूत्रामौ जीरदाचुः दावः । 
` हेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्च॑बन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ।,६१॥ 


(विवस्वान्‌) भ्रज्ञानान्धकार को दूर करनेवाला, विविध जगत्‌ मेँ बसा 
हुभ्रा परमेश्वर (नः) हमे (शरमयम्‌) निर्भय (कृणोतु) करे, (यः } जो पर- 


मेश्वर कि (जीरदानुः) जीवनदाता, चशीघ्र फलदाता, भौर (सुदानुः) उत्तम ` 


दानी है । (इह) इस गृहश्य जीवन मे (इमे) ये (वीराः ) वीर सन्ताने 
( बहवः) बहुत (भवन्तु) हों । (मयि) मुक गृहस्थ में (पुष्टम्‌ ) परिपुष्टि 
(ग्रस्तु) हो, (गोमत्‌ भ्रच्ववत्‌) गौपुं हो, भौर भरव हौं । 


[ विवस्वान्‌ == विवासयति दूरीकरोति । वि = विविध -{-वस्‌ (बसना ) 
¬+ वान्‌ (वाला) । जीरदानुः जीवयति प्राणान्‌ धारयति (उणा०२।२४); 
जीराःन्= क्षिप्रनाम (निषं० १।१५)।] - 


१८६. विवस्वान्‌ नो अग्रृतसे दधातु परत मृ्युरशतं न रेत॑ । 
इमान्‌ रंषतु परंषाना अरिम्णो मो ष्वेषामसंवो यमं गुः ॥६९। 


(विवस्वान्‌) भज्ञानान्धकारः को दूर करनेवाला, विविध जगत्‌ में 
बसा हृभ्रा परमेवर (अमृतत्वे) मोक्ष मे मी (नः) हमारा (दधातु) धारण- 
पोषण करे । (मृत्युः) जन्म-मरण-परम्परा (परंतु) परे चली नाय, हमै 
छोड जाय । (नः) हमे (अमृतम्‌) अमृतत्व भर्थात्‌ मोक्ष या भ्रमर परमेदवर 
(रतु) प्राप्त हो । परमेर्वर (इमान. पुरुषान्‌ } इन सब स्त्री-पुरुषों को 


को. (आ जरिम्णः) जरावस्था तक (रक्षतु) सुरक्षित रे । (एषाम. ) इन ` 
स्त्री-पूरर्षो के (श्रसवः) प्राण, जरावस्था तक (यमम्‌) मृत्यु को (माउ.. 


सु गुः) सुगमता से प्राप्तं न हों । [यमम्‌_=यम उपरमे । | 


>+ मि 
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१८४. यो दधे अन्तरि न मह्ना पिंदेणां कविः प्रम॑तिभतीनाम्‌ । 
मचत विश्वमित्रा हविभिः स नें यमः भतरं जीवसं धात्‌ ॥६३।। 


(यः) जो परमेश्वर (मल्ला) निज महिमासे हम प्राणियों को 
(दध्रं)घारण कररहादहै, (न) जंमे कि (अन्तरिक्षे) ्न्तरिक्ष मे वह्‌ वायु, 
मेध, सूर्य, चान्द, ग्रह, नक्ष्न, तारागणों को धारण किये हुए है। वह्‌ (पिद- 
णाम्‌) हमारे पितृ-कवियो मे (कविः) सर्व॑शरेष्ठ कवि है, गौर (मतीनाम्‌) 
मतिमानों मेँ (प्रमत्तः) सर्वाधिक मतिमान्‌ है । (विद्वमित्राः) हे सर्व॑मुत- 
मँत्रीसम्पन्न उपासको ! (हविर्भिः) यज्ञिय हवियों भौर भरात्मसमर्पंणों 
दारा (तम्‌) उसकी (भ्रचंत) भ्च॑नाएं किया करी ।(संः) वहू (यमः) 
जगन्नियन्ता (नः) हमारा (धात्‌)धारण-पोषण करे । (प्रतरं जीवसे ) ताकि 
हम दीघंकाल तक जीवित रह सर्के \ [पितर कवि = मनुष्यकवि । | 


१८५. आ रोहत दिवभुत्तमागरूषयो मा बिभीतन । 
दोभ॑पाः सोर्भपायिन दं व॑ः क्रिधते हविररगन्म ज्योतिरुतमम्‌ ।,६४॥ 


(ऋषयः) है छऋषिथो ! (उत्तमाम्‌) सर्वोच्च तंथा सर्वश्रेष्ठ (दिवम्‌) 
मस्तिष्क-स्थित सहस्रारचक्र तक (भ्रा रोहत) भ्रायोहण करो । भ्रौर इस 
प्रकार (बिमीतन मा) जन्म-मरण के भय से रहित हो जाभौ ! (सोमपाः) 
हे वीये की रक्षा करनेवाले ! तथा (सोमपायिनः) ऊर्ध्वरेता होकर उसका 
पान करनेवाले ऋषियो । (इदम्‌) यह (हविः) ज्ञानमय हवि (वः) भ्राप 
को (क्रियते) दी जात्तीहै। देखो | इस ज्ञान को पाकर हम जीवन्मुक्त 
{उत्तमं ज्योतिः) सर्वश्रेष्ट ज्योतिःस्वखूप परमेद्वर को (भरगन्म) प्राप्त 
हएहए हं । | 

[ऋषयः-=ऋषि दो प्रकार के है-मन्त्रद्रष्टा भौर मन्त्रा्थद्रष्टा ) प्रारम्भ 
के ऋऋरषि, जिनके द्वारा वेद प्रकट हुए, वे मन्त्रदरष्टा थे भ्रौर पीछे के ऋषि 
मन्त्राथंद्रष्टा हृए है । इन पिछले ऋषियों के सम्बन्धमे कहा है कि यद्यपि 
तुम मन्त्राथंद्रष्टा हो, परन्तु मन्त्राथद्रष्टा होने के कारण तुम जन्म-मरण 
के बन्धन से छूट नहीं सकते । जन्म-मरण के बन्धन से छृटने का मागे एक 
ही है) वह है-योगमागं, चित्त को वृत्तिच्ुन्य कर देने का पाग, भौर ईष्वर- 


१३ 


। 
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भराणिधान । इसलिये योगसाघना द्वारा तुम सहस्रारचक्र तक भ्रारोहण कर 


मक्त हो जाभ्रो, भौर ज्योतिःस्वखूप परमेदवर को प्राप्त होभ्रो । पिण्ड भौर 
ब्रह्माण्ड मे साम्यहै। पिण्डका हिरोमाग."“दिव"' है, चुलोक है । यथा- 
“दिवं यदचक्रे मूर्धानम्‌” ( भथ ° १०।७।३२ ); तथा “शीर्ण धौः 
समवर्तत" (यज्जु०३१।१३)।] 


१८६. प्र केतुन बहता मात्यभिरा रोद॑सी इृषभो रोरकीति । 
दिवथिदन्तांदुपमासुद। नडपामुपस्थं महिषो ब॑वधे ।६५॥ 


(भ्रग्नि.) जगदग्रणी परमेदवर (बृहता केतुना) महाप्रज्ञा के साथ 
वतंमान हृभा (प्र भाति) प्रभास्सित होता है। (वृषभः) भ्रानन्दरसवर्षी 
परमेदवर (रोदसी भ्रा) शिरसे लेकर पेरोंतकको भ्रोइम्‌ की ध्वनियों 
दारा (रोरवीति) गञ्जा देता है । (दिवः चित्‌ भ्रन्तात्‌) द्युलोक के प्रान्त 
माग से यह (उपमाम्‌) उपमा को (उदानट्‌) प्रप्त हा है । (भ्रपाम्‌ 
उपरथे) रक्तरूपीं जलो के स्थिति-स्थान हदय में (महिषः) महान्‌ परमेदवर 
(ववं ). निज ज्योति मं बढता है । 


[केतु = प्रज्ञा (नि०३।९)। रोदसी रोरवीति =-प्रथवा वर्षा करने वाला 
परमेदवर द्युलोक आओौर भ्रुलोक को घनगजंनाभो द्वारा गुञ्जाता है, उपमाम्‌ 
== “नक्षत्राणि रूपम्‌" (यजु° ३ १।२२), अर्थात्‌ द्युलोक मेँ प्रकारितत नक्षत्र 
परमेदवरीय ज्योति के मानो रूप है । 


१८७. ना सपणंसुप॒ यत्‌ परनतं हदा बेन॑न्तो अम्यच॑धत त्वा । 
हिरण्यपक्षं बरणस्य दूते यमस्य योन शकुनं भ॑रण्युम्‌ ॥६६॥ 


(नाके) द्युलोक मे (उप पतन्तम्‌) उपस्थित, (सुपर्णम्‌) सुपतनश्षील 
ररिमयों वाले, (हिरण्यपक्षम्‌) सुवणंघटित रदिमरूप पो वाले, (वरुणस्य) 
जलाधिदेव. के (दूतम्‌) दूतरूप, (यमस्य ) नियन्ता प्रमेद्वर के (योनौ) गभं मँ 
स्थित, (शकुनम्‌) शक्तिशाली, (भृरण्युम्‌ ) . मरण-पोषण करने वाले सुं 
को (यत्‌) जेते लोग (भम्यवक्षत) चक्षु द्वारा साक्षात्‌ करते है, वसेह 
परमेदवर ! (नके) सांसारिक सुखो भ्रौर सुखामावों से रहित निज भ्रानन्द 
रसख्प मे वतमान (त्वा) भ्ापको (वेनन्तः) भ्रापकी कामना करने 
वाले ध के उपासक (हृदा) हृदय की चक्षु द्वारा (परम्यचक्षत) साक्षात्‌ 
करते है। । 
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[सुपणंम्‌= सुपतना लादित्यरदमयः, तदन्तम्‌ (भर्शाधच्‌ ) सूयम्‌ । 
वरुणस्य दूतम्‌ = वरणः भ्रपामधिपतिः तस्य दूतः, अलाकर्षणतद्षणकर्मणि 
भ्रयुक्तः सुरः । नाकः = ौः (निड० २।४।१४) । नाकः कं सुखं ततप्रतिषिद्ं 
(सुखाभावः), तत्‌ प्रतिषिध्येत (निर० २।४।१४) । भुरण्युम्‌ -= मृन्‌ 
धारणपोषणयोः । | 


१८८. इन्र क्रतुं न आ भ॑र पिता पुत्ेम्यो यथा । 
विषौ णो भसिमन्‌ शरुत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥दै७॥। 


(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन्‌ परमेदवर । (नः) हमे (क्रतुम्‌) . भ्रज्ञा 
(भ्रामर) त कीजिये, (यथा) जैसे (पिता पत्रेभ्यः) पिता पूरो को 
धर्षा प्रदान करता है । (पुख्ूत) बहुत वार समादरपूर्वंक धकारे गए ह 
परमेश्वर ! (अस्मिन्‌) इस (यामनि) भरज्ञानराच्रि में (नः) हमे भाप 
(शिक्ष) शिक्षा प्रदान कोजिये । ताकि (जीवाः) इस जीवन के जीवित कालं 
रं हम (ज्योतिः) ज्योतिष्स्वरूप राप को (भ्र्ीमहि) प्राप्त करलं । 


[मनर १८८ मे परमेश्वर के ठपासक परज्ञा की प्ररथना कर रटे है । 
ऋतु =भ्रज्ञा (निषं० ३।९) । सम्भवतः यह ऋतम्भरा प्रज्ञा है, जिस कौ 
प्राप्ति की प्रा्थना हि! | 

(१०) 


१८९. अपूपापिहितान्‌ दम्भान्‌ वास्तं देवा अवारयन्‌ । 
ते तँ सन्तु खधाव॑न्तो मधुमन्तो धतश्चुतं; ॥६८॥ 


हे ब्रह्मचारिन्‌। (देवाः)भाषार्यदेवों ने (ते) तेरे लिथे (अपूपापिहितान्‌) 
अपूपं भर्थात्‌ मालपृडों से मरे (यान्‌) लिन (कुम्भान्‌) कुम्भो -को 
(भरधारयन्‌) सुरक्षित रख लिया है, (ते) वे (मधुमन्तः) मधुर तथा 
(चृतच्चूतः) धृतस्रावी कुम्म (ते) तेरे लिये (स्वधावन्तः ) आत्मधघारण 
भौर पुष्टिके लियेहो। 

[ब्रह्मचारी को भ्राषरायकुल मै भरविष्ट कराते समय ब्रह्मचारी के 
भवा-पिता उत्तमोत्तम प्रौर पुष्टिदायक्र भोज्य पदार्थं भी भेट मेँ लावे । 
म्नौर समय-समय पर ये मेंट देते रह, ताकि ब्रह्मचारी पपरसन्न होकर 
विद्याध्ययन कर सकं । 1 । 


॥ 
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१९०. यस्त घाना अलुष्धिरामिं तिरभिंभाः खघावतीः । 
तास्त सन्तु विम्बीः भरम्बीसताल्तं यमो राजाच मन्यताम्‌ ।६९॥ 


हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (ते) तेरे (स्वधावतीः) भ्रात्मधारणयोग्य (याः) जिन 
(तिलमिश्राः) तिलमिश्चित (धानाः) घान्यों को (अनुकिरामि) ऋत्वनुसार 
म देताहुं, (ताः) वे (तेरे) तेरे लिये (विभ्वीः) प्रभूत माच्रामें हो, रौर 
(भ्वी) शक्ति देने वाले हो । (यमः) यम-नियमों का भ्रधिष्ठाता (राजा) 
ब्रह्मचर्याश्चम का प्रधानाचायं (ते) तेरे लिये (ताः) उन ञन्नों कीभी 
(श्रनुमन्यताम्‌) स्वीकृति प्रदान करे। 


[माता-पिता भ्रपने ब्रह्मचारी को जब ब्रह्यचर्याश्चम में प्रविष्ट करते 
है, तब वे ब्रह्मचारी को प्राष्वासन देते ह कि इस भ्राम में तेरे खानपान 
` भ्रादि की पूणं व्यवस्था होगी । भौर भ्राचार्यो के भ्रनुशासन मेँ रह करू 
समुस्नति करता रहेगा । धानाः मने जौ तथा चावल, सत्तु तथा 
भनाज भ्रादि । | 


१९१. पूनि बनस्पते य एष निदितस्त्रयिं । 
यथा यमस्य सादन आसति विदथा वदन्‌ ॥७०॥ 


(वनस्पते) हे ब्रह्मचर्याश्रम के समग्र वन के स्वामिन्‌ भाचायं ! (यः) 
जो (एषः) यह ब्रह्मचारी (त्वयि) भ्राप को (निहितः) सौपा गया है, उसे 
(पुनः) फिर (देहि) हमारे सुपुदं कर दीजियेगा । (यथाः) ताकिं (यमस्य) 
राष्टूनियन्ता राजौ द्वारा शासित. (सादने) गृहस्थोपयोगी गृहो म, 
(विदथा वदन्‌ ) विद्यश्रो प्रौर विद्वानों का कथन भ्रौर उपदेश करता हा 
(सातं) यह निवास करे। | 


[वेदों की दृष्टि.में ब्रह्यचर्याश्चम वनौ में होने चाहिये, भौर उन वनो पर 
स्वामित्व उस-उस आचार्यं का होना चाहिये । ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था 
म्नौ र वन्य उपलो पर उस-उस आचाय का भविकार हो, ताकि वन्य फलों भौर 
वन्य भ्रुमि पर कृषि ढारा आश्रम का खच चलता रहै । नागरिक सम्पत्तियं 
पर राष्टूनियन्ता राजा की व्यवस्था होनी चाहिये । शिक्षा-व्यवस्था पर 
भ्राचायों का ही नियन्त्रण होना चाहिये । ] ` 
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१९२. आ रभस्व जातवरेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु. ते । 
रीरमख सं दशनं घेदि सुवाम लोके ॥७१॥। 


(जातवेद) हे विद्यसम्पन्न ्राचार्य ! (श्रा रमस्व) इस ब्रह्मचारी की 
शिक्षा दीक्षा भ्रारम्म कीजिये । (ते) भराप का (तेजस्वत्‌) तेजस्वी (हरः) 
पापहारी स्वरूप, इस ब्नह्यचारी के लिये (अस्तु) प्रकट हो । (अस्य) इसं 
बरह्मचारी के (शरीरम्‌) शरीर को (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (दह) तपरचर्या 
कोभ्रग्नि द्वारा दग्ध करके निर्मल कीजिये, सत्कर्मीं बनादये । (अथ) 
तदनन्तर इसे (सुकृताम्‌) सूक्मि्यों के (लोके) गृहस्थ-लोक मँ (धेहि) 
स्थापित कीजिये । | 


[भाचार्यं छेसा होना चाहिये कि वह्‌ भ्रपने पापहारी-तेज द्वारा 
बरह्मचारी की पापमयी वासनाभ्रों को दग्ध कर उसे सुकर्म बना सके । वेद 
का यहं मी उपदेश है किं ब्रह्मच की समाप्ति-पर भ्राचायं से ब्रह्मचारी कै 
भ्राचार-विचार के सम्बन्ध मे पराम लेकर ब्रह्माचारी का गृहस्थ धमं 
परवश होना चाहिये । गृहस्थ सुकभियों के लिये है, दुष्कभियों के लिये नहीं ॥ 
संदह = तप द्वारा तथा प्राणयाम प्रादि योगोपायों द्वारा ब्रह्मचारी के 
शारीरिकं मानसिक आध्यात्मिक मलों का संलोघन करना चाहिये । . 
चऋ्वेद मं कहा है कि “भ्रतप्ततनूनं तदामो भरते” (ऋक्‌ ९।८३।१) 
अर्थात्‌ जिस ने तपश्चर्या की अननि द्वारा भपनी तन्‌ नहीं तपाई, वह कच्चा 
है,परिपक्व नहीं । एमा व्यक्ति उस ब्रह्य को प्राप्त नहीं कर सकता ! यथा- 


दह्यन्ते ध्यायसानानां धातूनां हि यथा भलाः। 
तथेन्धियाणां दह्यन्ते वोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥मनु° ६।७१॥ 


भर्थात्‌ भ्रग्नि के संयोग ते. जैसे धातु के मल दग्ध हो जाते है, वैसे 
प्राणायाम की भ्रग्ति से इन्द्रियो के दोष दग् हो जाति च । “सं दह" शाब्द 
का यही भरमिप्राय है । सन्त्र मे वाग्नि का वर्णेन नहीं, भपितु तपश्चर्थाग्न 
तथा प्रणायामाग्ति का वर्णेन है । | 


१९३. ये ते पूर परागता अपरे पितर ये । 
तेभ्यो धृतस्यं कूट्य [ठ शत्रा व्युन्दती ॥७२॥ 


हे सदुगहस्थ ! (ये) जो (ते) तेरे (पूरवे) पूवं बुजुगो के (पितरः) 
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पिता पितामह भादि, भ्रौर (ये) जो (भरपरे) उन से इषर के =-अवरकाल 
के, तेरे निज (पितरः) पिता पितामह प्रादि (परागताः) गृहस्थ छोड़ कर 
परले भाश्वमो मे चले गए हृए ह, (तेम्थः) उनके लिये (व्युन्दती }) उनके 
चेतो, उद्यानो भौर भ्राश्रमो को सींचती हई (शतधाराः) सेकड़ौ भराधमों 


का घारण-पोषण करनेवाली, तथा सैकड़ों घारा्भोवाली (घृतस्य कृस्या). 


जल की नहर (एतु) प्राप्तं हो । [घृतम्‌ उदकम्‌ (निधं १।१२) 
भ्राचार्यो के आश्चो का वर्णेन मन्वमे हुमा है ।| 


१९४. एतदा रोह बयं उन्धजानः खा इद बृहदु दीद्यन्ते । 
अभि प्रेहि मध्यतो माप॑ हास्थाः पिवृणां लोकं प्रथमा यो अप्र॥७६॥ 
(एतद) इस गृह प्र (भरारोह) तु भारोहण कर, (वयः) भपनी यु 
को (उत्‌ मृजानः) उन्नत भौर शुद्ध-पवित्र कर, (स्वाः) तेरे भपने सम्बन्धी 


(इह) इस गृहस्थाश्चम में (बृहत्‌ उ) निदचय से भ्रपने सद्गुणो के कारण 
बहुत (दीदयन्ते ) चमकते रहँ ह । (अमि प्रेहि) हे ब्रह्मचारी ! तु गृहस्थाश्रम 


की ओर शआ, (मध्यतः) गृहस्थाश्रम को बीचमे ही (मा भ्रप हास्थाः) ` 


मत छोड जाना । गृहस्थाश्रम (पिदणां लोकम्‌) माता-पिता बनने का 
स्थान है । (यः) जो गृहस्थाश्चम कि (भत्र) इख जीवन काल में (प्रथमः) 
सर्व्ेष्ठ भाश्रम है । | 

 ["बच्र' का अथं ह्भिटनी ने किया है “1196; “करना चाहिये- 
616." । “96 प्रथं इस लिये किया है कि मन्त्र परलोक-वर्णेन 


सम्बन्धी हो सके । भारोह = वैदिकक्चाला का निर्माण ऊंचे स्तम्भो पर करने ` 


का विधान है। इसीलिये वे दिकशाला को ““हृत्तिनीव पती" द्वारा उपमित 
किया है (भ्रथर्वं० ९€।३।१७) । वयः सायण ने इस पद का भरं 


“'ञ्मन्तरिक्ष" किया है, जो कि वेदिक प्रथा के विरुद्ध ॒है। प्रथमः यस्मात्‌ . 


ज्रयोऽप्याधमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनेव वायन्ते तस्माज्ज्येष्ठा 
भमो गृही ॥ सन्रु° ३।७८)। | 


॥ तीसरा अनुवाक समाप्त ॥ 
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ष्क ® 
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१९५. आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणैः सं ब॒ आ रोहयामि। 
अबाइव्येषितो इव्यवाई देजानं युक्ताः सुकृतां त्त लोके॥१॥ 


(जातवेदसः) हे ` भष्यात्मविद्या के जाननेवाले सदृगहस्थो ! तुम 
(पितृयाणैः) पितरृयाण मागो दवारा (जननीम्‌) जगज्जननी की प्राप्ति को 
लक्ष्य करके (भ्रारोहत) आरोहण करो । (वः) तुम्हें म, तुम्हारा गुरु (सम्‌) 
सम्यक्‌ विधि से (भारोहयामि) इस मागं पर प्रारूढ़ कराता हु । (हन्य 
वाहः) तुम्हारी भत्मसमपंणरूपी हवियो को स्वीकार करनेवाले परमेरवर ने 
(ईषितः) चाहनापूर्वक (हव्या) तुम्हारी इन हवियों को (अवाद्‌) प्राप्त 
किया है, स्वीकृत किया है । (युक्ताः) हे योगयुक्त योगीजनो ! (ईजानम्‌) 
पंचमहायज्ञों ॐ करनेवाले को (सुकृतां लोके ) सुकभियों के समाज में 
(धत्त) स्थापित करो । 

[भारोहत = “भ्रारोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ ” (भ्रथवं° 
५।३०।७)। पितुयाण मार्ग विवाहानन्तर मर्यादानुसार माता-पिता बन 
कर सन्तानो को सुशिक्षा द्वारा सन्मार्गी बनाना, भौर गृहस्थोपयुक्त पंच- 
महायन्नो को करते हए सदा जगज्जननी की प्राप्ति को लक्ष्य बना कर उस 
मनोर पग बढ़ाते जाना । भौर इस निमित्त योगिजनों की सेवाएं करना, 


यह सद्गहस्थी का लक्ष्य होना चाहिये । 
१९६. दवा यद्मृतव॑ः कल्पयन्ति इतरः परोडाक्षं सुवो यंकषायुषानि। 
वेभि्याहि प्थिमिरदषयानेरयेरीलानाः खगं यन्ति लोकम्‌ ।।२। 


(देवाः) याक्िकदेव अर्थात्‌” ऋत्विक्‌, भौर (तवः) भित्न-भिन्न 
ऋतुए (यज्ञम ) नाना यज्ञो का (कल्पयन्ति) निर्माण करते हैः (हविः 
पुरोडाशं स्‌ चः यज्ञायुधानि ) भर्थात्‌ ` भिन्न-भिन्न हवियो का, चावल के 


प्रादे से बनी टिक्कौ का, भ्रनिमे घी की भ्राहुति डालने के चमचो का,. 


तथा यशो के भरन्य नानाविध उपकरणों का । है यजमान ! (देवयानः) - 
धा्चिक देवों के (तेभिः) उन (पथिभिः) मागो हयार तु (स्वर्गं लोकम्‌) 


1 
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स्वगं लोक कौ (याहि) प्राप्त हो, (यैः) जिन यज्ञसाधनों या सगो द्वारां 
(ईजानाः) यज्ञ करनेवाले यजमान (सवर्ग लोकं यन्ति) स्वगं लोक को 
निरदिचत प्राप्त होते है । 


[ऋतवः भिन्न-मिन्न ऋतु के भनुसार किये जानेवाले चातुर्मास्य 
भ्रादि यज्ञ । देवाः यज्ञो की विधियो का निर्माण करनेवाले, यज्ञविद्याप्रों 
के वेत्ता लोग । मन्त्र १६५ श्रौर १६६ मेँ पितुयाण भ्रौर देवयान का वर्णेन 
वैदिक है । उपनिषत्काल मेँ इनके स्वरूपं का वर्णन भिन्न प्रकार से हुभा 
है । स्वगं = “स्वर्गनाम सुखविषशेषभोग भलौर उस की सामग्री की प्राप्ति 
का है" (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश (४२) सत्याथं-प्रकाश् ।} ] यज्ञा द्वारा 

वृष्टि, ओषधि-भरन्नोँ की परिपूष्टि, रोगनाश, स्वास्थ्य जौर प्राय की 
वृद्धि होने पर सुखविकेष होता है ।] ` 


१९७. ऋतस्य पन्थाम पर्य साष्वह्िरसः सुतो येन यन्ति । 
तेमिंयाहि पथिभिः खगे यत्रादित्या मुं भ्यंन्तितु्तीये 
नाके अधि वि भ्रयख ॥३॥ | 


(ऋतस्य) ऋतम्भरा प्रज्ञा कीं प्राप्ति के (पन्थाम) योगमागं को 
(साधु) मोक्षसाघक (भनुपल्य) भौर भ्रनुकूल जानकर, (सुकृतः) सुकरमी 
(भ्रक्किरसः) प्राणायाम भ्रादिकैे भ्रभ्यासी (येन) जिस योगमार्गं द्वारा 
(यन्ति) चलते है, (तेभिः प्रथिभिः) उन योगमार्गो वारा (स्वगंम) वि्ेष 
सुखधाम मोक्ष को (याहि) हे मनुष्य ! तु प्राप्त हो । (यत्र). जिस मोक्ष 
म (भ्रादित्याः) मादित्य ब्रह्मचारी (मधु) परमेष्वरीय मधुर भ्मानन्दरस 
का (भक्षयन्ति) पान करते हं । प्रौर दस प्रकारहै मनुष्य { तू (नाके) 
सांसारिक सुखो रौर सुखाभाव से रहित्त भ्रानन्दरसमय (तृतीये) तीसरे 
धाम परमेरवर मे (श्रधि) प्रधिकारपूरवंक (वि धरयस्व) प्राश्य पा । 


| [ “यन्न देवा श्रमुतमानशानास्तुतीये धामन्नध्येरयन्त' (यजु° ३२। 
१०)। धाम का थं है तेज । एक तो प्रकृति का तेज है, जिस पर सांसा- 
रिक पतङ्गे न्यौछावरहो रहे है । दुसरा तेज है जीवात्मा का । योगिजन 
अरिमतानुगत समाधि ` मेँ जीवात्मा का साक्षत्कार कर जीवात्मस्वरूप 
म लीन होते हँ । तृतीय तेज है परमेदवर, जिस में ईदवरप्रणिघानी योगी 
-घ्नाश्रयं पाए रहते ह । |] | । 
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न 
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१९८. प्रयः पर्णा उपरस्य मायू णा भ पुष्टे अधि विष्टपिं भिताः। 
स्वर्गा लोका अमृत॑न विष्ठा इषमूजे यज॑मानाय दुहम्‌ ।,४॥ 


(श्रयः) उपयु क्त तीन प्रकार के (सुपर्णाः) जीवात्मा, (चिष्टपि) तप- 
सन्ताप से रहित (नाकस्य पृष्ठे भ्रधि) आनन्दरसमय परमेश्वर क स्पा 
मे (श्रिताः) भाश्चय पये रहते हँ । जसे किं (उपरस्य) मेघ का. (मायु) 
निर्माण कटतेत्राि त्रायु सनौर भ्राद्वित्य परमेदवर जें भ्राश्रय पाए हए हें । 
उपयु कत दीत्न. प्रकार के जीव्रात्माश्रों ङे लिये तब (लोकाः) तीनों लोक 


, (स्वर्गाः) विशचेषसुखदाथी प्रतीत होने लगते है, भौर (श्रमृतेन) भ्रमृतरस 


के (विष्ठाः) विक्ेष स्थान भ्र्थात्‌ भगार प्रतीत होने लगते हँ । तदनन्तर 
ये तीनों लोकृ (यज्जमानाय) उपयुक्त प्रत्येक प्रकार के यजमान कै 
लिये. (इषम्‌) भ्रभीष्ट फन, भौर (ऊर्जम्‌) बल तथा ` प्राणचचक्ति 
(दुहाम्‌ ) दोहते है, प्रदान करते हं । | ष 
[सुपर्णाः जीवात्मा को भी "सुपर्ण" कहते हं । यथा “वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया" (भ्रथवं० ९।९।२०) में जीवात्मा भ्रौर परमात्मा हन दोनों को 
“सुपणं' कहा है । श्रयः = मन्त्र १६५ से १९७ में पितुयाण देवयान प्रौर 
आद्किरसयान तथा भ्रादित्ययान के मार्गी जीवात्माभों का निदेश त्रयः शब्द 
द्वारा किया है । पृष्ठे पृष्ठं स्पृकतेः, ( निर० ४।१।३) । अभिप्राय यह 
कि इन तीन प्रकार कै.जीवात्माभों को परमेद्वरीय स्वरूप का स्पर्दामात्र 
मान होता है । परमेदवर का पूणं साक्षात्कार नहीं होता '। परमेदवर का 
पूणं साक्षात्कार तौ ईदवर-प्रणिघान, भोरेम्‌ के जप, तथा भ्रोदेम्‌-वाच्य 
परमेश्वर के सम्बन्ध मेँ युदुढ़ भावना कै उपरान्त ही होता है । उप- 
युक्त तीन प्रकार के जीवात्माश्रों.को जोवितावस्था मँ तीनों लोक सुखमय 
भ्रौर अमृतरस से भरे प्रतीत होने लगते ह, ओर उन की सात्विक भ्रमि 
लाषाएं पुरणं हो जाती है, बल भ्रौर प्राणशक्तियां बढ़ जाता ६१।] ` 


(११ तीन प्रकार के बीवात्मा भ्रम्यासावस्या मे,कोई तो विवेहावंस्था मे होकर 
ग्राह्यविषय मे तत्स्थता भ्रौर. तदञ्जनता प्राप्त किये होते है कड ग्रहृण र्यात्‌ 
इन्द्रियों के दिव्य ख्य, रस, गन्ध, स्पर्वा तथा शाब्द मे तत्स्यता भ्रौर तदथ्जन्‌ता प्राप्त 
किये होते है, भ्रौर करई गृहीत. विषय मे भर्थात्‌ भ्रस्मिता मे तत्स्यता ्रौर तदञ्जनता 


१४ 


। 
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१९९. जुहृदौषार बायुपञदन्तरिं धरुवा दधार एथिर्वीं प्रतिष्ठाम्‌ । 
्रतीमां लोका धृतपृष्ठाः स्वर्गा; कामकाम यज॑मानाय दुदाप्‌॥।५। 


(जुहः) चुहू ने (द्याम ) चुलोक को रूप (दाधार) धारण कर लिया, 
(उपभृत्‌)उपभरत्‌ ने (अन्तरिक्षम्‌)भन्तरक्षं का ङ्प धारण केर लिया, (धुवा) 
प्रवा ने (प्रतिष्ठाम्‌) सवंधारभ्रूत (इमां पृथिवीम) इस पृथिवी क्रा 
(प्रति) प्रतिरूप (दाधार) धारण कृर लिया । तदनन्तर (घृतपुष्ठाः) 
दीप्तियों ते स्पृष्ट (स्वर्गाः) विशेष सुखमोग के साधनभूत (लोकाः) तीन 
लोक, अर्थात. द्युलोक अन्तरिक्षलोक तथा पुथिवीलोक (यजमानाय) भध्या- 
त्मयज्ञ के कर्ता संन्यासी के लिये ( कामंकामम.) उस की प्रत्येक आध्या- 
त्मिक कामना को (दुहाम) पूणं करते, सफल करते हं । 


[याज्ञिक पद्धति के अनुसार यज्ञार्थं चत प्रथम घ्र्‌वा-पात्रमे लिया 
जाताहै। इसे ध्रुवा इसलिये कहते है, चू कि इस में घृत भरकर इसे भ्रपने 
नियत स्थान में स्थित रहने दिया जाता है। इस के समीप उपमृत्‌-बात्र रखा 
जाता है । यह धरुवा के “उप” भ्र्थात्‌ समीप स्थित रहता है, भौर ॒धुवास्थ 
चृत दवारा इसे भरा जाता है । तदनन्तर जुहू-पात्र में चृत ठपभृत्‌-पात्र से 
लिया जाता है ओौर जुहू केषृतसे सुव द्वारा भ्रग्निमे घृताहृतियांदी 
जाती है । व्यक्ति जब सन्यास प्रहण करता है, तब उस के लिये भ्र्निहोत्र 
तथा धन्य यज्ञो का विधान नहीं रहता । उस सभय उस् के लिये द.लोकः 
अन्तरिक्षलोक,्रौर पृथिवीलोक ही जह उपभृत्‌ भौर घुवारूप हो जते है। 
उसं की पहिली कामनाए' तो द्रग्य-यज्ञो प्रर उनके साधनों द्वारा पूणं 
होती थीं । संन्यास ग्रहण करने के प्चात्‌ उस की पहिली कामनाए ट 
जाती है, भ्रौर नई भ्राध्यात्मिक कामनाए जागरित हो ज्ञातीहि । इन 
कामनाभ्रों की पत्ति परमेदवरीय कृपा पे, परमेश्व र-संचालित तीनो लोकों 
द्वारा अनायासं होती रहती है । पृथिवी सर्वाधार है, चू कि सब ओषधयो, 
म्र्नो, प्राणिर्यो, गौर इन के जीवनो के साधन अर्थात्‌ जल, वायु, प्रकाश्य, 
ताप श्रादि की स्थिति का स्थान पृथिवीदहीदहै।] 


भाप्त किये होते हँ (योग० १।४१) । भौर जीवन्मुक्त बुदधितत्त्व मे ततस्यता श्रौर 
त्रदञ्जनता प्राप्त कर भ्रसम्पज्ञात समाधि भें स्थिति की योग्यता प्राप्त किये रहते है । 


[1 ता" 
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९२००. भरव आ रोह एथिवीं विश्मोजसमन्तरिवयुपृदा करमस्व । 
जुहु धां गच्छ यजमानेन साकं सवेण वत्सेन दिश प्रपीनाः 
स्वौ पुष्वाहणीयमानः ॥।६॥ 


(घ्रुव) हे ध्रुवा-पात्र ! तु ( विश्वमोजसम्‌ ) सब को भोजन देने 
वाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (भ्रा रोह) भ्रारोहण कर; (उपभृतं ) हे उप- 
भृत्‌ पात्र! तु (म्रन्तरिक्षम्‌ ) भन्तरिक्ष की ओर (भ्राक्रमस्व) पग बढ़ा; (जुहु )हे 
जुहू-पात्र { तू (यजमानेन) यज्रमान के (साकम्‌) साथ (च्ाम्‌) चूलोक को 
(गच्छ) जा । गौर हे यजमान! तू (सवेण वत्सेन ) सुवरूपी जुह्‌ के बड़ 
द्वारा (प्रपीनाः) आप्यायित हुई (सर्वा दिशः) सब दिश्ाभो का (घुक्ष्व ) 
दोहन कर, (भरहणीयमानः) विना किसी संकोच के । 


[मन्व १९९ मेँ भ्रवरोहणक्रमसे लोकों का वर्णन हृभां है, -भर्थात्‌ 
दुलोक, भरन्तरिक्षलोक, भ्रौर पृथिवीलोक का। परन्तु मन्त्र २०९ म 
भ्ारोहणक्रम से लोकों काः वणन हश्रा है, भर्थात पृथिवीलोकः भन्तरिक्ष- 
लोक भौर यलोक का। मन्त्र २०० भं संन्यासी के शरीरत्याग का वणन 
है । संन्यासी ध्रात्मयाजी होने.से यजमान है 1 शरीरत्याग के पदचात्‌ उस 
ने द्युलोक की भर उत्करमण करना है, जिस लोकें कि परमेव रीय ज्योति 
सुं, नक्ष्रो, तारागर्णो, गौर भ्नाकाश ग्खा (1९) ५,8)/) म जगमग कर 


रही है । “योऽसावादिस्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । घोरम्‌. खं ब्रह्य, 


(यजु० ४०।१७), अर्थात्‌ मानो ब्रह्म ही भ्रादित्य-ज्योति मेँ चमक रहा है । 
तथा "नक्षत्राणि रूपम" (यजु ° ३१।२२), भर्यात्‌ जगमगाति नक्षत्रों में 
ब्राह्मी रूप ही चमक रहा है । तथा “यस्य ते उपरि गृहाः?” (यजु ०१८ ४४) 
हे ब्रह्म! भ्रापकेहीये ऊपर कै द्युलोक के घर रह, जिनमें भाष निवास कर 
रहे है । तथा “स बुध्न्या उपमा जस्य विष्ठाः” (भ्रथवं ° ४।१।१), अर्थात्‌ 
संसार का मून जो चुलोक है, उस मे विविध स्थानों में स्थितं नक्षत्र-तारा- 
गण ज्योतिरूप मे इस ब्रह्म के उपमारूप ह । सुवेण वत्सेन = जसे बछ्डं 


-कोगौ के थनोंके साथ लगानेसे गौ के थन दधसे भ्राप्यायितहो जाते 


भर्‌ जाति है, प्रौर गोस्वामी दष दोह लेता है, वैतेहीलुव दारा चृताहुतियों 
के देने पर दिशाएं घृत के सूुरमांशो से भ्राप्यायित हो कर-भर कर प्रा्ञिक 
यजमानो को वर्षा, भ्रन्न, स्वास्थ्य, नै रोग्य, बल गौरं प्राणशक्ति भादि प्रदान 
करतो ह । मानो याज्ञिक यजमान इन दिशार्भो से इन फलों का दोहन करते 


। 
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है" । परन्तु भात्मेयाजी सब दिं मे व्याप्त परमेश्वर कै भ्रानन्दरस 
के दोहन करती है । पृथिवी, भन्तरिक्ष, भौर दौः के भव्यात्मस्वरूपों के 
परिन्ञान क लिये देखो मन्त्र क्रमांक २७२, २७३, २७४। ] | 


२०१. त्थस्तरम्ति प्रवतो महीरितिं यश््त॑ः सुतो येन यन्ति । 
अत्रादधुयज॑मानाय लोकं दिशौ भूतानि यदक॑ल्पयन्त ॥७॥ 


जंसे सामुद्रिकं यात्री (तीर्थः) तेराने वानी नौका भ्रादिके ढारा (भवतः) 
दुर-दूर के (महीः) भूखण्डों से (तरन्ति) पारहो जाते दहै, वैसे मनुष्य 
(तीर्थः) महात्माओं, सद्गुश्धों भौर सदाचाययो, शास्त द्वारा (प्रवतः) 
भविष्य की (महीः) महा विपत्तियों भ्रोर धापदाभों से (तरन्ति) पारहो 
जति है । तदनन्तर (यज्ञतः) यज्ञिय कर्मो के करने वाले (सुतः) सुकर्म 
लोग (येन) जिस सुपथ द्वारा (यन्ति) चलते है उस सुषथ द्वारावे 


मनुष्य भी चलने लगते है । तथा (यद्‌) जब वे यज्ञकृत्‌ भ्रौर सुकर्मौ यज्ञिय. 


मावनाभों भर सुकर्म दवारा (दिशः) दिशाभों भौर वायुमण्डल को, भ्रौर 
(भूतानि) पंचशतं भौर प्राणियों को (अकल्पयन्त) सामथ्यंयुक्तं कर देते 
है, तब के (प्रच) इस भूमण्डल पर (यजमानाय ) प्रत्येक यजन-कर््ता कै 
लिये (लोकम्‌) विशेष भालोक तथा विदहोष दुष्टि (प्रदधुः) पदान कर 
देते है। 


[ तीर्थः तरन्ति येन तत्‌ ती्थेम्‌ (उणा० २।७) । तथा 58५७५ छ 
001 061507820९€; ¢ 5866 एण्८शता, 8 †9कलीन ; ब्राह्मण 
अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता (श्रापटे) लोकम्‌ = भालोक, लोक दरशंने । मत्र = इस भू- 
मण्डल पर । ह्िटनी वे भत्र का भथं किया है 10616“; ताकि मन्त्रम 
मृत्यु के प§चात्‌ परलोकगमन की भावना प्रकट हो सके । भत्र का भ्रथं है 
7616 न किं “1166 । प्रवतः-=प्र+-अव्‌ (गतौ) "1-शतृ = दुरगत 
(निर. १०।२।२०) । ] 


१. पश्वसंश्या २०० में “जुहू” का सभ्बर्ध “दीः” के साथ द्याया है ॥ 


जसे जृहू का व्य “लुक है, वसे ही यौः का वत्व रादित्य" है । उष श्रादित्यरूपी 


वत्स द्वारा हमारी कामनार््रो क्री पुतिहो-रही है । यथा- 
, धौषनूरत्या जीदित्थो वंतसः'। सा म प्मादित्येन वत्सेेवमू्यं फामं दुहाम्‌ । 
भरायुः प्रथमं प्रजां पोवं रयि स्वाहा ।। (भवं ,४।३९।६) । 
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२०२. अङ्गिसामय॑नं पूवी अभिरादिानंमंय॑ं गाहैपत्यो दर्िणा- 
नामव॑नं दधिणापनिः । म॒हिमान॑मेविंदितस्य बरह्मणा समङ्गः 
सवे उप॑ याट श्गम॑ः ॥८। 


(अंक्जिरसाम्‌) भंद्धिराभों र्था प्रणोर्याभाम्यासियें का (अयनम्‌) 
मापे 8. (वेः मन्निः) शरीर के पूवं भाय भँ स्थित बाक्िकास्थ प्राणान्नि, 
र्वासोच्छ्वासंरूपी भग्न (भ्ादित्यानाम्‌) मादित्य ब्रह्मचारिर्यौ का (भयनम्‌ ) 
मा है (गार्हपत्यः भग्निः) भृहमेति बनने को सांवनंभूतं वीरथाम्वि, {दक्षिणा- 
नाम्‌) यज्ञो म दक्षिणाए देने वाले सद्गृहस्थों का (जयनम्‌) मागं है 
(दक्षिणाग्निः) शरीर के दक्षिण भाग में स्थित पचनांग्नि । हे मनुष्य । 
(ब्रह्मणा) ब्रह्म द्वारा (विहितस्य) विशेषतया स्थापित (अग्नेः) इन 
म्रग्नियों की (महिमानम्‌) मह्धिमा को (उप याहि) उपासनापूवंक तु 
प्राप्त हो । प्रौर (समङ्खः) भ्र गो घे संयुक्त हा, (सर्वेः) गौर सम्पूर्णाङ्ग 
होकर तु (शग्मः)शान्ति भ्रौर सुख को प्राप्त हो । 


[बद््िरसम्‌ = "“आ्जिरसः घङ्धानां हि रसः, प्राणो वा श्रद्धानं 
रसः (बुह° उप० भर १, ब्रा० ३, खं० १९ )। प्राण यतः शरीर .के 
पूवं भाग श्र्थौत्‌ नासिक्षो तथा मुखं भे है, भरतः इस प्राणाग्नि को “पूर्वाभि 
कहा है । यं प्राण धग्नि है, क्योकि प्राणों तथा प्राणयामः के भ्रभ्यास से 
इन्द्र्यो के मल दग्ध हो जाते हैँ । “तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य 
निग्रहात्‌" (मनु° ३।७२ ) । यह नासिका-प्राण जब मूख मे उतरता है, तब 


` इसे “मयास्य प्राण कहते ह । भयते भ्रास्ये इति भयास्यः। पूरवः 


॥ णां ग (नापटे. । 


भादित्थामाम्‌-भादित्य ब्रह्मवारियों का भयन भर्थात्‌ मागे है “वीर्या- 
म्नि", जितने गोहुषत्य अग्नि कहा दै। वीयं अग्निरूप दै, चू कि वीर्यवान के मुख 
वीर्यरक्षा कै कारण तेजस्वी हो जाति है । वीयं द्वारा मनुष्य गृहपति बनता 
है । दक्षिणानाम्‌ यज्ञो मेँ दक्षिणा देने वेले गृहस्थो का भ्रयन भर्थात्‌ 
जीवनेभर्गि है “दक्षिणाग्नि” । “यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्तिः'' ( भथर्व० 
६।६।२।१३) । पर्थात्‌ जिसं मे पकातें है, वह दक्षिणाग्नि है । माध्यात्मिक 
दृष्ट मँ घन्न-पाचक धनिनि दक्षिणाग्नि है। भ्र्नपाचक भन्न शरीरके द्षिण 
भागमेदहै। उदर का मुख, डिभ्ोढोनम, धा्न्ते, यजत्‌ ये पाचक भग 


। 
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शरीर कै दक्षिण भाग मँ विद्यमान है । गृहस्थियों को पौष्टिक भ्रन्न खाता 


चाहिये, भौर उदे पचा सकने की क्ति भराप्त करनी चाहिये) तभी वे गृहस्थ 
-ध्मं.का पालन कर सकते है । ब्रह्मणा ब्रह्य ने मनुष्य को उपयु क्त तीन 
भ्रग्तियां प्रदान की है । इनके स्वस्थ रहने पर मनुष्य सर्वाङ्जपुष्टि श्राप्त 
कर शान्ति भौर सुख का भागी बनता है। | 


२०६. पूर्वो शषिषटूवां तपतु शं पुरस्ताच्छं पथाद्‌ त॑पतु गा्हपत्यः । 
दधिणागिष्टे तपतु छम बमौचरतो मष्यतो अन्तरात्‌ 
दिलों अग्ने परिं पाहि घोरात्‌ ॥९॥ 


हे मनुष्य ! (पूवः अग्निः) नासिक्य भ्राणाग्ति (पुरस्तात्‌) पूवं भाग 
से (त्वा) तुभे (तपतु) तपाए, भौर इस प्रकार तैरे मल को दुरं कर 
{चम्‌) तु शान्ति प्रदानं करे; (गाहंपत्यः) गृहपति बनाने वाली वौर्याग्न 
(पदचात्‌) तेरे पर्विम^ माग चे तुफे (तपतु) तपाए, इस प्रकार तेरे मल 
को दूर कर (शाम्‌) तुं रान्ति प्रदान करे; इसी प्रकार (दक्षिणाग्निः) 
पाचकाग्नि (तपतु) तुमे तपाए, भौर (ते) तेरे लिये यह अग्नि (शमं } गृहः 
का सुख देवे, तथा (वमं ) तेरे लिये कवचरूप बने । (भग्ने) प्रग्निरूप म हे 
तीनों प्रग्नियो | तुम (उत्तरतः) उत्तर से, (मध्यतः) मध्य से, (प्न्तरिक्षात्‌) 
अन्तरिश्च से, (दिष्ाःदिक्षः) तथा शरीर फी प्रत्येक दिशा से इस मनुष्य 
की (चोरात्‌) घोर रोगो से (परि पाहि) पू्णंतया रक्षा करो । 


[ पूर्वः भरसिनिःन्=नासिक्य प्राण फेफडों के गन्द 02 को दुर करता, 
तथा रक्त म मिल कर उसके नीलपनकोदरुरकर रक्तके लालकर्णो का 
निर्माण करता है । पाचकाग्ि कै स्वस्थ रहते नियमधूवंक शौचक्रिया 
होने प्रे रोग नहीं. होने पाते। शमं गृह (निषं° ३।४) तथा सुख 
( निघं० ३।६) । तथा उत्तरतः=शिरो माग; भरन्तरिक्षात्‌ == छाती, जिस के 


फेफडों मे हवा भरी रहती, तथा जिस मँ रहता हमा हृदय निश्षिदिन शरीर 


(१) श्चरीर के ऊपर के हिस्से को “वं काय” कहते ह । स लिये शरीर का 
ध्रधोभाग“पश्वात्‌-काय'है, जो कि वीर्ार्नि का स्थान है । पूर्वकाय = 1116 न 
09 ज 6 006 ज 9) (्रापटे )। परां; = 116 तभ (एश 


© 0०५४ (भ्रापटे) । 


~~ = ॥ 
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के भङ्ख-परतयज्ख पर रक्त की वर्षां करता रहता है । मध्यतः=-छाती से 
नीचे भ्रौर टांगों से ऊपर का भाग, भर्थात्‌ उदर । | 


२०४. युय. ्ंत॑मामिस्तनूभिरीजानममि लोकं सेब । 
अश्वा भूत्वा एृण्टिवाहें बहाय॒ यत्रं देवेः संवमादं मरदन्ति ॥१०॥ 


है सुक्मीं महात्माभ्रो ! (यूयम्‌) तुम, तथा (भरने) है सर्वाग्रणी 
परमेदवर ¡ श्राप, (हंतमाभिः) प्रशान्त भर्थात्‌ सत्वमयी (तनूमिः) स्थूल 
सुक्ष्म भ्रौर कारण तनुरभो कै साथ वतंमान (-ईजानम्‌) यजमान को, (स्व- 
गम्‌ ) विशेष सुखों भौर सुख-साधनाभ्रों से सम्पन्न (लोकम्‌ प्रभि) लोक 
भर्थात्‌ वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रमकी भोर (वहाथ) ले चलो! {पृष्टि- 
वाह ) ` पृष्ठवाही (भ्रक्वाः भत्वा) भदर्वो के समानहोकर तुम इसेले 
चलो, उस भ्राश्नम मेँ ले चलो, (यत्र) जिस मे कि यजमान लोग (देवैः) 
दिव्य कोटि के महात्मार्भो के साथ मिल कर (सधमादम्‌) पारस्परिक 
भ्रानन्द मे (मदन्ति) भ्रानन्दित रहते हैँ । 


का० १८ । सुरं 


२०५. च॑ पथात्‌ तप ्ं प्रस्ताच्छमुंतराच्छमंघरात्‌ त॑पैनम्‌ । ` 
` एकसत्रेषा विदितो जातवेदः सम्येनं घेदि सुषृतामु लोके ॥११॥ 


(भ्रग्ने) हे सर्वाग्रणी ज्योतिर्मय परमेदवर ! (एनम्‌) इस यजमान 
को भाप, (पर्चात्‌) पृष्ठभाग से = सुषुम्णा संस्थान से (तप) तपाष्ये, 
तप्रया में डालिये, लिस से (शम्‌) इस को शान्ति प्राप्त हो । (पुरस्तात्‌) 
सामने की श्रोर से, भर्थात्‌ मुखस्थ चक्षु श्रोत्र घ्राण भ्राप्वादन की दृष्टयो 
से इसे तपाद्ये, तपर्चर्या मे डालिये, जिस से (शम. ) इस को शान्ति प्राप्त 
हो । (उत्तरात्‌) ऊपर के मस्तिष्क से इसे तपादये, तपक्चर्या मे डालिये, 
जिससे विचारों की दृष्टिसे (शम) इसे शान्ति प्राप्त हो । (प्रधरात्‌) 
नीचेकीभ्रोरसे से (तप) तपाये, तपदचर्या मे डालिये, जिस से नीचे 
की इन्द्रियो से (शम्‌) इसे शाभ्ति प्राप्त हो । (जातयेदः)हे सब उत्पम्न पदार्थों 
मे विद्यमान तथा विद्यावान्‌ पर. इ्वर ! भ्राष (एकः) एक है, परन्तु वेदों 
मे पराप (तरेषा) त्रिविष स्वरूपों मँ (विदितः) कथित हए ह । हे परमेश्वर 


. भाप (एनम्‌) इस यजमान को (सम्यक्‌) सम्यक्रूप मे (सुकृतां लोके) 


सुकमियों के भराश्रममे या समाज्नमें (षेहि) स्थापित कीजिये । 


। 
, 
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[त्रैवा-भ्रोरेम के “ध,उ.म्‌ " दवारा कथितं तीन-तीन स्वरूप, यथा 
^ हर्वर-हिरण्यगर्भं-वि राट्‌"; “भ्रादित्यु-वायु-भरग्नि"",“विक्व-तंजस-प्राज्ञ''। | 


(२) 
२०६. क्मभ्रय समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 
सुतं कुण्वन्तं इद मवं विक्षिपन्‌ ।।१२। 


(जातवेदसः) प्रत्येक नवगृहस्थ मे अग्न्याधान द्वारा विद्यमान रहनै- 
वाली (भरगनयः) भ्राहवनीय, गाहंपत्य, गौर दक्षिणा “'भ्रग्नियां” (समिद्धाः 
प्रदीप्त होकर, (शम.) नवगृहस्थ को शान्तिप्रद हो, ओर उख कै रोगो का 
शमन करं! वे अग्नियां नवगृहस्थ के (श्राजापत्यम.) श्राजापत्य नामक 

मेध्यम्‌) पवित्र यज्ञ का (भ्रारभन्ताम) प्रारम्भ करर ।.धौर (इह) इस 

ओवन मे नवगृहस्थ को (घृतम) निजकर्तग्यों मे परिपक्व (कृण्वन्तः) 
करती हुई, सुदृढ करती हदं (भा अव चिक्षिपन.) इसे भ्रवक्षेप अर्थात्‌ 
निन्दा कापात्रन होने दं । 


` [यह्‌ वैदिक प्रथा हैँ कि प्रत्येक नवविवाहित दम्पती निज गृह मे निज 
““प्राहूवनीय, गाहंपत्य, तथा दक्षिणा” भ्रग्नियां स्थापित करे, भौर भरपने 
गृहस्थ-काल मे इन्हें समिद्ध रसे । समिद्ध भ्रग्नियां रोगोंको निवारित 
कर गृहस्थ को शान्ति प्रदान करतो हँ । जातवेदसः = नवजातः, तदनन्तरं 
विद्यमानाः प्राजापत्यं मेध्यम्‌ = सब प्रजाश्रों का पनि अर्थात्‌ रक्षक परमेश्वर 


है, इसलिये परमेदवर को प्रजापति कहते हैँ । प्रजापति ने यद्र पवित्र 


संसार-यज्ञ रचाया हृभ्रा है । ओर खान-पान तथा जीवनोपयोगीं अन्य 
सामग्रियों द्वारा वहं समग्रप्रजा की रक्षा कररहादहै। वर्णाश्रमधमं में 
तीनों आश्रमी पालन-पोषणकी दृष्टि से गृहस्थाश्रम पर निर्भर रहते 
है । यथा- 

यथा वायु समाश्रित्य वतंन्ते सवंजन्तवः । 

तथा गृहुस्थमाधित्य वत्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ 

यस्मात्‌ त्रयोप्योश्रभिणो दानेनाल्नं न चान्वहम्‌ । 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात्‌ ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ मनु ° ३।७७,७८॥ 


दसलिये विवाहानन्तर पति को भी प्रजापनि बन कर तीनों आाश्चमियों 
का, तथा भूतयज्ञ मे सब भूतो भर्थात्‌ प्राणियों का पालन-पोषण करना 
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होता दै । इय निमित्त वह “प्राजापत्य-मेध्य” रचाता है, जोकि नित्य चलता 
रहता है । प्रथर्वंवेद के भरतिथिसूक्त मेक्हादै कि- 

भ्राजापत्यो घा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥ 

प्रजापतेर्वा एष विक्रमालनु विक्रमते य उपहरति ॥ (६।२।११,१२) 


भर्थात्‌ जो सद्गृहस्थ भ्रतिथि भ्रादि को खानपान भादि उपहाररूप 
मे भेट करता है, निद्वय से यह इस .सदुगृहस्थ का प्राजापत्य-यज्ञः राया 
हमा है " यह सदगृहस्थ निदचय से प्रजापति-परमेदवर का पदानुगामी होता 
है, जो उपहाररूप मेँ खानपान भेट करता है ॥ 


अग्नयः समिद्धाः=अयर्ववेदमे कहा है कि- 


योऽतिथीनां स श्राहवनीयो, यो वेहमनि स गाहुपत्यो, यस्मिन्‌ पचन्ति 
स दक्षिणाग्निः ॥ (६।२।११३) 


` इस मन्त्र मेँ प्रसिद्ध तीन भग्नियों का रूपण किया गया है । भर्थात्‌ 

भरत्िथि ह प्राहवनीयाग्नि; गृहव्यक्ति हैँ गाहुपत्याग्नि; गौर चूल्ले की अग्नि 
जिसमें कि गृहस्थी भन्न पकाते है-है दक्षिणाग्नि । भरतिथियों को भन्न देना 
मानो भ्राहूवनीयाग्नि में हवन करना है, म्राहूतियां देना है 1 वेदम भर्थात्‌ 
घर के वासियों का पालन-पोषण करना मानो गाहुपत्याग्नि की सेवा करना 
है। ओर चुल्ले मेँ प्रतिदिन अन्न इस निमित्त पकाना दक्षिणाग्नि का प्रज्वलन 
करना है) चल्ले की श्रग्निद्राराही सब को भ्रन्नं भिलताहै, भौर भन्न 
दवारा व्यक्ति प्रगति्ील होते हैँ भौर वद्धि पाते ह । इस लिये इसं भग्नि को 
दक्षिणाग्नि कहा है- “दक्ष गतौ वृद्धौ" 

मा अव चिक्षिपन्‌ = भ्रवक्षेप= निन्दा 81811010, 1951119 (भराषटे)। 
जिस घरमे न अतिथिसेवा हो, न गृहवासिर्यो का पालनपोषण हो. सके 
न च॒ल्ला ही जले, वह्‌ धर निन्दनीय है, वह्‌ लोकनिन्दा का पाच्च बनता है । 
दतम्‌ = प्राजापत्य-मेध्य सद्गृहस्थ का व्रत है । इस व्रत के परिपालन. में 
मन्त्रोक्त भ्रग्नियां सद्गृहस्थ को परिपक्व करती है, सुदृढ करती रहती ह । 
मरौर इस व्रत के परिपालन के लिये सद्गृहस्थ भर्थोपा्जंन के लिये सदा 
यत्नवान्‌ रहता है ! दुतम्‌ = चु पाके +क्त ।] 


२०७. यज्ञ पति वित॑तः करयंमान जानमि. लोकं खरम्‌ । 
तमश्रयः सवैहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं भेभ्य जातवेदसः । 
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॥ 
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शृते कुण्वन्तं इह मा निक्षिपन्‌ ।१३॥ 


(विततः) समग्र गृहस्थकाल भ फला हृग्रा (यज्ञः) प्राजापत्य यज्ञ 
(कल्पमानः) सामथ्यंवान्‌ होकर (ईजानम्‌ ) यज्ञकर्ता को (स्वर्गम्‌ ) विदोेष- 
सुख भ्रौर सुखं के साधनभूत (लोकम्‌) लोक भ्र्थात्‌ आक्रम की (भ्रमि 
एति) ग्रोर ले जाता है, तदमिमूख कर देता है । (जातवेदसः श्रग्नयः) 
उपयु क्त जातवेदस ब्रम्नियां, (सर्वहुतम्‌) जिस्म सर्वस्व ्राहुतिरूप में 
समपितत कर दिया है, एेसे (प्राजापत्यं मेध्यम्‌ ) पवित्र प्राजापत्य-यज्ञ का 
(जुषन्ताम्‌ ) सेवन करं । भौर वे अग्नियां (तम्‌) उस सद्गृहस्थ को (दृतं 
कृण्वन्तः) प्राजापत्य त्रत मेँ परिपक्क भर्थात्‌ सुदुढ्‌ करती हई, (इह) इस 
गृहस्थ जीवन में उसे (मौव चिक्षिपन्‌) निन्दाका पात्रन होने दें। 

[ईजानम्‌ = यज्‌ कानच्‌ । 'ईजानम्‌' प्रयोग भूताथंक है । भ्र्थात्‌ जिस 
ने भ्रपने गृहस्थकाल भं प्राजापत्य-मेष्य नियमपूव॑क कर लिया है, वह भ्रगले 
भाश्नम भ्र्थात्‌ संन्यास का भधिकारी है । सन्यास ग्रहण करते समय '“प्राजा- 
पत्येष्टि करनी होती है, जो इस बात को सूचित करती है कि मुक व्यक्ति 
ने गृहस्थ मे प्राजापत्य-मेध्य नियमपूर्वकं किया है । साथ. ही संन्यासं ग्रहण 
करते समय “स्वेवेदस” भ्र्थात्‌ निज सवं सम्पत्ति का परित्याग करना होता 
है । प्राजापत्येष्टि तथा सव॑वेदस श्राहुति का वणन यजुवद-्राह्मण मे हा है । 
यथा-“भ्राजापत्यां निरप्येष्टि तस्यां स्ववेदसं हत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌" 1 


तथा--शभ्राजञापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदश्षिणाम्‌ । 
भात्मन्यग्नीन्समारोष्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ :। (मनु° ६।३८) . 
मन्व व पद कै द्वारा “सर्ववेवसं हूत्वा” का ही निर्देश है ¦ 
पणं वेराग्य की भ्रवस्था में गृहस्थ से सीघे संन्यास ग्रहण करने की भी विधि 
है । यथा--“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌ वना गृहाद्रा ब्रहमचयदिव 


प्रव्रजेत्‌” 1] 

९०८. ईजानशितमा$्द्भिं नाक॑स्य पृष्टाद्‌ दि्॑मुत्‌ पतिष्यन्‌ । 

तस्मे प्र आति नभसो ज्योतिंषीमान्तस्वगेः पन्थ; सुढतं देवयान॑ः॥१४॥ 
(ईजानः) प्राजापत्ययाजी जीवन्मुक्त (चितम्‌ भ्रग्निम्‌) जब चिताग्नि 


पर (भ्रारुक्षत्‌) भरारोहण करता है, तब उसकी आत्मा (नाकस्य पृष्ठात्‌) 
जीवन्मुक्तावस्था कै मोक्षसुख के स्पशं से (दिवम्‌) चोतमान परमेक्वर की 
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ओर (उत्‌ पतिष्यन्‌ ) उत्पतन करती हुई, उत्क्रमण करती हुई वर्तमान 
होती है । (तस्मे सुकृते) उस सुकर्म भ्रात्मा को (नभसः) भ्रव तक भरमा- 
सित (देवयानः) परमेदवर देव तक ले जानेवाला, (ज्योतिषीमान्‌) ज्योति- 
मेय (स्वर्गः) मोक्षसुख का साधनभूत (पन्थाः) मागे (प्रभाति) प्रभासित 
हो जाताहै। । 

[उत. पतिष्यन्‌ जीवात्मा को “सुपण कहा है (मन्त्र १९८} ,इसलिये 
उत्पतन अर्थात्‌ ऊपर छडने का वर्णन हुभ्रा है । सुपणे का भथं है उत्तम 
पंखोवाला । उस के उत्तम~कमं ही उत्तम पंख है । “सुकृते” पद की यही 
भावना है 1 योगिजनों की भ्रात्माभ्रो का उत्पतन भ्र्थात्‌ उत्कमण हृभ्रा करता 
है, रौर संसारी व्यक्तियों की भ्रात्माभ्रों का अवक्रमण होता है, अर्थात्‌ फिर 
नीचे की श्रोर पृथिवी पर भ्राना होता है । दिवम्‌ यथा “त्रिपादस्यामृतं 
दिवि" (यजु० ३१।३) मेँ “दिवि” का भरथं है-““दयोतनात्मकभपने अर्थात्‌ 
परमेष्वर के निज स्वरूप मे (दयानन्द भाष्य) 1 नभसः-=न ¬+ भसः 
(भासित) 1 | | 


२०९. अगिताष्वधष् इहस्यहिरिन्रौ बरहम दैविणतस्तं अस्तु । 
हतोऽयं संस्थितो यु एति यत्र॒ पूेमय॑नं हतानाम्‌ ।।१५॥। 


हे प्राजापत्ययाजिन्‌ (ते) तेरा (होता) अदनकर्ता (भग्नः) भ्रमि 
है, (बृहस्पतिः) वायु (अध्वयुं :) तेरी भन्त्यष्टिरूपी श्रध्वर का जुटानेवाला 
है, (दक्षिणतः) दक्षिण मेँ स्थित मन्प्रोच्चारणकर्ता (ब्रह्मा) ब्रह्मा (ते) 
तेरे लिये (इन्द्रः) परमैशवयंवान्‌ परमात्मा (अस्तु) हो । हे प्राजपत्य- 
याजिन्‌ ! (भ्रयम्‌) यह तेरा (यज्ञः) जीवनयज्ञ (हृतः) भग्न मँ हृत हुभ्रा 
है, (संस्थितः) भ्रौर समाप्त हो गया है । यह प्राजापत्ययाजी (एति) बहां 
जाता है (यत्र) जहां किं (पूर्वं हतानाम्‌) पूवं हृत हों का (भ्रयनम्‌) 
गमनं हुभा हे 1 

[होतान्=ह भदने । भध्वयुं "= प्रध्वरं युत्ति (निरु° १।३।८) । 
यज्ञः पुरषो वाव यज्ञः (छान्दोग्य उप० प्रपाठक -३, खण्ड १६ }) । बृह- 


` स्पतिः=बरृहदन्तरिश्ष मँ रहता हृभ्रा जो प्राणवायु द्वारा रक्षा करता है, 


भर्थात्‌ वायु 1 यह श्रग्नि का सहायक होकर भअन्त्येष्टि-प्रघ्वर को जुटाता 


है । बिना वाथ के भ्रग्नि प्रदीप्त नहीं हो सकती । ब्रह्मान्=चारों वेदो का 


^ 


1 
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ज्ञाता ऋत्विक्‌ यज्ञ में उत्तराभिमूख होकर, दक्षिण में बैठा हूना यज्ञविधि 
का निरीक्षण करतां रहता है । परमेश्वरं भी मानो ब्रह्मा-सदृश इस यज्ञ 
का निरीक्षण करता है 1] 

(३) 


२१०. अपूपवान्‌ श्वीरवरेरेह सीदत्‌ । 
लोककृतः पथिक्तौ यजाम ये देवानां तमाम इइ स्थ ।।१६॥ 


सम्बन्धी प्राजापत्ययाजी के जीवनकालं के पश्चात्‌ भी (इह) उस 
से सम्बन्धित इस गृहस्थ में (भरपुपवान्‌) माल-पूडो समेत (क्षीरवान्‌) ओर 
दुघ समेत (चरः) चावल, जौ भ्रादि (श्रा सीदतु) बने रहँ । तथा देवा- 
नाम्‌) भ्रतिथिदेवों मे (ये) जो भ्राप (हुतभागाः) ब्राहृतियों के पदचात्‌ 
यज्ञदेष का भाग ग्रहण करनेवाले (इह) इस भूमण्डल पर (स्थ) भरभी 
जीवित हो, भौर (लोककृतः) लोकोप्रकार करनेवाले भौर (पथिकृतः) 
लोकों को सत्पथ में चलानेवाले हो, उन भ्राप का (यजामहे) भरतिथियज्ञ 
दारा हम सत्कार कर सकं । 

[संन्यासी भात्मयाजी होते है, वे हुतभागी नहीं होते । गृहस्थी तथा 
वानप्रस्थी अतिथि हृतभागी होते है । चरुःचर भक्षणे ! ] 


२११. अपुपनान्‌ द्धिंवाअरुरेह सीदतु । | 
सोकं पथिष्तों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१७॥ 
्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के परचात्‌ भी (इह) इस 
घर मँ (चरः) चावल, जौ भादि, तथा उसके साथ (श्रपूपवान्‌) पृडे, मौर 
` (दधिवान्‌) दही (भासीदतु) विद्यमान रह, शेष पू्वंवत्‌ । . 
२१२. अपुपवाय्‌ व्रप्सवांश्रुरेद सीदतु । 
लोककृतंः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ।१८॥ 
प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पद्वात्‌ भो (इह) इस 
घर मे (चरः) चावलं, जौ भादि, तथा उसके साथ (अपूपवान्‌) पूडं भ्रौर 


दरप्सवान्‌) दही की लस्सी {भ्रा सीदतु) विद्यमान रहे, हेष पुर्व॑वत्‌ ॥ 
[द्रप्सम्‌ = 01५1680 8041 ॥)॥॥५ 01८१6 6८8 (भाप) ।] 
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२१६. अपूपवान्‌ घृतं भरुरेद सीदत ) | 
लोकषत॑ः पथितं यजामह ये देवानां हुतभागा इ स्य ॥१९॥ 
प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के परचात्‌ भो (इह) इस 
धर मे (चरः) चावल, जौ भ्रादि तथा उस के साथ श्रपूपवान्‌) 
पड़ रौर (घृतवान्‌) घुत (भ्रा सीदतु) विद्यमान रहै, शेष पूववत्‌ । 
९१४. अपुपवान्‌ मांसर्वाशवरुरेह सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हूतमागा इह स्थ ॥२०॥ 
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प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) 
इस घर में (्रपुपवान्‌ ) पडो समेत रौर (मांसवान्‌ ) भां समेत (चरः) 
चावल, जौँ भ्रादि (भ्रा सीदतु) विद्यमान रहँ, रेष. पूर्ववत्‌ । 


[मांसवान्‌ = मांस का भरथं पश्युहिसाजन्य मांस है- यह सर्वंदा नहीं । 
मांस काभ्रथंफलकागुहा भी है। मांस=-1116 .196ी# एश 9 8 
१५1 (आपटे) । तथा रोहणी भोषधि के वर्णन मे निम्नलिखित मन्व है-- 
“मज्जा मज्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । असुक्‌ ते रस्थि रोहतु मसिं 


, मापन रोहतु ॥ (भथवं० ४।१२।४) ॥ भर्थात्‌ है रोगी ! रोहणी -(लाखं, 


लाक्षा) की मज्ज्ञा (17)8॥0५४) दवारा तेरी मज्जा का संधान हो, रोहणी 
ग्रोषधि के चमं के द्वारा तेरा चमं रोपित हो, स्वस्थ हो । रोहणी के भयुक्‌. 
तथा अस्थि वारा तेरा रक्त तथा तेरी ही स्वस्थ हो । तथा रोहणी के मासि 
भर्थात्‌ गृहे द्वारा तेरा मांस बढ़ । इस प्रकार मन्त्र मे .रोहणी भोषधि [ जिस 
से कि लाख बनती है ] की मज्जा, चमे, भ्रसुक भर्थात्‌ रक्त, ह्वी भौर 
मांस का वर्णेन है । मज्जा 11 णं ग 01815 (भ्रापटे), तथा 1108 
7भा1०४४ ग ध्ी6 00168 970 198) (भ्रापटे) । अतः मन्त्र २१४ में 
“मांस” का भथ “फल का गुहा" प्रतीत होता है । क्योकि मर्व मे मसिः 
भोजी को “पिशाच” कहा. है । पिशितं मतिं भोलना्थमञ्चन्ति प्राप्नुवन्ति 
इति पिशाचाः | 


२१५. अपूपवानकवां धरुरेद सीदतु । 
लोकढृतं; पथिषतों यजामहे ये देवाना हूतभांगा इह स्थ ।२१॥ 


1 


` ११०८ अथवेवेदै-माष्य का० १८ । सु०४ 


{भपूपवान्‌) पूरो समेत, भ्र (भ्रच्नवान्‌ ) विविच भ्रन्नों समेत (चरः) 


भात मादि (इह ). इस चर मे, प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति 
के पदचात्‌ भी (श्रा सीदतु) विद्यमान रहे, दोष पू्वंवत्‌ 1. 


[ भन्नवान्‌ = वेदों में कई प्रकार के भरनो का वर्णन है । यथा-- ` 


बरीहयः== चावल, यवाः जौ,माषाः = उडद, तिलाः तिल, मुदृगाः = मूग, 
खल्वाः == चने, प्रियङ्गवः-=कगुनी, भरणवः = सूक्ष्म चावल, श्यामाकाः = 
सांक या समा, नीवाराः बिना बोए उत्पन्न होनेवाला चावल, गोधूमाः = 
हमः == मसूर, मसर (यज्‌० १८।१२) । इसी प्रकार कष्टपच्याः 
बेतों मे पके हुए भन्न, तथा भङ्ृष्टपच्याः-= जंगलो मे पके श्रन्न (यजुः 
१८।१४) 1 | 
२१६. अपूपवान्‌ मधुमांररेह सीदतु । 
लोकढ़ृतंः षथिृतौ यजामहे ये देवानां हुतभागा इ स्थ ॥२२॥ 
प्राजापत्ययाजीः = जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पर्चात्‌ भी (इह) इस 
चर मे (अपूपवान्‌) पड समेत श्रौर (मधुमान्‌) शहद तथा मधुर वस्तुभ्रो 
समेत (चरः) मक्षणीय भात भ्रादि (भ्रा सीदतु ) विद्यमान रहेशेष पूरव॑वत्‌ । 
२१७. अपूपवान्‌ रसंनांररेह सीदत । | 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुत्ांगा इद स्थ ॥२३॥ 


प्राजापत्ययाजी के जीवनयज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर 


मे (अपूपवान्‌) पूडों समेत, भ्रौर (रसवान्‌) नानाविध रसो समेत (चः) 
क्षणीय भात भादि (भ्रा सीदतु) विद्यमान रहे, शेष पूरव॑वत्‌ । [रसवान्‌ 
== भरोषधियों कै रस, फलरस, सब्जी के रस, गन्ने भ्रादि के रस । ] 
२१८. अपुपवानर्पवां ररह सीदतु । 

लोकडृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवानां दुतमांगा इह स्थ ॥२४॥ 


भराजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पदचात्‌ भी (दह) इसः 


घर मेँ (अपूषवान्‌) एडो समेत भौर (भ्र॑पवान्‌) उत्तम शुद्ध. जलं समेत 
(चरः) क्षणीय चावलं भ्रादि (भ्रा सीदतु) विद्यमान ररहैःेष पूववत्‌ । 
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२१९. अपूपापिं्ितान्‌ कुम्भान्‌ यास्त देवा अधारयन्‌ । 
ते त घन्तु खघाबन्तो मधुमन्तो ध्रतश्चुतं+ ॥ २५॥ 


है सदगृहस्थ ! (देवाः) स्वास्थ्यशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ (ते) तैरे लिये 
(यान्‌ ) जिन (अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌) कुम्भो से भरे पूडं (भ्रधारयन्‌) 
निर्धारिठ करते ह, (ते) वे (वृतश्चूतः) घृतस्रावी श्रौर (मधुमन्तः) मधुर 
भ्रपुप (ते) तेरे लिये (स्वधावन्तः) भात्मघारण भौर पोषण की शक्तिवाले 
(सन्तु) हो । भर्थात्‌ इन का उपभोग तु इस तरह कर कि ये तेरे भरात्मधारण 
भ्रौर पोषण के लिये उपयुक्त हों । 


२२०. यास्तं धाना अंलुद्िरामिं तिरुभिभाः खधा्तीः । 


तास्त सन्तृदुभ्बीः भ्रम्बीस्तास्तै यमो राजायं मन्यताभ्‌ ॥२६॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (तिलमिश्राः) तिलो से मिध्ित (याः धानाः) जौ 
धान्य (ते) तेरे निमित्त (भनु किरामि) ऋत्वनुसार मँ बोताहूं" वे तेरे 
लिये ( स्वधावतीः ) भ्रात्मधारण तथा पोषण के उपयोगी हौं । 


(ताभ) वे (ते) तेरे लिये (उद्म्बीः) दुभ्रुत भर्थात्‌ भरंकुरितः भौर 


(प्रभ्वीः) प्रभूतमात्रा मे (सन्तु) हों । तथा (यमः) नियन्ता राजा (ते) 
तेरे लिये (ताः) उन उत्पन्न भरन्नो की (भनु मन्यताम्‌) स्वीकृति प्रदान 
करे । 

[धानाः (1) 1160 एशान/ ० 1७९ 0 छाभा)9. (2) (कणा, 
छाश), ञ्ननुमन्यताम्‌ == उपज के निदिचत भाग को राज्यकर के रूपमे चूका 
देने क पदचात्‌ खेत का स्वामी उपज का उपभोग कर सकता है, उस से पुवं 
नहीं । यदी राज-स्वीकृति है ।] | 


२२१. अर्धिंति भूयसीम्‌ ।।२७॥ 
वह्‌ उपज तेरे लिये (श्रक्षितिम्‌) न क्षीण होनेवाली मात्रां हो, 
(भूयसीम्‌)भ्रौर प्रभुतमाध्रा मे हो । उसकी स्वीकृति राजा तु प्रदान करे । 


| (४) | 
२२२. दरप्स्॑स्कन्द पृथिवीमनु चामिग च योनिमनु यश्च पूः । 
` समानं योनिमसुं संचरन्तं दरप्तं जुहोम्यतुं प्त होत्रा ॥२८॥ 


1 
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` (प्सः) `. (सः) पसखरय अनन्दरस (एषी चन्‌ जन ग एधि नौर परमेद्वरीय भ्रानन्दरस (पृथिवीं घम्‌ भनु) पृथिवी भ्रौर 


द्युलोक म निरन्तर (चस्कन्द ) प्रवाहित हो रहा है । वह भानन्दरस (दमं 
च योनि, यदच पूर्वः भनु) वतमान सृष्टि की कारणभूत प्रकृति मे, तथा 
पर्वं सुष्टियों की कारणभूत प्रकृति मे निरन्तर प्रवाहित होता रहता है । 
(समानम्‌) एकरस रूप मे (योनिम्‌) कारणभूत प्रकृति मं (भनु) निरन्तर 
(संचरन्तम्‌) विचरते हुए (प्सम्‌) आनन्दरस को मै (भ्रनु) निरन्तर 


(सप्त होत्राः अनु) छान्दोमयी वेदवाणि्यों के अनुसार (जुहोमि) निज ` 


भ्रात्मस्वरूप मे भाहूत करता हू । 


[होत्रा = वाङ्नाम (निषं० १।११) । द्रप्सः = 0700 भ्रानन्दरस के 
बिन्दु । भ्र्भिप्राय यह है कि. शरीर इन्द्रियों मन तथा भ्रन्य प्राकृतिक 
पदार्थो मे जो भ्रनन्दमात्रा-्नुभूत होती है, वह॒ उन पदाथ में विद्यमान 
परमेश्वरीय भ्रानन्दर कीः मात्रा के कारण है । ] 


२२६३. हातर्ारं वायुमर्वः खविदं नृचक्षसस्ते भमि च॑क्षते रपि । 

भे पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सवेदा ते दुहते दधिणां सप्तमातरम्‌ ॥९९॥ 
(नृचक्षसः) नर-नारियों के उपकार मेँ दृष्टिवाले | (ते) वे योगीजन 

(शतधारम्‌) संकडां भ्रङ्गोपाङ्गों तथा नस-नादियों के धारण-पोषण 


करनेवाली (वायुम्‌) प्राणवायु को, तथा (स्वविदम्‌ }) मस्तिष्करूपी चुलोक 
- मे विद्यमान (अकम्‌) सहस्नारचक्ररूपी सूर्यं को (रयिम्‌ ) वास्तविक सम्पत्ति 


(अभिचक्षते) कहते है । (ये) जो योगीजन (सवदा) सदा (पृणन्ति) प्रजा ` 


का पालन करते (च) भौर (प्र यच्छन्ति) .इस प्रध्यात्मविद्या को प्रदान 
` करते है, ते) वे (सप्तमातरम्‌) सत लोकों की माता परमेश्वर को 
(दक्षिणाम्‌) दक्षिणारूप मे (दोहते) दोह लेते है । 


[स्वः द्यौः == दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ (प्रथवं० १०।७।३२), भतः स्वः 


मूर्धा, मस्तिष्क । भरकम == सहसारचक्र, सू्ंसदृ्च भकाश वाला है । ` 


. उस के हजार अरे सूर्यं की हजारों रदिमियों के सदृश ह । सप्तमातरम्‌ 
सात लोक = भूः, मुवः, स्वः, महः, जनः, तपः,सत्यम्‌ । दर्षिणाम्‌ परोपकार 
तथा योगरूपी यज्ञ की दक्षिणा मिलती है-परमेदवर का स्वरूप दर्न ।] 
>९४. कोशं ददन्ति करञ्ं चठुबिलमिडां वें मधरमतीं सस्त । 
उल मदन्तीमदिंतिं जनेभ्करे मा हिंसीः परे ष्यो|मनू ॥६०॥ 
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(कलदाम्‌) प्रसुप्त ्रानन्दरस मात्रावाले, (चतुर्बिलम्‌) चार बिलों 
वाले (कोचम्‌) हृदय-कोर से, (स्वस्तये) कल्याण के लिये, योगीजन 
(दहन्ति) भानन्दरस दोहते द । तथा (स्वस्तये) कल्याण के लिये, स्वा- 
ध्यायी जन . (मधुमतीम्‌) मधुर ज्ञन-दुगध वाली (इडाम्‌) वेदवाणीरूप 
(षेनुम्‌) दुधार-गौ को (दुहन्ति) दोहते हैँ ! (भ्रमते) हे ज्ञानागिनि सम्पन्न 
मनुष्य ! तु (जनेषु) सब जनों के निमित्त (अर्जम्‌) बलदायक तथा प्राण- 
दायक, ज्ञान-रस का (मदन्तीम्‌) स्तवन करनेवाली, तथा जनो की 
(परमे व्योमन्‌) परम रक्षा मे विद्यमान (भ्रदिंतिम्‌) भनदवर वेदवाणी 
कां (मा हिसीः) परित्याग न कर" । [कोक्षम्‌-- हृदय । यथा- 


“्रष्टचक्रा नवहारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः ““कोहाः” स्वर्णो ज्यो तिषावुतः ॥ 

, तस्मिन्‌ हिरण्यये “कोके” छयरे त्रिप्रतिष्ठ्ति । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमास्मन्वत्‌ तव्‌ वं ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
| भथवं ° १०।२।३१-३२॥ 
चतुबिलम्‌ = हृदय के बाह्य-स्तर मेँ चार बिले हँ । एक बिलं द्वारा शरीर के 
ऊपरी भाग का भ्रौर भ्रधोभाग का गन्दा खून हृदय में भ्राता है । दूसरे बिल 
दवारा हृदय का यह गन्दा खनः फेफड़ों मे जाकर शुद्ध होता है । तीसरे बिल 
दारा फेफडों का शुद्ध खून हृदय में भाता है चौथे बिल द्वारा हृदय का जुद्ध 
खून शरीर मे चक्कर काटता है । कलम्‌ = कलाः भस्मन्‌ शेरते मात्राः 
(निरुक्त ११।१।१२) । ये कलाए' या मात्राए भानन्दमच्राए है, जो किं 
हृदय भं प्रसुप्त रहती है, जिन्हें योगी भनु मव करता है । इडाम ईन = 
वाक्‌ (निघं० १।११) \ अदितिम. = वाक्‌ (निधं° १।११) । व्योमन्‌ = वि 
¬+-भ्रव्‌ (रक्षणे) +मनिन्‌ + सप्तम्येकवचन । मन्त्र भ योगिजनो, स्वाध्याय- 


सीलों,श्रौर सामान्य जनों के कवव्यों का वर्णन हुभा है । योगिजन तों हृदय 


१, मनश्छमेमौकोा भी वर्णन प्रतीत होता है । कोल--गौ का मुहाना, लेवा 
८५०७ 1 कलश्चम == जिसमे दुरषमाधा यनं करती है । चतुबिलम =-चार स्तन । 
मधुमतीम्‌ मधुर दुग्धवाली । मदन्तीम, प्रसन्न तथा बारे इरा तृप्त ॥भरदितिम, 
-=भरखण्डनीया, भबध्या । हिसीः = हिसा करना । ऊम्‌ == बलदायक दुर | इडा ==> 


` ढा =गौ (नि्ं० २।११). ; परदिवि = गौ (निषं०२।११) =प्रबभ्या गौ । 


१६ 


+ 
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म ध्यानावस्थित हो कर भ्रानन्दमात्रा का श्रास्वादन करते; स्वाध्याय- 
दील यज्ञिय कमो भौर देवताश. के स्वरूपो का तथा भ्रष्यात्मतत्वों का. 
ज्ञान-लाभ करते; तथा सामान्यजन भी वेदोपदेरो के श्रवण द्वारा बलशाली 
मरौर प्राणप्रद ज्ञानरस का भ्रास्वादन करते ह । स्वाध्याय का फलः निरुक्तः 
कार के शब्दों म निम्नलिखित है-“याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यास्ते वा 
(१।६।२०) ।] | 

२२५. एतत्‌ तै देवः स॑बिता वासो ददाति भेत्रे । 

तत्‌ स्वं युमस्य॒ राज्ये बसानस्ताप्यं| चर ॥३१॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (सविता) प्रेरणाए' देने वाला (देवः) दिव्ययुणी 
राजा (ते) तेरे लिये (एतत्‌) यह (वासः) वस्त्र (सर्तवे )` धारणार्थं 
(ददाति) देता है । (यमस्य राज्ये) नियामक राजा के राज्य मेँ (त्वम्‌) 
तू (तत्‌) उस वस्त्र कोः (वसानः) पहिनता हृभ्रा (ताप्यम्‌) तुप्ति तथा 
पुष्टि करने वाले भ्रन्न का (चर) मक्षण किया कर, सेवन किया कर । 


[राष्ट के नियम राना निदिचत करता है । वस्त्र भ्रादि का यथोचित 
भ्रबल्धं करना भी राजा का कर्तव्य है । वस्त्र एसे होने चाहिये, जो किं 
भद्रजनोचित हो । भ्रधिक चमकीले तथा भ्राडम्बर वाले वस्त्र न पहनने 
चाहिये । तभी वेद मेँ वासः का विदोषण दहै-"“मद्रम्‌” । यथासुर्याया 
भद्रमिद्‌ वातः” (अथव ० १४।१।७) । चरन मक्षणे । ] 


२२६. घाना चेलुर॑मवत्‌ बत्सो अंस्यास्तिलो[ऽमबत्‌ । 
तां वै यमस्य राज्ये अर्धिंतामुपं जीवति ॥६२॥ 


(यमस्य राज्ये ) नियामक राजा के राज्य में (घानाः) धानं (भरमवत्‌) 
होती है, (धेनुः भ्रमवत्‌) दुघार गौए होती है । (भ्रस्याः) इन गौरं के 
(वत्सः) बच्ड़ होते ह, भौर (तिलः) तिल. (भ्रमवत्‌) होते है । (व) 
निदचय से (ताम्‌) उस धाना तिल भौर गौ के भरा्रय,-जो धाना तिलं 
भौर गौ (भ्रक्षिताम्‌) क्षीण नहीं होने पाते, जिनकी मात्रा तथा संख्या कम 
नहीं होने पाती,- (जीवति) प्रजाजन जीवित रहता है । 


 . [षैनु वस्स भ्रौर तिल मँ जात्येकवचन है। इसी दृष्टि से “भ्रभवत्‌” 
चं मी एकवचन भ्रयुक्त हुभा है । मन्त्र मेँ धानाकोगो रूप, तथा तिलको 
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वत्सरूप मानकर भरथं किया जाता है। इस दष्टिमें भरमिप्राय यह रैं 
कि जैसे बछ्डे केहोते गौ पष्टिकर दूषदेती है, वैसे तिलो कै साथ 
घाना का सेवन करने से धाना पुष्टि देती 1 “वानाः'' पद नित्यबहु- 
वचनान्त होता है! जैसे भ्रोषधि्ो. के भ्रनुपान, भोषधियोंके गुरो के 
भ्रमिन्यञ्जकं होते है, वैसे धाना के भ्रनुखाद्य भ्र्थात्‌ तिल, धाना के गुनो के 
भभिन्यञ्जकरहै। ] 


२२७. एतास्तै असौ धेनव! कमहुषा भवन्तु । ` 
एनीः पमेनी; सशष्या विरपालिकव्॑सा उप॑ तिष्ठन्तु तात्र ॥६३॥ 


(रसौ) भो सद्गृहस्थ ! (एताः) ये (षेनवः) दुधार गौए (ते) 
तेरे लिये (कामदुधाः) कामना-कामना पर दुघ देने वाली (भवन्तु) हों । 
(एनीः) चितकबरी, (दयेनीः) सुफोद, (सरूपाः) एक रगवाली नाना, तथा 
(विरूपाः) विभिन्न -विभिन्न रूपों वाली नाना, (तिलवत्साः) नवजात छोटे- 
छोटे बृं वाली वे गौए' (त्वा) तुके (भत्र) यहां = इस गृहस्थ में 
(उप तिष्ठन्तु ) उपस्थित हों । 


[ तिलवत्साः = जैसे वाना भौर तिल का पारिमाणिक सम्बन्ध है, वैसे 
गौभ्ों के साथ पारिमाणिक्‌ सम्बन्ध वाले बडे । इस दुष्टि से बच्डों को 
“तिक्त परिमाण का कहा है । बडे जैसे-जैसे बड़े होते जाते 
है, वैसे-वैते गौभो का दूष भीकम होता जाता है । बछ्डों की 
तिलावस्था में गौभो मे दूष की मात्रा भ्रधिक होती है। भअरत्र=यहां, नकि 
वहां । ह्धिटनी ने परलोक की भावना को सिद्ध करने के लिये “श्रत्र का 
भ्रथं किया है "199" ्र्थात्‌ वहां । तिलवत्साः-=भ्रथवा सम्भवतः वे बडे 
उत्तम नसल के होते हों, जिन के कि मस्तक पर तिल का सा चिह्भ हौ । | 


२२८. एनीर्घान। हरिणीः श्येनीरस्वय कषणा धाना रोरदिणीर्धनव॑स्ते । 
तिरषैत्सा उरमैभले दुह्य॑ना विश्वाह! सन्त्वनपस्फुरन्तीः ।।२४॥ 
(एनीः) चितकबरी, (धानाः) दूष घी ` भ्रादि दवारा घारण-पोषण 
करने वाली, (हरिणीः) क्षुघाहारिणी या हिरनी कै समान लघुकाय, 


(येनः) श्यामवणं वाली या सुद, वेत, . (कृष्णाः) काले वणं वाली, 
(धानाः) सदा दध, घी रादि द्वारा घारण-पोषण करने वाली, (रोहिणीः). 


॥ 
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लाल वणं वाली (घेनवः) दुधार गौए' (भरस्य ते सन्तु) हे सदृगृहस्थ ! तेरी 
हो \ (तिलवत्साः) नवजात बड़ों वाली ये गौएु (श्रनपस्फुरन्तीः) 
भ्रविचल खड़ी रह्‌ कर॒ (विर्वाहा) सब दिन भर्थात्‌ सदा (रस्मै) इस 
सद्गृहस्थ के लिये (ऊर्ज॑म्‌, ) बलप्रद तथा प्राणप्रद दुग्धरस (दुहानाः सन्तु) 
देती रहं । [दयेनीः-=इवेताः । धानाः=-दधतीति धानाः, तिलवत्साः- 
देखो-- मन्त्र २२८-२२९ ।] 

२२९. वैश्वानरे हविरिदं छंहोमि साहं शचतधरसुत्स॑ब्‌ । 


स॒ विमतिं पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिंमतिं पिन्व॑मानः । ३५॥ 


(सादरम्‌) हजारों का पालन-पोषण करने वले, (शतधारम्‌) 
संकडो दुग्धधाराभों वाले, (उत्सम्‌) दुग्ध के कूषरूप (इदम्‌ ) इस गोधन 
को, (वेरवानरे ) सब नरनारियों कै हितंषी परमेश्वर के प्रसादन के निमित्त, 
मै (हविः) हविरूप मे. (जुहोमि) समर्पित करता हूं । क्योकि (सः) वही 
वैश्वानर (पिन्वमानः) प्रसन्न हो कर (पितरं पितामहान्‌) मेरे पिता भौर 
पितामहो का (बिमत्ति) भरण-पोषण करता है, प्रौर (प्रपितामहान्‌) 
प्रपितामहं का (बिभति) भरण-पोषण करता है ।. 


[ साहम्‌ = एकं एक गौ हजारों का पालन-पोषण किस प्रकार करती 
दै, इस के लिये देलो-“गोकरुणानिधि" (दयानन्द) । जो परमेद्वर मेरे 
वनस्थ तथा संन्यस्त पिता भादि का, तथा विद्व का पालन-पोषण करता 
है, उसी कै प्रसादन के निमित्त गोधन को समपित्त कर, तद्‌ वारा सबका 
पालन दूष, घृत, दधि, लस्सी भ्रादिसे करना चाहिये । उत्वः-=कूषः 
 (निषं० ३।२३) । पिन्वमानः पिवि सेचने । दुग्बाहृतियों द्वारां सिचित 
होकर प्रसन्न हरा परमेदवर । ] । । 


२६०. स॒दल॑वारं शचतव।रसुत्समधि॑तं व्यच्यमानं सरिरस्य पठे । 
उल दुहानमनपस्पुरंन्तयुरषासते पितरं, खधाभिः ।॥३६॥ 
(सहस्रारम्‌) हजारो का धारण-पोषण करने वाले, (शतधारम्‌) 


संकडों दुगबधाराभों वाले, (उत्सम्‌) दुग्ध के कूपभूत, (भ्रक्षितम्‌) दुष से 
कीण नं होने वाले, (सलिलस्य) जल वाले (पृष्ठे) भरपृष्ठ पर (भ्यच्यमानम्‌) 


विचरन वाले, (भनपरषुरन्तम्‌) प्रविचल खड़े रह कर (ऊर्जम्‌) बलदायक | 
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भ्रौर प्राणम्रदायक दुगधरस (दुहानम्‌ ) देने वाले गोमू के (उप) समीप 


(भासते) निवास करते है (पितरः) गृहस्थी माता-पित्रा; (स्वधाभिः) 
दुग्ध भ्रौर दुग्धजन्य भ्र्नो के कारण । | 

[सलिलस्य पृष्ठे सलिलस्य सम्बन्धिनि पृष्ठेजल भौर जलीय 
भदेश मे सुलम हरे घास के कारण । यथा “भ्रनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो 
दुग्धाभिरक्षाः” (ऋ० ९।१०७।९); अर्थात्‌ जलप्राय प्रदेक्छ मँ गोस्वामी जब 
गौभों के साथ निवासं करता है, तब सोम प्रथत दूष गौगों से वित होता 
है । इस प्रकार जलीय प्रदेश भौर गौभों का परस्पर सम्बन्ध है । ] 


| (५) 
९६१. इदं कसाम्ब चर्यनेन चितं तत्‌ संजाता अव॑ प्यतेतं । 
भ्यो ऽय्॑द्तत्वमेति वस्म गृहान्‌ फशुत याद्त्सर॑नधु ॥६७॥ 


(इदम्‌) यह (कसाम्बु) कसाम्बु (चयनेन) ई टो के चयन हारा 
(चितम्‌) चिना गया ह, भर्थात्‌ इस प्र ईट दारा पक्का घाट बना 
दिया गया है । (सजाताः) है सम्बन्धियो 1 (तत्‌) उस घाट को (अव 
पर्यत) देखो (एत) भाभ्रो । (भयम्‌) यह (मर्त्यः) मरणधर्मा मनुष्य 
(भमृतत्वम्‌) मोक्ष की भोर (एति) भ्राता है, (तस्म ) उसके लिये (गृहान्‌ 
कृणुत) नए धरो वा कमरों का निर्माण करो, ( यावतृसबन्वु ) सभी बन्ध 


` भिलक्रर । 


[मन्व भें उस सदुगृहस्य का वर्णन है, जो कि जन्म-मरण की शृङ्खला 
से भपने भ्राप को छृडाने के लिये संन्यासी या वानप्रस्थी बन कर मोक्षमार्गं 
का भवलम्बन करता है ! उसके लिये सभी बन्धु मिलकर नए भरा्षम के 
लिये यथोचित निवास के निमित्त नए कमरे बनाए" । साथही पानी के 


भ्रबन्ध के लिये “कसाम्बु" पर ईटोंकाघाटभी बना देः । कसाम्बु=कव 


(गतौ) + भम्ब (जल) अर्थात्‌ नदी का चलता जल । या कस (कासार 
तलाब ) ~+ भम्ब्‌ (जल) भर्थत्‌ तालाब बनवाकर उसमे जल का प्रबन्ध, 
शौर उस पर ्ईटोंका घाट । भयवा कस = कसी (कष्या)उन के द्वारा कूप 
खोद कर जल निकालनाभ्रौरकूप को ईटों द्वारा चिन देना। कसन्= 
कसीभिः यथा “यः क्ञम्बरं पयंलरत्‌ कसीभिः” ` (भ्रथवं ० २०।३४।१२ ) 1 
शम्बर उदक (-निषं० १।१२ ) प्र्थात्‌ कसियों द्वारा खोद कर जल 
निकालना 1 ] | - 


1 
, 
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२६२. वैषि धनसतिरिदविचच इदक्तुः । | 
इथं वीयं ततरो बयोषा अरप॑राहतः ॥३८॥ 


हे मोक्षाभिलाषिन्‌ ! [मन्त्र २३१] तु (इह एव ) इस नए भ्राश्चम 
मे ही (एधि) भाध्यात्मिक-वृद्धि में बढ़, प्रौर (धनसनिः) सच्चे प्राध्या- 
त्मिकधन का भागी बन । ( इहचित्तः ) इस आश्रम में चित्त को लगा । 
(इहक्रतुः) इस श्राश्रम-सम्बन्धी कर्मों को कर, भ्रौर तदनुकूल धरषनी प्रज्ञा 
भ्रौर संकल्पो को कर । (दृह) भ्राश्चम मेँ (वीर्यवत्तरः) भवधिकाधिक 
रक्तियां (एधि) प्राप्त कर । (वयोधाः) नवजीवन घारण कर, भ्रौर 
(भ्रपराजितः) सांसारिक प्रलोमनों द्वारा पराजित न हो । [धनसनिः= 
घन -+-सनिः (सन्‌ संभक्तौ) । क्रतु कमं (निं २।१); परज्ञा (निधं. 
३१९) 11] | 
२३६. पुत्रं॑पोत्रमभितपेन्तीरापो मधुमतीरिमाः । 


खां पिद्भ्ये। अगतं दुहाना आपोंदेषीठभर्यास्तपंयन्तु ॥६९॥ 


(पुत्रं पौत्रम्‌) पुत्र गौर पौत्र को (अरभितपंयन्तीः) तृप्त करते हृए 
(इमाः) ये (मधुमतीः) मधुर (आपः) जल [२३१], (पितुभ्यः) माता- 
पिताके लिये, जो किं संन्यासी या वानप्रस्थ हो गए है, (स्वघाम्‌) भरात्म- 
धारण-पोषण करनेवाला भन्न, तथा (भमृतम्‌) मोक्ष (दुहानाः) प्रदान 
करते हुए (भाप, देवीः) ये दिम्य जल (उभयान्‌) दोनों को- भ्र्थात्‌ 
पितरों तथा भ्रानेवाले पुत्र पौत्रो को (तर्पयन्तु) तुप्त करते रहें 1 


[अभिप्राय यह कि भ्राश्रमके शुद्ध पवित्र जल दारा भाश्चमोचित शुद्ध 
स्वधा भन्न. उपजेःश्रौर भराश्रम-वासी अन्न भौर जल की दृष्टि से निदिचन्त 


होकरभयोगाभ्यास द्वारा मोक्ष काः लाम कर । तथा उनके पदानुगामी होकर 


उनके पु्च-पौत्र मी इन श्राश्रमों मे भाकर मोक्षमार्गी हो सके । ] 
२३४. अपो अग्नं भ हिंशुत पितेरपेमं यु्घ पितरों मे ङषन्ताभ्‌ । 
आसीनापूजसुप ये सच॑न्ते ते मे रयिं सवैवीरं नि य॑च्छान्‌ ॥४०॥ 


(भ्रापः) हे आश्रम के दिव्यं जलो ! तुम (पिद्न्‌ उप) प्नाश्रमवासी 
पितरों के प्रति (भ्रग्निम्‌) उत्साहरूपी अन्ति को (प्र हिणुत ) प्रित तथा 


प्रवृद्ध करो, ताकि (मे) मेरे (पितरः) पिताः दि (हमं यज्ञम्‌) इष 
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उपासना तथा ध्यान के यज्ञ का (जुषन्ताम्‌) प्रीतिपुरवंक सेवन करे । (ये) 
जो हमारे पितर (श्रासीनाम्‌) संग्रह किये हुए, 5101७ किये हए (अर्जम्‌) 
बलदायक भ्रौर प्राणदायक श्रन्न के (उप सचन्ते) संगी होते है, (ते) वे 


(नः) हमें (रयिम्‌) एेसी सदुपदेश-सम्पत्ति (नियच्छान्‌) प्रदान कर, जिस ` 


से हमारी सन्तार्ने (सर्वंवीरम्‌) सब प्रकार से धर्मवीर तथा कर्तंव्युर 
बनं ! [भ्रासीनाम्‌ = स्थिर भर्थात्‌ संगृहीत की गई ऊर्ज, । ऊजं या उऊकं.= 
प्रत्त (निषं० २।७) । जल प्रौर अन्न की चिन्ता के अभाव से आश्रमवासी 
निज यज्ञकर्म म उत्साहपूरवं क लगे रहते है । ] 


२३५. सर्मिन्धते अभ्य हव्यवाह धरुतप्रिय्॑र । 
स वदु नि्हिताश्ञिषीन्‌ पितृच्‌ परावतं गतान्‌ ॥४१॥ 


संन्यासी तथा वानप्रस्थी (भ्रमर्त्यम्‌) बमर भविनारी, (हव्यवाहम्‌) 
भक्तिरसरूपी हवि को स्वीकार करनेवाले, (घृतप्रियम्‌ ) वीर्यवान्‌ ऊध्वंरेता 
को चाहनेवाले परमेदव राग्नि को (समिन्धते) हृदयो में संदीप्त करते है, प्रकट 
करते है । (सः) वह परमेदवर (निहितान्‌ निधीन्‌) मनुष्यो मँ निहित 
भर्थात्‌ छिपी हई योगजन्य विभरुतियों को (वेद) जानता दै) श्रौर उन 
(पिदृन्‌ ) पितरों को भी जानता है, पहिचानता है, जो कि गृहस्थ-जीवन 
त्याग कर (परावतः गतान्‌) दुर परे चले गणएर्है। 

[ मन्त्र भँ अभ्ति का विशेषण है “भ्रमत्य” । प्राकृतिक भग्नि मर्त्य है, 
विना्ली है । परमेदवराग्नि भमत्यं है, अमर है, अविनाशी है । साथ ही 
“वेद” पद द्वारा भग्नि को ज्ञानी कहा है । प्राकृतिक भरन्ति ज्ञानी नहीं । 
परमेदवर ही जानता है कि किस मनुष्य में कौन-कौन सी योगजन्य विभू- 
तियां निहित है । इसलिये इन विभरूतियोँ की प्राप्ति के लिये परमेदवर की 
उपासना करनी चाहिये । घुतप्रियम्‌,घृत = रेतः = वीर्यं । यथा-रेतः कूत्वा- 
ज्यं दैवाः पुख्षममाविशन्‌” (अथवं० ११।०८।२९). । ब्रह्मवयं मोक्ष तथा 
परमेदवर की प्राप्ति मे साधन दहै । “शद्धावीरयस्मृतितमाधिप्रलापु्वक 


इतरेषाम्‌” ( योग ११२० ) तथा प्रहिसासत्यास्तेयनब्रह्मचर्यापिरिग्रहाः यमाः 


(योग २।३०) ।] - 
२३६. यं ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते । 
ते त सन्तु खधाबन्तो मधुमन्तो पृतश्चुत॑! ॥४९॥ 


निन 


॥ 
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है पितृवगं ! (ते तै) भाप में से प्रत्येक कै प्रति (यम्‌ मन्थम्‌) जिस मठे 


को, (यम्‌ ओदनम्‌ ) जिस प्रोदन को, (यन्मांसम्‌ ) जिस फल के गुदे को प्राप 
का पुत्र (निपृणामि) थ भाप के पालनाथं भेट करता हूं, (ते) बै सब भटे 


(ते) भाप के (स्वधावन्तः) घारण-पोषण करनेवाली ` सात्विक हों, (मधु- 


मन्तः) मधुर हो, तथा (घृतश्चुतः) घृतपूर्णं हों । 


[ मन्थं मधुर हो, भोदन घृतपूर्णं हो, फल स्वधाख्प हौ । मासम्‌=. 
116 06७0४ ०8१ 0 8 णी ( भ्रापटे ) । वेदो में यत्र-तत्र प्वादि के 
मांस के भक्षण का निषेध है । मास-देखो मन्त्र (२१४) । ] 


३७. यास्त घाना अनुकिरामि तिलमिंभाः स्वधावतीः 
तास्त सन्तूद्भ्वीः प्रस्बीलात्ं यमो राजायं मन्यताम्‌ ४६ 


हे वानप्रस्थी पिता भ्रादि { (ते) भ्राप के लिये (तिलमिश्राः) तिल- 
मिश्रित, (स्वधावतीः) तथा घार्ण-पोषण करनेवाले, ` (याः) जिन (घानाः) 
भूने जौ भरादिके कारणभूत बीजों को (भ्रनु) ऋत्वनुसार (किराभि) 
मै खेतों में फकता हू, बोता ह, ( ते) भापके लिये (ताः) वे बीज (उद्‌ 
भ्वीः ) उदुभ्रूत भर्थात्‌ भ॑कुरित हो, ( प्रभ्वीः ) प्रभूतमत्रामेंदहों। (ते) 
बापके उपभोग के लिये (ताः) उन उपजों की (यमः) राष्टूनियन्ता (राजा) 
राजा (अनुमन्यताम्‌ ) भनुमति दे, स्वीकृति प्रदान करे । 


[ गृहस्थ पुरषो का कर्तव्य होना चाहिये कि वे पितरो की भरूभियों तथा 
वनो म ऋत्वनुसार बीज बोकर, भौर खेतियां काट कर पितरों की सेवा 
किया करं । भनुमन्यताम्‌ == राजा उपज का नियतांद कर रूपमे लेता है, 
परन्तु वेदिक प्रथानुसार विना कर लिये विरक्तं को उन की उपज के उप- 
मोग के लिये राजनियम अनुमति प्रदान करे |] 


२६८. दं पूमधरं नियानं येना तर प पितरः परेताः । 

पुरोगबा ये अभिश्चाचं अख ते ता वहन्ति सुृ्तायु लोकम्‌ ।४४॥ 
(पूर्वम्‌) पूवं भ्र्थात्‌ भरनादि काल काभ्रौर (भेपरम) इस वतमान 

काल का (इदम्‌). यहु (नियानम्‌) नियत मागं है, (येन) निस नियत भागं 


ते (ते) तेरे (पूवं पितरः} पूर्वपुरुष (परेताः) गृहस्थं जीवन परिष्यार्ग कर, 
“परे के आश्रमो मे जति रहेहै। (यि) जो (भस्य) इस नियतमा्गं के 
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(पुरोगवः) भ्रग्रणी है, मेता है, वे (जभावः) इस नियत मागं के साक्षात्‌ 
प्रवक्ता है। (ते) वे (त्वा) है सद्गृहस्थ ! तुभ, सदपदेश देकर (सुकृताम्‌) 
सुकर्मियों के (लोकम्‌) बाश्रम मँ (वहन्ति) ने नतिर्है। ` 

[ परेताः परा + इताः (गताः) । पुरोगवः = ्रम्रमाभिनः । अभि 
शाचः == भरभि-}-शषव्‌ व्यक्तायां धानि ।| 


२३९. सर॑खतीं देव॒यन्तो हवन्ते सरखतीमण्वरे तायमीने । 
सरंखतीं सुकृतो इवन्ते सरखती दाश्षे बाय दात्‌ ॥४५॥। 
(देवयन्तः) देवाधिदेवपरमेद्वर की कामना वाले (सरस्वतीम्‌) ज्ञान- 


मयी तथा सरसहृदया जगन्माता का (हवन्ते) सहायताथं आह्न करते 
हं । (धष्वरे ) हिसारहित उपासनायन्न (तायमाने) रचाए जाने पर, उपा- 


सक सहायतां (सरस्वतीम्‌) श्ञाममयी तथा सरसहृदया जगन्माता का ` 


(हवन्ते) आह्वान करते हँ । (सुकृत) परोपकार भादि उत्तम-क्मों के 
करमेवाले (सरस्वतीम्‌ ) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया जगन्माता का (हवन्ते) 
सहायतां प्राह्वान करते ई । ( दादयुषे) दात्री तथा भात्मसमर्पंण करनेवाले 
के लिये (सरस्वती) ज्ञानमयी तथा सरसहूदया जगन्माता (कायम्‌) उसके 
भरमीष्टों को (दात्‌) देती है, पूणं करती है । 


[भ्रभिप्राय यह है कि भमभीष्टों की सिद्धि के लिये परमेश्वर के मातु- 


रूपका भावाहन करना चाहिये । सरस्‌ म== विज्ञानम्‌ (उणा० ४।१९०) 


दयानन्द-साष्य । |] 


२४०. सर॑स्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यु्घममिनर्धभाणाः । ` 
आसद्यासिन्‌ ब॒र्दिषिं मादयध्वमनमीवा इषु आं धेंद्यस्मे ॥४६॥ 

( पितरः) गृहस्थी-माता-पिता (दक्षिणायज्ञम्‌) दक्षिणा वाले यज्ञं 

को (भ्रभिनक्षमाणाः) रचाते हए, (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहुदया 


जगन्माता का, सहायतां { हवन्ते) भराह्वान करते ह 1 हे गृहस्य पितरो । 
(अस्मिन्‌) इस यज्ञ म (बर्हिषि) कुशासन पर (भाष्य). बैठ करं {माद- ` 


१७ 


॥ 
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यध्वम्‌) हम सब को प्राप हित कीजिये । भ्रौर {अनमीवाः) रोगरदहित 
(इषः) भ्र. (भ्रस्मे) हभ (आषेहि) प्रदान कीजिये । | 


[ दक्षिणायज्ञम्‌ =गृहस्थी को ५ महायज्ञ करने होते दँ । इनम 
ऋत्विजो की भरावदयकता नहीं होती । ये महायज्ञ गृहस्थी को स्वयं 
करने होते है} इन महायज्ञो ® साथ . दक्षिणा का कोद सम्बन्ध नहीं। 
इन महायज्ञो के भतिरिक्त भ्रौर मी नाना यज्ञ हः जिनमें ऋत्विजो की 
भावदयकता पडती है, भ्रौर इनमे ऋत्विजो को दक्षिणंाएं देनी होती 
है । ये यज्ञ प्रजा के मानसिक भादि स्वास्थ्य प्रौर भ्रन्न को गुणकारी भौर 
रोगरहित करने के लिये किये जाते ह । इन यज्ञो में कुष्षासनों पर बैठने 
| ध मु है । भथवा "दक्षिणाः यज्ञम्‌" च््यज्ञ रचाते हए भौर दक्षिणाएं 

हए । 


२४१. सर॑स्वति या स॒रथं ययाथोक्ये; खधािर्दवि पितृभिर्मदन्ती । 
सहखाषेमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यज॑मानाय पेहि ॥४७॥ 


(सरस्वति) हे ज्ञानमय, सरसहृदये, जगन्मातंः { (या) जो भ्राप 
(सरथम्‌) जीवात्मा कै साथ एक हृदयरथे, या ध्षरीररथमें भाखूढ़ हई 
(ययाथ) सक्रिय हुई ह, भ्रौर (उक्थः) वैदिक सुक्तों द्वारा सदुपदेश दै 
कर (स्वधाभिः) तथा आत्म-धारण-पोषण योग्य सात्विक अन्न देकर, तथा 
( पितृभिः) रक्षा तथा पालन करनेवाले माता-पिता भ्रादि सम्बन्धी देकर 
(मदन्ती) हमे भानन्दित तथा मुदित-प्रमुदित कर रही ह, वह आप (भरत) 
इस हमारे पाथिव जीवन मे (यजमानाय ) भ्त्येक यजन-कर्ता के लिये 
(इडः) वेदिक स्तुतिरयों मेँ कथित (सहस्राधंमू्‌) महामूल्य तथा (भागम्‌) 
सेवनीय (रायस्पोषम्‌) सांसारिक गौर भाष्यात्मिक सम्पत्ति की परिपुष्टि 
(वेदि) प्रदान करे । | 


[जगन्माता भ्रत्येक के हृदय मेँ तथा शरीर मेँ बसी ` हुई उसकै 
शारीरिक प्रञ्ग-परत्यङ्ग को सक्रिय कर रही है । शवास-प्रश्वास, हृदय की 
गति, पाचनक्रिया भादि परमेदवररूप जगन्माता दार संचालित षो रहे 
है । यह तब तक ही जब तक कि जीवात्मा हस शरीर के साथ कमाोँ दारा 
बन्धा भरा है ¶ महामुल्य सांसारिक सम्पत्ति = स्वास्थ्य, जीवन की पवित्रता, 
यद, तेज, सद्बुद्धि, प्रज्ञा प्रादि । भागम्‌ मज सेवायाम्‌ ।] 


का० १८ सु* ४ भथर्ववेद-माष्य १३१. 


(६) | 
२४२. पृथिवी त्वा एथिव्यामा बैठयामि देवो ने। घाता प्र तिरात्पयुः। 
परापरेता वसुविद्‌ बो भस्स्वधां मता पिदषु स भ॑बन्त॒ ॥४८॥ 


हे मृत मनुष्य ! (पृथिवीं त्वा) पृथिवीरूप तुको, म पुरोहित 
(पृथिव्याम्‌) पूथिवी मँ (श्रा वेक्चयामि) पूणंतया प्रविष्ट करता हूं । (घाता) 
धारण-पोषणकर्तां (देवः) परमेष्वर - देव (नः) हमारी (भायुः) भायु 
(प्रतिराति) बढाए ! (परापरेवा ) परे से परे पहंचा हृभा सर्वव्यापक परभे- 
दवर (वः) तुम सब को (वसुविद्‌) प्राय भ्रादि श्रेष्ठ सम्पत्तियां प्राप्त 
करनेवाला (अस्तु) हो । (अधा) श्रौर : (मुताः) शरीरत्याग क्ये हुए 
जीवात्मा (पितुषु) भाता-पितादिं सम्बन्धियों में (संभवन्तु) पूनः जन्म- 
धारण करे । |  ' 

[श्मशान भूमि मेँ अन्त्येष्टि पर पुरोहित कहता ` है कि मृत-मनुष्य 
का शरीर मिरी रूप था । प्रन्त्येष्टि संस्कार द्वारा मृण्मय शरीर क्रो मृद्‌ 
भर्थात्‌ मिदरी मे यै पुनः प्रविष्ट करता है । भ्रथवववेद में कहा है कि ““पुथिवी 
शरीरम्‌" (५।९।७) भर्थात्‌ शरीर पृथिवीमय है, मिटरीरूप है । (0५45 
1110४ भां 10 १५८७ (अंनापी.“ । इमान तक गए सम्बन्धि क लिये 
पुरोहित कहता है कि परमेश्वरं हमारी प्रायुओं को बढाए, भौर स्व॑ग्यापक 
परमेइवर भ्रन्य सब को भी भ्रागु आदि श्रेष्ठ सम्पत्तियां भ्रदान करे । तथा 
मृत व्यक्तियों के जीवात्मा को पूनजन्म वैकर नए. माता-पिता भादि 
सम्बम्धियों के दक्षन कराए. । परापरैता-=परा+-परा-+भरा-+दइ--त । 
संभवन्तु = सम्‌ ~शु (भव == शंरीरजन्म ) । यथाः--“भवप्रत्ययों विदेह- 
प्रकतिलयानाम्‌"” (योग० १।१९) मे मव उत्पत्तिः । तथा सव = 
शि) (भाषटे) ।| | 


२४६. आ प्र च्यवेथामप तन्पनेथां यद्‌ ममभिभा अत्रोचु; । 
जस्मदित॑मघ्न्यौ तद्‌ ब्षीयो तुः पिदष्विहमोजनो मम ।।४९॥ 
(भ्राप्र च्यवेथाम्‌) दमद्ानभ्रुमि मे स्थित हे सथ्री-पु्षो (तत्‌) उस 


` पापकर्म को पू्णंतया छोड़ दो, उवे ( अप मूजेथाम्‌ ) माजंनविषि दवारा 
हटा दो, (यद्‌ ) जिस पापकर्म के सम्बन्ध मे (प्रिमा ) साक्षात्‌ भरत्रिभा 


1 
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वाले भ्राचार्यो ने (वाम्‌) तुम्हारे लिये (अत्र) इस दमश्षनमूमि मे (उचुः) 
प्रवचन किया है । (भस्मात्‌) इस कारण (प्रघ्न्यौ) तुम मृत्यु से बेचे. रहकर 
(तद्‌) उस (वक्षीयः) प्रधिक प्रभीष्ट पुण्यंमागं की भोर (एतम्‌) भ्राभ्नो । 
(पितृषु) पितरो के बीच म (दातुः) सदुषदेश देनेवाले (मम) मु पुरो- 
हित के तुम (दहभोजनौ) इस जीवन मेँ पालक बनो । 


[अघ्न्यौ प्रहन्‌ = हन्तव्यौ । वीयः वश्च कान्तौ (ईयसुन) = 
काम्य, धमीष्ट । भोजनौन्=भज्‌ पालने ~+ युच्‌ (कर्तरि) = भोजयितारौ 
सत्रीपुरुषौ । द्मशानभूमि में दिये उपदेश का वर्णन हषा है । ] 


२४४. एयमग्‌ द्िंणा. भदतो नो अनेन दा सुटुष। वयोधाः । 
योने जौवादुपती उरा पिवृम्यं उपसंधराणयादिमाच्‌ ।।५०॥ 


पुरोहित कहता है कि (नः) हमें धर्थात्‌ मुभे (भद्रतः) मृतव्यक्ति के 
भद्र सम्बन्धी से (इयम्‌) यहु (दक्षिणा) भ्रन्त्येष्टि संस्कार की दक्षिणा 
(भ्रगन्‌) प्राप्त हुई है । (अनेन) इस भद्र सम्बन्धी द्वारा (दत्ता) दी गई 
दक्षिणा (सुदुघा) उत्तम फल वाली है, प्रौर (वयोधाः) भ्रायु तथा भन्न 
प्रदान करनेवाली है । जब {यौवने) युवाकाल में (जीवान्‌) जीवितो के 
साथ {जरा) बुढापा भर्थात्‌ भरालस्य निष्कियता भादि (उपपृञ्चती) 
गहरा -सम्पकं कर लेते है, तब बुढापा (इमान्‌) इन बीवितो को (पितृभ्यः) 
जीवित पितरीं घे पृथक्‌ कर (उप संपराणयात्‌) मृत्यु के समीप शीघ्र 
ले जाता है। | 
[उप संपराणयात्‌ उफ (समीप) +दम~-परा +नयात्‌ । वयः-~ 
भ्रन्न (निषं* २।७) ; भाय (प्रसिद्ध) । “न सांपरायः प्रतिभाति बालं 
भरमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌” (कट ० .उप० भर° १, बल्ली २, खं० ६) । 


भ्रथवा--जब यौवनकाल मेँ जीवितो कै साथ (जरा) स्तुति वा भक्ति 
गहरा सम्पकं कर लेती है, तब स्तुत्ति वा मक्ति इन जीवितो को वनस्थ तथा 
संन्यस्त पितरों कै प्रति, उनके समीप शीघ्र श्रगले धाश्वरमौ मँ पहुंचा देती 
है 1. यंथां- यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव भरव्रजत्‌ गृहाद्वा वनाद्‌ था ब्रह्मचयदिव 
भरवरजेत्‌” (जाबालोपनिषद्‌)। जरा स्तुति; यथा जरति जरते = म्रचंतिकर्मा 
(निषं° ३।१४}) ; `जरिता=-स्तोतृनाम (निषं° ३।१६) । तथा “वयि 
त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे" (अथवं ° २०।२३।७) जरामहे स्तुमः 1] 
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२४५. इदं पितृम्यः श्र भ॑रामि बरहि्जीवं देवेभ्यः उषरं स्तृणामि । 
तदा रोह पुरूष मेष्यो भवच्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परतस्‌ ।।५१॥ 


(जीवं = जीवन्‌) जीवित मै (पितृभ्यः) पितरों के लिए (दवम्‌) 
यह (बहिः) कुशासन (प्रभरामि) लाता हुं, भौर (स्तृणामि) बिछाता हूं । 
परन्तु (देवेभ्यः) दिव्यकोटि के पितरो कै लिये (उत्तरम्‌) `प्रधिक्र उक्करष्ट 
भासन लाता ौर बिछाता हुं । (पुरुष) हे भाश्चमं परिवर्तन करनेवाले 
दिव्य सद्गृहस्थ ! तु (मेष्यः) वानप्रस्थ-निमित्तक यज्ञ करने के योग्य 
(भवन्‌) होता हृभा (वद्‌) उस ऊंचे कु्ासनः पर (भरा रोहे). भाखूढ्‌ हो । 
ताकि (परेतम्‌) श्रगले भ्राश्रम मं भ्राए हए (त्वाम्‌) बुक को (पित्तरः) 
ये उपस्थित पितर (प्रति जानन्तु) जान लें, भ्रौर श्रपने प्राश्चम मे जने 
की स्वीकृति देदे। | 


[ भ्रासन बिकछाए जाते है, बैठते कै लिये .। सुक्ष्म शरीरो वाले मृत- 


पितरो के लिथेश्राखनों की भरावर्यकता नही. होती । तथा भृत-पितरों के 


सुक्ष्म शरीर तथा भीवात्मा न जाने किस-किस योनि में तथा किस-किस 
शरीर में निवास कर रहे है । अतः गृहस्थी के घर मेँ उनका भानाभी 
सम्भव नहीं । साथदही पितरोकीदोभागोंमेःबांटा है, साधारण पितर 
तथा देव पितर । सद्गृहस्थ जब भराश्रम परिवतंन करना चाहता है, तो षह 
वानप्रस्थी तथा संन्यस्त पितरों को इस संस्कार मेँ पधारने के लिये निम. 
न्त्रतं कर उन यथायोग्य मासन प्रदान करता है । भौर वे ` दस सदृगृहस्य 
कां संस्कार कर, अपने भ्राश्रमों मे भाने की स्वीकृति इसे देते है ।] 


२४६, एदं बरहिरंसदो मेष्योऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितर; परेतम्‌ । 
यथाप तन्व सं भ॑रख गात्राणि ते जहौणा कल्पयामि ॥५९॥ 


हे भाश्चम परिवतंन करनेवाले षद्गृहस्थ । तु (इदम्‌) इस (विः) 
कुशासन पर (भदः) बेठा है । भ्रौर (मेष्यः)  यज्ञाधिकारी तथा पवित्र 
(भ्रमः) हो यया है । (परेतम्‌) परले भ्राघ्मर्मे भ्राए हृए (त्वा) तुकं को. 


(पितरः) भराश्रमवास्री पितर (प्रति जानन्तु) जान ले, भौर भराश्रम में 


भरवेश की स्वीकृति प्रदान करे । हे भाश्चम परिवतंन करनेवाले .! (यथाः 
पड) प्रत्येक अङ्ग-अत्यद्गं की दृष्टि से (तन्वम्‌) अपने शरीर को, नए प्राक्षम 
भे जाकर (संभरस्व ) सम्यक्‌ रकार पे परिपृष्ट करते रहना ॥ द नवाश्चम- 
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वासिन्‌ 1 (ब्रह्मणा) मन्तरोक्त विधियो, हारा मै (ते) तेरे (गात्राणि) 
भद्ध प्रत्यङ्ग को (कल्पयामि) सामर्थ्ययुक्त करता हूं । 

[मन्त्र मेँ पुरोहित की उक्तियां है । वनस्थ या संन्यस्त हौ जाने प्र 
शरीर को भ्रति तपरधर्या वारा सुखाना न चाहिये । अपितु शरीर के 
प्रत्येक भ्रङ्क-प्रत्यङ्खं की दुष्टिसेशरीर का भरण-पोषण करना चाहिये, 
ताकि भाश्रम के कर्तव्यो का पालन हो सके । | 


२४७. परो राजौपिषाने चरूणामूनो बलं सह ओय न आभ॑न्‌ । 
आदुंर्जिभ्यो बिदंबद्‌ दीर्घायुत्वाय शत्चारदाय ॥५३॥ . 


{राजा राष्ट का राजा (पणः) प्रजा की पालना करता, -ओौरं उसे 
सुख-सामग्री द्वारा परिपूरणं करता है । वह (चरूणाम्‌) खान-पान को सामग्री 
का (पिधानम्‌) भी निधान है, निधिरूप है । उसके कारण (नः) हम 
भराधमवासियों को (ऊर्जः) भन्न (बलम्‌) बल (सहः) साहस भ्रौर 
(भोजः) भोज (भ्रागन्‌) प्राप्त हुधा है । वह राजा (जीवेभ्यः) राष्ट्‌ के 
जीवित सब प्राणियों के लिये (भरायुः) भन्न का (विदधत्‌) विधान करता 
हृषा (दीर्घायुत्वाय) दीषं भाय भौर (शतशारदाय) १०० वर्षों की 
प्रौसतन भरायु का विधान करता है । 


[पर्णेः=पृ पालनपूरणयोः. । पिधानम्‌ = मपि + धानम्‌ (निघानम्‌, 
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1७७५४०1, 51016 (आपटे) । उअजेः-=ऊकं. = भ्रत्न (निं २।७) । -भायु 
प्रत्त (निधं ९ .२।७)॥ पर्णः पिपति पालयति पूरयति वा (उणा ० ३।६) 
दयानन्द-माष्य ।] ` . 

९४८. ऊजो भागो य इमं लजानास्माननानामाधिषत्यं जगाम॑ । 
तमंत विश्वामित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवत धात्‌ ॥५४॥ 


वस्तुतः (ऊज) भन्न का (भागः) यथोचित विभाग करनेवाला. वंह 


है; (थः) निने कि (दमम्‌) इस प्राणिवगं को (जजान) पंदा किया है।. 
वह (अष्मा ) मेष के सदृक्ष-व्यापकं परमेद्वर(भानाम्‌) भन्नों के (भराधिपत्यंः 


जगाम) -भाचिपत्य को प्रप्त कयि हुए है । (विदवमित्राः) हि संब भूतो के 
. खाय मत्री बालो. (हविर्भिः) भन्त-प्रदान्‌ द्वारा (तम्‌) उस ` भन्ताधिपति 


‡ * ~. नन्दन ----- ---- --- ` ---------- - ˆ~ [1 
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की (भ्रचंत) भ्र्चनाएं स्तुतियां किया करो । (सः यमः) वह नियामक 
परमेश्वर (प्रतरं जीवसे) भधिक जीने के लिये (नः) . हमारा (षात्‌) 
धारण-पोषण करे । 


[ मागः=संमक्ता (सायण) । तथा-- 
“विभक्तारं हवामहे वसोरिचत्रस्य राधसः । ` 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ यद्ु° ३०।४॥ 


, “सुखो के निवास के हेतु, भ्राश्च्य॑स्वरूप घन का विभाग करनेहारे, 
सब के उत्पादक, सब मनुष्यों के--अन्तर्यामीस्वरूप से-सबं कामों -के 
देखनेहारे परमात्मा की हम लोग प्रदंसा करं” (दुयानन्द-माष्य }) । तथा 
“रत्ना विभजासि" (भ्रथवं० १८।१।२६) =भर्थात्‌ हे परमे्वर । प्राप 
रमणीय पदार्थो का विभाग करनेवाले है" वांठने वले है। 

प्ररमा मेव (निधं० १११०) ; तथा भ्रदनुते व्याप्नोति = परमेदवर । 
विदंवभित्रा"==सवब के भित्र, या सब प्राणी जिन के..भिन्न बन गएहै। 
हविर्भिः ह दाने, देय भन्न । यमः-=पौराणिक यम मृत्यु का भरधिष्ठाता 
है, जीवनदाता प्रौर धारण्पोषण का परधिष्ठाता नहीं ।] | 


२४९. यथां यमाय हम्यंमवपच्‌ पश्च मानवा, । 
एवा व॑पामि हृम्य यथा मे भूरयोऽसंव ॥५५॥ 


(यथा) जैसे (पञ्च मानवाः) पांच प्रकार के मनुष्य भिलकर 
(यमाय) यम-नियमों के परिपालक भचायं के लिये (हर्म्यम्‌) निवासगृह 
का (प्रवपन्‌) निर्माण करते है, (एवा) धैसे इन सब के सहयोग द्रा 
(मे) यै भरपने (हम्यम्‌). निवासगृहं का (वपामि) निर्माण करता 
(यथा). ताकि मेरी (भ्रयः) प्रभूत सन्ताने (भसत) हों । | 


[ पन्च =ज्राह्यण, क्षत्रिय, वश्य, चद्र तथा निषाद । इनमे षे कोर्ईतो 
दुभाशीर्बाद वारा, कोई सुरक्षा प्रदान द्वारा, कोई धन की सहायता 
द्वारा, तथा कोई धरमदान द्वारा गृह-निर्माण में सहायक होते ह । अभिप्राय 
यह है कि ग्रामो प्रौर नगरों के. बाहर सुरम्य स्था्नोमे भ्रामं तथा 
नगर के वासियों को निवासगृह बनवाने ` चाहिये, जिन में कि वानप्रस्थी 
भाचायं ग्रामो पौर नगरों के विद्याथिरयो को शिक्षा. ्रदान कर सकें।ये 
निवासगृह ग्राम तथा नगरवासिथों क सहोद्योगो हारा निमित होनें चाहिये । 
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वेयक्तिक निवासगृहो के निर्माण के लिये भी सहोद्योग होना चाहिये, ताकि 
प्रत्येक परिवार को निवासगृह मिल सके । | 


२५०. षदं दिरण्यं निमृष्टि यत्‌ तँ पिता््रिंभः पुरा । 
खगे य॒तः पितुदैस्तं निभि दरषिंणम्‌ ॥५६॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (हिरण्यम्‌) सुव्णप्नदरा बहुमूल्य (इदम्‌) इस अन्न 
की (बिभृहि) परिपुष्ट कर । (ते) तेरे (पिता) पिताने (पुरा) पहले 
(यत्‌) जिस भन्न की (अबिभः) परिपुष्टि-कीथी। (स्वर्गम्‌) “वि्ैष 
सुखभोग भौर उसकी सामश्री की प्राप्ति” को लक्ष्य कर (यतः) जवे हुए 
` (पितुः) पित्ता के (दक्षिणम्‌) कृषिकर्म मँ कौशल-सम्पन्न (हस्तम्‌) : हाय 
को (निमृ डिढ) परिमाजित करं, निमंल कर, यरास्वी कर । 


[हिरण्यम्‌ प्रथवं° ` ११।१।१--३७ मे “ब्रह्मौदन” का वर्णन दहै । इस 
सूक्त का २८ वां मन्त्र हिरण्य के स्वरूप पर प्रक्यश्च डालता दै । यथा- 


इवं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्‌ कामटषा य एषा । | 
इदं धनं नि दषे ब्राह्मणेषु कण्वे पन्थां पितृषु यः स्वगः । (११।१।२०) 


भर्थात्‌ “क्त्र से लाकर पकाया गयां चावल मेरे लिये ज्योति दहै 
प्रमृत दै, हिरण्य है । यह मेरे लिये कामदुधा गौहै) इसधन कोम ब्रह्म 
वेत्तारो को देता हृं, ओर उस मागं का भवलम्बन करता हु, जो कि स्वर्गरूप 
है, भौर पितरोमेजो स्थितै" थ. प्रकार पके ध्रोदन को “हिरण्य 
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कहा गया है । .ह्भिटनी ने इसे 0108 (191) कहा है \ इसी -प्रकार भ्रथवं 
१२।३।१-६० भे “स्वगोदन का हि । मन्त्र ५० का चतुर्थं षाद ै- 
“हिरण्यं ज्योतिः पचतो बसू" । भर्थत्‌ भ्रोदन पकानेवले कै लिये, जब 
प्रोदन पक जाता है, तब वह्‌ पका भरोदन ज्योतिर्मय हिरण्य हो जाता है। 
इस प्रकार २४७-२४९ के प्रकरण मँ पटित मन्त्र २५० के हिरण्य का भरं 
हिरण्यरूप अन्न, या हिरण्यसद श बहुमूल्य भतन उचित प्रतीतं होता है। 
मन्त्र २४९ मे सन्तानो का वर्णन हुभा है, तदथं प्रनत का वर्णन २५० में 
किया है । बिभ्रहि पविभः = भ पोषणे । दक्षिणम्‌ =प्रगतिकारक भौर वृद्धि- 
कारक (दक्ष गतिवृद्भ्योः)। दक्षिण = ^\019,9141।1५॥. ०७७७1910 ५9 (भापटे)। 
स्वर्गम्‌ = स्वमन्त्रव्वामन्तव्यप्रकाशा, सं्यां ४२, सत्या्थप्रकाशः, दयानन्द । 
अतः =भ्नए ्राश्षम यां परलोक दोनों भरभिप्राय सम्मव है । भविक 
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सम्मावना नए भाश्रम में जाने की है। इस सम्बन्ध मे अगला मर्त्र ` विदोष 
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प्रकाश्च डलता है 1] 
२५१. ये च जीवाये च-मताये जाताये च य्॒ियाः 
तेभ्यो धृतस्प॑दुलयै तु मधंषारा व्युन्दती ।५७॥ 


(ये च) जो (जीवाः) जीवित, येच) गौर जो (मृताः) मर 
&ै, य) जो (जाताः) नवदीक्षित हुए है, (ये च) भौर जो पहिले ते दीक्षित 
होकर हमारी पुजा भौर सत्कार के भाजन है, (तेम्यः) उन सब पितरों 
के नाम (मधुधारा) मघुरधारा वाली, (व्युन्दती) प्रौर उने के चेतो पथा 
बागीचों को सींचती हुई (धुतस्य कुल्या) जल की छोटी नहर (एतु) 
प्रवाहितहो । 

[ गृहस्थो का कत्तव्य है कि वे वनस्थ तथा संन्यस्त भाश्चमियों कै 
लिये जल की व्यवस्था करं । जीवितो भ्रौर मृतो के बन्धू-बान्धव मिलकर 
इस निमित्त श्रमदान तथा धनदान करे । घृतस्य = घृतम्‌ उदकनाम (निषं० 
१।१२) । कुल्या = कुलेन कुलंर्वा निमिता ; ¢ 9118॥ ©0811981;5798] 
(भापटे)। जाताः जैसे कि द्विज या द्विजन्मा मे "जन्‌" धातु का-प्रयोग है, 
उसी दृष्टि से “जाताः"मे “जन्‌” का प्रयोग जानना चाहिये, भर्थात्‌ नवदीक्षा 
दारा पूनः नवीन जन्म लिये हये । प्रसिद्धाथं म “जाता ` का भथ “मातृगमं 
से नवजात" करना होगा 1 इस भ्र्थं मे नवजात बच्चों को भी “पितर” 
कहना हास्यास्पद होगा 1] 

२५२. वृषौ मतीनां पवते विचश्षणः ध्ररो अह परत्रीतोषसा दिवः । 
प्राणः सिन्धूनां कलक्रौ अचिक्रदुदिनद्रख हादिमातिशन्‌ मनीषया ।॥५८॥ 

(विचक्षणः) विविध जगत्‌ . का द्रष्टा परमेरवर (मतीनाम्‌) वेदों 
दारा सत्यज्ञानों की - (वृषा) र्षा करता, भौर तद्‌-ढारा (पवते) जीवनीं 
को पवित्र करता है । वह॒ (भल्लाम्‌) दिनो के निर्माता (सूरः) सूयं के 


समान ज्योतिर्मय है,भौर प्रेरक है । वहु(उषसां दिवः) उषाकालो भौर दिनों 
-को (्रतरीता) बढ़ता है । (सिन्धूनाम्‌) रस-रक्त का स्यन्दन करनेवाली 


 नस-नादियों का ( प्राणः) प्राणरूप है । वहु (मनीषया) स्वेच्छया (इन्द्रस्य) 


१० 


1 
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जीवात्मा के (हादिम्‌) हदय के भन्तःस्थ प्रदेश में (भ्राविशन्‌) प्रवेश करता 


हृषा,या निज सत्ता द्वारा उत्ते प्रभावित करता हुमा; (कलशान्‌) उस कै पाचों 
कोरो मे (अचिक्रदत्‌) भन्त्नदि करता है, उन्हँं गुञ्जा देता है। 

[ विचक्षणः विचक्षते, भरभिविपक्यन्ति (नि₹० १२।३।२७)। सुरः 
सूर्यं, तथा प्रेरक । दिवः दिन, सूयं जो उषाकालों भौर दिनों को घटाता- 
बढ़ता है, यह्‌ तन्निष्ठ परमेदवरीय शक्ति द्वारा ही होता है । इन्द्रस्य=इन्दर 
का भरथं है- जीवात्मा । इसीलिये जीवात्माकी शक्तियों को ""इद्दिय 
कहते है । | | 


२५६. ल्वेषस्तं धूम ऊर्णोतु दिति षज्छुक्र आदतः । 
रो नहि दयुता त्वं कूपा पावक रोच॑से ॥५९॥ 


` हे परमेषवर ! प्राप का (धूमः) धूमल' (त्वेषः) प्रकाश (ऊर्णोतु) 
मु भाच्छादित कयि हये है" घेरे हुये है । यह धूमलं प्रकारा (दुक्रः सन्‌) 
दुभ्र होकर (दिवि) मेरे मस्तिष्क मे, सहस्रार-चक्र मँ (म्राततः) भ्रब फल 
गया है । (त्वम्‌) .भ्राप धब (चयुता) चुति द्वारा (हि) निच्वय से (सुर! न) 
सूयं के सदृश हुये हँ । (पावक) हे पवित्र करनेवाले ! (कृपा) भ्राप निज 
सामथ्यं कै कारण (रोचसे) अत्यन्त रुचिर प्रतीत हो रहे है । [अभ्यासी को 
भरारम्भ भें परमेदवर की ज्योति धूमल प्रतीत होती है । स्पष्ट स्वच्छरूप मेँ 
प्रतीत नहीं योती । भस्यासी ध्यान-प्रकषं हारा जब सहस्लार-चक्र मे भवस्थित 
हो जाता है, तब उसे परमेरवर का दिव्य शुभ्र प्रकाश सर्वत्र फला हुमा 
` प्नुभूत होने लगता है । वह्‌ प्रकार सूयं कै प्रकाशवत्‌ भत्यन्त निर्मल होता 
है । कपा कप्‌ साम्यं 1 वह दिव्य प्रकाश परमेदवर का निज प्रकाश होता 
है, वह परतः-प्रकाश नहीं होता । दिवि मूध्नि । “दिवं यहचक्रे मूर्धनिम्‌” 
(भरथर्वं ० १०।७।३२) ; तथा “शीर्ष्णो दौः समवतत यजु° ३ १।१३)।] 


२५४. प्र वा एतीन्दुरिनदरख निष्तिं सखा सखन प्र मिनाति संगिरः । 


मथ इव योषाः सम॑षसे सोम॑ः कल श॒तयाभना पथा ॥६०॥ 


(इन्दुः) चनद्रसम रीतल प्रकाशवाला परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीवात्मा 
१. यथाः-नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌ । लद्योतविद्युतृस्फटिकद्शीनाम, 1 
एतानि श्पाणि पुरःसराणि । ब्रह्मण्यनिष्यक्तिकराणि योगे ॥ 
(ष्वेता० उप० २।११)॥ 
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के (निष्कृतिम्‌) पवित्र हदय मँ (वै ) निचय से (प्र एति) घ्रा प्रकट होता 
है । (सखा) परमेद्वर-सखा ( सख्युः ) जीवात्म-सला के साथ की गरई 
(संगिरः) प्रतिज्ञा का(न प्रमिनाति ) मंग नदीं करता । (इव ) जसे (मर्यः) 
पति (योषाः) निज पत्नी कै प्रति गमन करता है, वैसे (सोमः) सर्वोत्पादक 
भ्राप (शतयामना) सैकड़ों उपमार्गोवाले (पथा) पथो द्वारा (कलक ) 
उपासक क हृदय-घट या शरीर-घट मँ (समर्षसे) सम्यक्तया प्राप्त हौ 
जाते है । [शतयामना भक्तिमागं, ज्ञानमार्गं, ध्यानमागं, क्रियायोगमागं 
प्रादि उपमां ।] | 
(७) 


२५५. अक्षनमीमदन्त षं प्रिया अधूषत । 
अश्तोषत स्वभानवो विप्रा यरविष्डा ईमहे ॥६१॥ 


पितरों ने (भ्रक्षन्‌) मोजन कर लिया है, (भरमीमदन्त) भरौर तृण्त 
तथा प्रसन्न हुए है । (प्रियान्‌) भौर हम प्रिय गृहस्थो को सदपदेश देकर 
(हि) निश्चय से (भ्रव प्रघूषत) हमारे भज्ञानों भौर प्रवगुणों को फाड़ 
फेंका है 1 (स्वभानवः) निज सद्गुणो से प्रकाशमान, (विप्राः) विभो नेः 
मेधावियों ने (भस्तोषत) गृहस्थो के कर्तव्यकर्म का स्तवन किया है, कथन 
किया है । (्यविष्ठाः) हम युवा गृहस्थी (ईमहे ) इनसे सदुपदेशो की याचना 
करते है। क | 
[अक्षन्‌ = परस्‌ भोजने.। अमीमदन्त = मद तुप्तियोगे; मद हषे । 
विप्राः मेधाविनः (निध०३।१५) । ईमहे = याञ्चाकर्मां (निं ०३।१६) 
भोजन करना, तुप्त प्रौर प्रसन्न होना, तथा सदुपदेश देना, ये जीवित 
पितसें हारा ही सम्भव है, मृतो द्वारा नहीं । प्रियान्‌^ = लक्ष्यीकृत्य । | 


२५६. आ यौत पितरः सोम्यासो गम्भीरे, पथिभिः पितृयाणैः । 

आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजा च॑ रायश्च पोैरमि न॑; सचध्वम्‌ ॥६२॥ 
इस दलोक में “वम” भ्रौर “अरकं ' (सूयं ) मन्त २५३ के भ्रभिभ्राय पर प्रकाश डालते 
है । छ्टुः== शशी (श्वेता० २।११)। 


१. अथवा इन “पितरो ने श्रपने प्रिय-पम्बन्धियो का परित्याग किया हा है", 
प्नौर ये भ्रन सबके समानख्पमे पितरहो गये दहै] 


| 
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(पितरः) हे पितरो ! (पितृयाणैः) पितरों के निमित्त भेजे गये यानो 
पर्थात्‌ रथों दवारा, भाप (गम्भीरः) गहन भौर वुरगंम (पथिभिः) मार्गो से भी 
(भ्रायात) भ्राद्ये । भ्रप (सोम्यासः) सोम्य भ्र्थात्‌ मधुर स्वमाववाते हैं ! 
(अस्मभ्यम्‌) हम गृहस्थो को (नायुः) श्रेष्ठ तथा दीघं आयु, (प्रजां च) 
भोर उत्तम सन्तानोत्पादन का उपदेश । दधतः) देते हए, श्राप ( रायः च 
पोषैः) हमारी परिपुष्ट सम्पत्तियां के कारण (नः) हमारे साथ (अभि) 
साक्षात्‌ (सचध्वम्‌) सम्बन्ध बनाये रखिये । या भ्रपनी परिपुष्ट आध्या- 
त्मिक विभतियों से हमे सम्पृक्तं कीजिये । 


२५७. प्रां यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पुर्णिः । 
अधा मासि पुनरा यात नो गृहान्‌ हविर सुप्रजसं; सुवीरां; ॥६६॥ 


(सोम्थाखः) हे सोम्य स्वभाव वाले, मधुर स्वभाव वाले (पितरः) 
पितरो ! (पूर्याणेः) नागरिक रथो हारा (गम्भीरैः) गहन भौर दुगंम मार्गों 


काऽ १८॥ सुऽ ४ 


से आप (परायात) भ्रपने दूर-दूर के स्थानों मेँ चले जादे । (श्रधा) तदनन्तर . 


(मासि) मासं के ब्दात्‌ (पुनः) फिर (नः गृहान्‌) हमारे घरों मेँ (भा यात) 
भाद्ये (हविः भ्रततुम्‌) हविष्यारन्नो को खेने के लिये । प्राप के सदुपदेशों 
दारा (सुप्रजसः) उत्तम सन्तानोवाले (सुवीराः) भौर श्रेष्ठ वीरो. वाने, 
या हम स्वयं श्रेष्ठ वीरहों। 

[यानो भर्थात्‌ रथो द्वारा भ्राना-जान, मौर मास-मास कै बाद भ्राना- 
जाना, गृहस्थो के चर भ्राकर हविष्यान्न का खाना, जीवित पितरों मेही 
सम्भवहै |] 


२५८. यद्‌ बो अभिरजजहादेकमङ्गं पितृलोकं गमयं जातवेदा, । 
तद्‌ वं एत्‌ पुनरा प्यांययामि साङ्गाः खमे पितर मादयम्बस्‌ ।६४॥ 


हे पितरो ¡ (जातवेदाः अग्निः) जातवेदा ध्रगिनि ने ( पित्तूलोकं गम- 
यन्‌) पितृलोक की ओर गमन कराते हए (वः) तुम्हारे (यद्‌ ) .जिस 
(एकम्‌ भङ्गम्‌) एकाष-कर्माङ्गं को (भजहात्‌) पूर्णं नहीं किया था, (वः) 
भराप के (तत्‌) उस कर्माङ्गं को (एतत्‌) यह सब भै [भ्राप का पूत्र] 
(पुनः) फिर (भ्रा प्याययामि) पुणं करता हूं । ताकि (पितरः)-हे पितरो ! 
(साङ्गाः) भपने कत्तव्य में सम्पूर्णाङ्गं होकर प्राप (स्वर्गे) विशेष सुख- 
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भोग श्नौर उसकी सामग्री से सम्पन्न लोक मँ (मादयध्वम्‌ ) प्रसन्न तथा 


तृप्त रहं । 

[वानप्रस्थाश्चम ग्रहण करने पर भ्रग्निहोत्र को सामग्री सहित लेकर 
भ्ररण्यवास भ्रति वनवास करना होता है । यथा-' भ्रग्निहोत्रं समादाय 
गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । प्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेक्षियतेन्वरियः" - (मनु° 
अ ०६। लोकय )। परन्तु संन्यासाश्वमग्रहण करने पर भ्रग्निहोत्र भ्रौर उसकी 
सामग्री को साथ नहीं लें जाना होता। इस निमित्त प्रजापति परमात्मा 
की प्राप्ति के लिये प्राजापत्येष्टि, जिसमें कि गरज्ञोपवीत भौर शिखा कामी 
त्याग किया जाता है, कर भ्राहवेनीय गार्हपत्य भौर दाक्षिणात्यषंज्ञक 
म्रग्नियों को भ्नात्मा में समारोपित कर ब्राह्मण . विद्वान्‌ संन्यास लेता है। 
यथा-'्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवंवेदसवश्षिणाम्‌ । भ्ात्मन्यग्नीन्‌ समारोष्य 
ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌” (मनु° भ० ६, दलोक ३८) ,तथा संस्कारविधि का 
संन्यासप्रकरण ( दयानन्द) ।॥ ` 

जातवेदाः भअमभ्निः = भ्ाहवनीय गार्हपत्य श्रौर दक्षिणाग्नि- ये तीनों 
अन्निर्यां जातवेदाः है । संन्यास के लिये प्ाश्चमानुक्रम का नियम नहीं । 
क्रिसी मीं भ्राश्चम से संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । भौर जिस दिन भी 
सच्चा वैराग्य हो जाय.संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । ेसी परिस्थिति 
मे संन्येच्छक के कई धार्मिक भ्रौर सांसारिक कर्तव्य अपणं रह सकते है । 
उन सब कर्तव्य-शेषाङ्खो की पूति करने का भ्रादवासन पिता को पुत्र देता 
है। मनु के ए्लोके में ब्राह्मणका भरभिप्राय है वह्‌ व्यक्ति, जोकि ब्रह्म 
साज्ञात्कार का भभिलाभ्री ह । पितृलोकम्‌ = माता-पिता श्रादि बुजुगो का 
लोक, भर्थात्‌ निवास-स्थान या आश्रम । स्वगे स्वर्गं लोकम्‌ = दर्ानीय 
भ्रत्यन्त सुख को (संस्कारविषि, संन्यासप्रकरण, मथवं० कां &। भ्रनु० ३ । 
मु° ६८२) की व्याख्या मे । लोकम्‌ लोक ददने; दशं नीय ।] 


२५९. अभूद्‌ दूतः प्रतो जातवेदाः सायं न्यहनं उपबन्धो नर्भिः । 
प्रादाः पिद्स्पर॑ः खया ते अंधन्नद्धि तं देब प्रय॑ता इ्वीपिं ॥६५॥ 


(जातवेदाः) सब उत्पन्न चराचर जगत्‌ में विद्यमान प्रमेदवरं (दूतः) 
पापों को परितप्त करनेवाला, उन जला देनेवाला, तथा (प्रहितः) धति- 
शय हितकर (भरभरत्‌) हषा है । वह॒ (सायम्‌) . सायंकाल प्रर (न्य्व) 


दिनोदगम के समय (नुभिः) नर-नारियों द्वारा (उपवन्यः) उपासना विधि 


1 
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दवारा स्तुत्य भ्रौर प्रभिवन्दनीय है । हे परमेश्वर ! प्रापने ही ( पितुभ्यः) 
पितरों के लिये ( प्रयता हवींषि ) पवित्र हविष्यान्न ( प्रादाः } -प्रदान 
किया है, जिस काकि (ते) वे पितर (स्वधया) आत्मधारण-पोषण की 
दृष्टि से (क्षन्‌) भक्षण करते हैँ । (देव) हे मेरे पितुदेव ! (त्वम्‌) श्रा 
भी यह्‌ पवि्र हविष्यान्न (भ्रद्धि) खाया कोजिये। 

[जातवेदाः मन्त्र २५०मे'जातवेदाः'दारा भ्राहवनीय भ्रादि अगिनियों का 
वर्णन हरा है । परन्तु मन्त्र २५९ हन जातवेदा-भ्रग्नियो. मे नियामकरूप में 
स्थित परमेश्वर रूप जातवेदाः का वर्णेन हुभा है । जातवेदा-भग्नियो में स्थित 
परमेदवर को मी जाततेदा कहा है 1 जे कि दमन में स्थित परमेश्वर को 
भ्मग्ति कहा है।यथा“भ्रनावग्निशचरति भ्रविष्टः""(परथवं ०४।३६।६)। निरुक्त 
कार ते भी जातवेदा के निर्वचनों में “जाप्रज्नः” भो लिखा है। “जातप्रज्ञ" 
भ्राहवनीयादि अग्नियां नहीं हौ सकतीं । जातप्रज्ञ तो परमेरवर ही है (निर° 
७।५।१९) । तथा “जातवेदस इति जातमिदं सवं सचराचरं स्थित्युत्पत्ति- 
भ्रलयत्यायेनास्थाय विद्यते ( नि₹० १३ (१४) । ३ (२) । ३४ (४७) 
तथा “उपवन्द्यः” द्वारा जातवेदा को उपासनाविधि द्वारा स्तुत्य भौर 
श्रभिवन्दनीय कहा है । महर्षि दयानन्द प्रथम समुल्लास, सत्यार्थप्रक्ाश 
मे कहते दँ कर--“जहां-जहा स्तुति, प्राथं ना,उपासना, सवंज्ञ, व्या१क, शुद्ध, 
सनातन भौर सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे है, वहीं-वहीं इन नामों से 
परमेदवर का ग्रहण होता है" 1 

प्रादाः वनस्थ पितरोंको परमेश्वर ने भ्रारण्य कन्द मूल्‌ फल 
तथा भ्रारण्याप्न दे रते ह, ये हविष्यान्न है । देव पितृदेव, यथा--आाचायं - 
देव, मातृदेव, भरतिथिदेव । जो गृहस्थी देव बनना चाहते है, उन्हें भी हवि- 
ष्यान्नं का सेवन करना चाहिये । | 


२६०. असौ हा इह ते मनः कठुत्सक मिव जामयः । 
अम्ये | न भूम ऊथैहि ॥६६॥ 
(श्रसौ है) वह्‌ राप हे पितृदेव ! (मन्त्र २५६) (ते) भ्रापका (मनः) 
मन (इह) इस वानप्रस्थ तथा संन्यास भ्राश्चम मे. लगा रहना चाहिये, (घ्व) 
जैसे कि (जामयः) जाया भ्र्थात्‌ पत्नियां (ककृत्सलम) घर के मुखिया 


तथा जल समान शीतलं स्वभाव वाले पतिर्यो को प्राप्त कर इस गृस्था- 
श्रम मँ श्रपने मनोंको लगाए रखती । (भूमे) है मिटीकौ रोपड़ी | 
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(एनम्‌) इस वानप्रस्थी या संन्यासी को (भरमि ऊर्णृहि) सब प्नोर से 


भराच्छादित कर सुरक्षित कर! [ फोपड़ी गर्मी सरदी तथा वर्षा भ्रादि 
से सुरक्षा करती है । वानप्रस्थियों तथा संन्यासि्यो के वासगृहं सादे होने 
चाहिये । ककुत्सल ककुत्‌ (©, 168५ ;. श्नापटे ) +-सल ( ४४७न; 
भरापटे) । जामिः = कुलस्त्री (उणा० ४।४४} ।] 


२६१. शम्भ॑न्तां लोकाः पितषरदनाः पितृषदने त्वा लोक.आ 
सदयामि ।६७।। 
२६१. ये स्माद. पितरस्तेषां बर्हिरसि ॥६८॥ 


(पितुषदनाः) पितर अर्थात पिता पितामह भौर प्रपितामह जहां 
रहते है, वे (लोकाः) वदँनीय आश्रम (चुम्भन्ताम्‌) पितरों के निवास तथा 
उद्यान आदि द्वारा सदा सुशोभित रहँ । है पिता ! (पितृषदने) पितरों के 
रहने के एेसे (लोके) ददयंनीय प्राश्चरम मेँ (त्वा) भापको (भ्रा सादयामि) 
मै पुत्र स्थापित करता हूं । भाप # निवास के लिये सदन का निर्माण कर- 
वाता हूं ।।६७॥ 

हे दर्शनीय भाश्रम ¡ [लोक, मन्त्र २६१] तु तेषाम्‌) उन्हें (बहिः) 
पराध्यात्मिक भादि दुष्टि से बढ़ानेवाला है, (ये) जो कि (भ्स्माकम्‌) 
हमारे (पितरः) पितर है ॥६८॥ ` 

[लोक--लोकृ दने । बहिः बृह्‌ वृद्धौ । पितृषदन = विद्या पढे हृए 
ज्ञानी लोगों का स्थान (यजु° ५।२६; दयानन्दमाष्य ) । ] 


२६६. उरद्तमं ब॑रुण पाश्चमस्मदवधमं बि म॑ष्यमं भ॑थाय । 
अधां वयमादित्य तते तवानागसो अदितये स्याम ॥६९॥ 


. (वरूण) है भविद्यानिवारक, वरणीय धेष्ठ ईदवर ! प्राप (भ्रस्मत्‌} 
हमसे (उत्तमम्‌) उत्तम (पाशम्‌ ) फदे को (उत्‌ श्वाय ) शिथिल कीजिये, 
ढीला कीजिये, तथा विनष्ट कीजिये । (म्रषमम्‌ )- तथा निङ्ृष्ट फंदे को 
(उत्‌ श्रथाय) शिथिल ढीला तथा विनष्ट कीजिये । पौर (मध्यमम्‌) 
मध्यकैे फदे को (विश्वथाय) शिथिल दीला. भौर विनष्ट कर भ्रलग 
कीजिये । (भधा ) इसके भ्रनन्तर (आदित्य ) हे विनाद्रटितत जगदीद्वर ! 
(तव ) सदुगरुरूप घे उपदेष्टा प्राप के (श्रते) सत्याचरणूपी व्रत को धारण 


+ 
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करके (्रनागसः) निरपराधी होकर (भ्रदितये ) भ्रवण्ड. अर्थात्‌ विनाश्च- 
रहित सुख भ्र्थात्‌ मोक्ष कै (स्याम) हम भ्रधिकारी हों! 

[ मन्त्रां महि दथानन्द के प्रथं की छाया म किया है (ऋ १। 
२४।१५) । पाशम्‌ = जीवात्मा पर तीन फे पड़े हुए ह । वे ह--कारणः- 
हारीर, सुक्ष्मदारीर भ्रौर स्थूलशरीर । कारणररीर उत्तम पाश है, सृुष्ष्म- 
शरीर मध्यम, तथा स्थूलशंरोर प्रम पाश्च है। कारणशरीर है- सत्त्वमय 
चित्त । सूक्ष्म दरीर कै घटका्रयव-१८ है--५ ज्ञानेन्दरियां, ५ क्मेन्दर्यां, 
५ तन्मात्राए, १ मन, १ अहंकार भौर १ रजस्तर्भस्‌ से भ्रभिभूत बुद्धि था 
चित्त । सूक्ष्मशरीर को लिङ्गशरीर भी कहते है । स्थूलशरीर में पंचभतों 
के स्थ्‌ लावयवरह। योगदृष्टि से विदेहावस्था में स्थूलशरीर का पाश 
ढीला पंड जाता है 1 भ्रस्मितानुगत-समाधि मं प्रकृतिलयावस्था का सुष्ष्म- 


`दारीररूपी पाश ढीला पड़ जातादहै-। तथा विवेकख्याति हौ जाने पर 


इसमें भी परवैराग्यहो जाने पर कारणशरीर का पाश्च भीष्डीला पडकृर 
छट जाता है, भौर जीवान्मा नीवन्धुक्त होकर मोक्ष पालेता है । । 

` बानप्रस्थियों तथा संन्यासियों को मन््ोक्त प्रकार की प्रा्थ॑नाएः करनी 
चाहिये, ताकि मोक्षप्राप्ति शीघ्र हो सके। श्रथ 70 ४१७, 1005न, 
0७1९, 1916856, 1० ।६॥ (म्रापटे) । भ्रदिति प्र +-दिति (दो भ्रव- 
खण्डने) । मन्त्रम पाशो का प्रसिग्राय मानसिक े्दियिक भ्रौर शारीरिक 
पाप भी सम्मवदहै।] 


२६४. प्ास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण सुज स्वान्‌ येः संमामे वृध्यते येव्यामि । 
अधां जीवेम शरद शतानि स्वयां राजन्‌ गुपिता रमाणा ।।७०॥ 
(वरुण) है पापनिवारक, वरणीय श्रेष्ठ ईदवर | (भ्रस्मत्‌) हमसे 


(र्वान्‌ ) सब (पाशान्‌) पाप-फंदों, को (प्रमुञ्च) चुडा दीजिये, (यैः यैः) ` 


जिन-जिन पाप-फंो द्वारा यह जोवात्मा (समामे व्याम) लम्बे-चौड़ 


` दारीर मे (बध्यते) बन्ध जाता है । (भ्रा) तदनन्तर अर्थात्‌ पाप-फंडों से 


छुटकारा पाकर (राजन्‌) है जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! (त्वया) भ्रापंकेद्वारा 
(गुपिताः) सुरक्षित हए, प्रौर (रक्षमाणः) पापों से श्रपनी रक्षा करते हुए 
हम (शतानि शरदम्‌) १९० वर्षो तक (जीवेम) जीवे । 

[ समाम चौड 1 व्याम लम्बे । “समामो नाम व्यामसंज्ञितप्रवेशात्‌ 
संङ्कुचितप्रतागक्नो देशः । संनिकटे प्रदेशे दरे परदेशे चेति यावत्‌“ (सायण), |. 


१४ 
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(८) 
२६५. अरय कव्यवाहनाय खधा नमः ॥७१॥ 


(अग्नये) प्रजाजन को जीवनमागं पर भ्रा ले जनेवाले (कव्य- 
वाहनाय ) मेधावियों के. लिये मेधाव्धंक ज्ञान के वाहनमूत विद्धान्‌ के 
लियै ( स्वधा नमः १ प्रात्म-धारण-पोषणकारी तथा ` मेघावर्धक श्रन्न देना 
चाहिये । । 

[ भगिनिः घ्रप्रणीभंषति (निर० ७।४१४), भर्थात्‌ भागे ले जानेवाला । 
कव्य = कवि मेधाविंनाम (निधं ३।१५), तेभ्यो हितं कव्यम्‌ = मेधावि 
के लिये मेघावर्धकं ज्ञानं । स्वधा -स्वधारण-पोषणकारी । नमः==भन्न- 
नाम (निषं° २७} ।] | 


२६६. सोमाय पितू्मते खधा नम॑ः ॥७२॥ 


(पितृमते ) माता-पिता द्वारा सुरक्षा पामे वाले (सोमाय) सौम्यस्वभाव 
वाले शि्यु को, (स्वघा नमः) .भात्म-धारणं-पोषणकारी सवत्विक भन्न देना 


१, सोम" का भर्थं “दूष” भी होता है । यथा “सोमो बुर्वाभिरकाः'' ( ऋ० ६। 
१०७६९), र्यात्‌ दुदी गई गौभों से दूष क्षरित. हमा है । पर्त प्राविभ्योऽष्‌ 
(भ्रष्टा० ४।२।२७) द्वारा भष्‌ प्रत्यय होने प्रर "सोमः का भ्रं होगा--सोमपायी 
भर्थात्‌ दुगरवपायी नवजात िषु । इस नवजात शिशु को सात्विक दुष देना चादिये 
स्वस्थ माता का दुध सर्वाधिक सात्विक होता है ॥ नवनातदच्िु को माताका 
सात्विक दुष मिल सकष निमित्त माता को भी सातिविकाहार वाली होना चाहिये । 
यदि माता पिता सात्विक भाहार घलि रगे, तो उन की सन्ताने मी सात्त्विक वृत्तिर्या 
वाली हो सकेगीं । भरध्वं ° ९।१६।२ का मत्त्राधं निम्नलिखित हैजोकिसोमके 
स्वकूप पर प्रकाश डालती है । यथां “वहतत: भययच्छत्‌ वाव तत्‌ सोमाय ररे 
परिधातवा ड” । -भर्थात्‌ वेदवाणी कै विदान्‌ पुरोहित ते सोमजा के परहिनने के 
लिये यह षरं दिय है । नवनात शिशु के संस्कार मे पुरोहित शिशु के लिये जिस 
प्रकार के वस्त्र का विषान करता ह, शिदयु को कटी वस्र पहिनाना चाहिये । नवि 
को राजा कडा दै } स्वस्थ नवलिदरु का मूख कान्तिमान्‌ होता है, इसलिये उसे राजा 
कहा है (रान्‌ दीप्तौ ) । बहस्पतिः बृहती बाक्‌ तस्याः पतिः । ` 


१९ 
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चाहिये । भर्थात्‌ एसे शिशु को गरिष्ठ तथा भरधिक मसालों वाले भ्रनन न 


देवे चाहिर्ये। ` | 


२६७. पितृभ्यः सोमंबद्‌म्य; खा नमं; ।(७३॥ 


'(सोमवद्म्यः) सौम्य स्वभाववाले शिशयुभरों के जन्मदाता (पितुभ्यः). 


माता-पिता को (स्वधा लमः) भ्रात्म-घारण-पोषणकारी सात्विक भ्रन्न सेवन 
करना चाहिये । 


२६८. यमाय॑ पितृमते खधा नम; ॥७४।॥ 


(पितृमते) पिता के सदृश रक्षक धाचायं वाले, (यमाय) * यमनियमों 
के पालकं तथा सरंयमवाले ब्रह्मचारी के लिये (स्वधा नमेः) भात्म-घारण- 
पोषणकारी सात्विक अन्न देना चाहिये। ` । 

[पितुमते जननी. जनकईचेव यऽच्च विद्यां प्रयच्छति । भ्रन्नदाता भय- 
ज्राता पञ्चते पितरः स्मृताः ॥ इसलिये विद्यादाता भ्राचायं मी पितादै।] 


| | (९) 
२६९. एतत्‌ तं प्रततामह खधा ये च त्वामलं ॥७५॥ , 
(प्र ततामह) हे प्रपितामह ! (ते) भराप के लिये (एतेत्‌) यह्‌ (स्वधा) 


स्वधान्न है, भात्म-धारण-पोषणकारी बन्न है.। (च) भौर (ये) जो पितर 
(त्वामनु) आप कै बाद कै होगे, उनके लिये भी यह स्व॑धान्न है । 


[प्रततामह = प्रपितामह! ततामह मँ “तन्‌” घातु है, जिसका प्रथं है-- 
“विस्तारः । सन्तान सन्तति मँ मी “तन्‌” धातु है । प्रपितामह वंशपरम्परा 
का विस्तार करते है, इसलिये “तन्‌” का प्रयोग है । त्वामनु भाप कै बाद 
वानप्रस्थ तथा संन्यासे जो गए है, या जाएंगे ।] 


२७०, एतत्‌ तं ततामह खधा ये च त्वरामदं ॥७६॥ . 

(ततामह) हे पितामह 1 (ते) भ्राप के लिये ( एतत्‌) यह (स्वधा) 
१. द्रष्टव्य पुवं पृष्ठ की टिप्पणी सं० १। | 
२. इसी भ्रकार यमनियमो के पालन करने बाले ब्रह्मचारी को भी सात्विकाहार 


बाला होना चाहिये । सात्विक-प्राहार ब्रह्मचयं के पालन में सहायक होता है । उन 
के वनस्थ गुरभ्रों को भी सात्विकाहारी होना चाहिये । 
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स्वधान्न है, आत्मधारण-पोषणकारी भन्न है । (च) भौर जो पितर (त्वा- ` 
मनु) भ्ापके बाद के ठोगि, उनके लिये भी यह स्वधान्न है । 


२७१. एतच्‌ तं तत खधा ॥७७॥ , 


(तत) हे पिता ! (एतत्‌) यह (ते) भ्राप के लिये (स्ववा) स्व- 
घाप है, भरात्म-घारण-पोषणकारी भन्न है । 


[तत == तात (लौकिक ` संस्कृत) । भअग्रेजी मे 080 = शिन, 8 
५४०1५ ०७७५ 0 0111 ताश । 08५ चन्द “तत” का विकृतसूप है 1 तत. 
== पिता, ततामह दादा; प्रततामह परदादा । पितयज्ञ श्राद्ध तथा 
पितुमेव मे इन्हीं तीन का, भर्थात्‌ पिता पितामह भौर पितामहं का 
सम्बन्ध होता है । प्रपितामह के पिता भादि का नहीं । १०० वर्षो की भ्नायु 
कीदष्टिसे श्राद्धकर्ता पृ्रके लिये -इन्दीं तीत का जीवित रहना भरधिक 
सम्भावित है । पञ्चमहायज्ञा मे पितृयज्ञ दहै । ये यज्ञ विवाहित पुष को 
करने होति हं । २४ वर्षोकीञायु मँ स्नातक बनकर, २५ वें वषं भे 
विवाह द्वारा सन्तानोत्पादन कर ब्रह्मचारी पिता बनता है । भरपत्य की 

सन्तान हो जाने के समय इस नवपिता के पिता की वायु ५० वर्षों की 
पितामह की ७५ वषौँ की, तथा प्रपितामह की १०० वर्षो की सम्भावितः 
है । इससे प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ आदि मे इन तीनों के ही जीवित होने 
के कारण इन्हीं तीन का यजन भर्थात्‌ सत्कार होता है ।| 


` २७९. खधा पिव्भ्यः एथिविषदूम्यं; ॥७८॥ 


(पुथिविषद्म्यः=पृथिवीषद्‌भ्यः) पुथिवी श्र्थात्‌ तप के दारा शरीर 
की साधना मे स्थित (पितृभ्यः) पितरों कै लिये (स्वधा) ब्रातम-घारण- 
पोषणकारी अन्न होना चाहिये । ~ , 


[पृथिवी =-“धुथिवी शरीरम्‌ ” (भथवं ० ५।९1७}, भरतः पुथिवी = 
दारीर । योगदर्हन का सूत्र है “कायेन्द्ियसिद्धिरश्चुदिक्षयात्तपतः' (२।४५)। 
कायसिद्धिः भभणिमादयः, तथेन्वियतिद्धिः इ राच्छुबणवदोनाद्येतिं ( व्यास- 
माष्य २।४१), तप द्वारा काय भ्रौर इन्द्रियों की सिद्धि म पंलग्न पितरों 
को ““पृथिवीषद्‌” कहा है । | 


२७६. श्वा पिद्यो अन्तरिश्षसदूस्य॑; ॥७९॥ 


# 
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(अन्तरिक्नसद्भ्यः) भ्रन्तरिक्ष की सांघना मेँ स्थित (पितभ्यः) पितरों 
के लिये (स्वधा) भरात्म-घारण-पोषणकारी भ्रनन होना चाहिये । 

[भरन्तरिश्च = वक्षःस्थल के हृदय मे घ्यानावस्थित हो कर भ्ात्मा के 
साक्षात्कार मेँ प्रवृत्त पितर । यथा-“भ्रन्तरिक्षमात्ा” (म्रथर्व० ५।९।७)। 
रारीर तो पृथिवीरूप है (२७२), भौर वक्षःस्थलं भ्रन्तरिक्षरूप है । धर्योकि 
वक्षःस्थल के फेफड़ोंमे वायुका निवासदहै, नौर हृदयम रक्तरूपी जलं 
का निवास है । इस प्रकार प्राणाभ्यासी तथा हृदयध्यानी पितरो को “अन्त- 
रिक्षद्‌” पितर कहा है । ] 


२७४. खधा पिह्भ्यो दिविषहुम्यं; ॥८०।। 


( दिविषद्भ्यः) दिव्‌ भर्थात्‌ सिर में स्थित सहस्तारचक्त मँ ध्याना- 
वस्थित ( पित्रुभ्यः ) पितरो के लिये (स्वधा ) भ्रात्म-धारण-पोषणकारी 
सात्विक श्रन्न होना चाहिये । 


[ दिवि = “दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌” ( भ्रथर्वे० १०।७।३२ ); तथा 
“कीर्णो द्योः समवतंतः' ( यजु ३१।१३ ) । भतः दिव्‌ =मूर्धा, सिर । 
सहस्रारचक्त मे ध्यानावस्थित हो जाने पर योगी मोक्षसिद्धि का लाम 
करता है । सहसारचक्र मे ध्यानावस्थित योगिर्यो को “दिविषद्‌” पितर 
कहा है । 

तथा 

२७२-२७४धृथिवीषदः जो पितर किं पृथिवी पर विचरते 
जिन्हें अ्रन्तरिक्ष-गमन की सिद्धि भभी प्राप्त हीं हुई, परन्तु श्रभ्यासमागं 
भ प्रवृत्त है । अन्तरिक्षसदः= योगाभ्यास के उत्कर्षं द्वारा जिन्हँ अन्तरिक्ष 
गमन प्रथत भ्राकारागमन की सिद्धि ग्राप्त हो.चुकीहै। इस विभूतिका 
वणन योगदान में किया है । यथा--“कायाकाकायोः. चम्बन्धसंयमाल्लघ 
तुलतमापत्तच्ाकाश्लगमनम्‌' (३।४२) । ऋष्वेद मे मी भ्राकादागमन तथा 
वायु में जाकर स्थित हो जाने की सिद्धि का वर्णन हमा है । यथा--“ुनयो 
वातरशनाः" (ऋ० १०१३६।२); भर्थात्‌ मुनिलोग “वायु की रस्सी"” द्वारा 
-भन्तरिक्ष मे भारूढ्‌ हो जाते हं । “वातस्यानु ध्रालि यन्ति" ( १०।१३६।२) = 
मुनिलोग बहती बायु के भनुकूल शन्तरिक्ष मेँ गति कर॑ते है । “उन्मदिता 
मौनेयेन वातां भा तस्थिमा वयम्‌” ( १०।१३६।३) =मुनिमाव द्वारा मस्त 
हए हम वायुभों में प्राकर स्थित हो गये ह । “मन्तरिकेण पतति विश्वा 
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कपावच्राकशत्‌". ( १०।१३६।४ ) = मुनि भ्रन्तरिक्ष द्वारा उड़ता है, भौरः . 


स्थान-स्थानं के विविध रूपो को देखता है । “बातस्यादवः” (१०।१३६।५) 
==मूनि का भरव है वायु ।"उभौ समुत्रा वा क्षेति यज पुवं उतापरः” ( १०। 
१३६।५); मुनि दोनों समूद्रोंकी सैर करता है, पूवं समुद्रकी भौर 
परिचम समुद्र की भी, या भाकारीय समुद्र की भी भौर पाथिव समूद्रकी 
भी । इस उपयु त योग्यता वाले योगी श्रन्तरिक्षसद्‌ पितर ह । तथा भरन्त- . 
रिक्ष से भी ऊपर महाका्गामी योगी दिधिषब्‌ पितर है । जसे कि वतमान 
मेँ 98०९ नर्व दवारा चन्द्रलोक भादि में गमन करते है, भौर वहांजा 
स्थित होते है । सद्‌ गतौ भवसादने च । , 


तथा 


पृथिवी में रह कर लोकोपकार करने वाले व्रानप्रस्थी, संन्यासी 
भ्राचायवगं, माता-पिता श्रादि धृथिवीषब्‌ पितर है। वायुयानों द्वारा प्रन्तरिक्ष 
मे गमन करने वाले वैमानिक (?1०15) अन्तरिक्षसद पितर है । तथा 9०80७ 


- 81109 दवारा चन्द्र श्रादि तक पहुचने वाले दिधिषद्‌ पितर हैँ । वेदो में उत्कृ- 


ष्ट विमानो का यत्र तत्र वणेन है ! देवो-ऋर्वेदादिमाष्यभूभिका (दयानन्द) । |] 
(१०) 
२७५५. नमो बः पिदर ऊजे नमो वः पितरो रस।य ॥८२१॥ 

(पितरः) है पितरो ! (वः) भ्राप की (अजं) बलशक्ति तथा प्राणन- 
राक्तिकी प्राप्ति के लिये (नमः) हम श्राप को नञभ्नभाव से प्राप्त होतिर्है। 
(पितरः) हे पितरो [ (वः) भाप के (रसाय) जीवनीय भ्रानन्द रस की 
प्राप्ति के लिये (नमः) हम भ्रापको नज्नमाव से प्राप्त होते है । 


२७६. नमं वः पितरो भामाय नमं .बः पितरो मन्यन ।॥८२॥ 


(पितरः) हे पितरो ! (वः) राप की (भामाय) प्रभादीप्तिकी 


प्राप्ति के लिये (नमः) हम भाप को नज्नभाव से भ्राप्त होते है । (पितरः) 


हे पितरो ¡ (वः) मापः के (मन्यवे) मनन-पूर्वंक किये गए क्रोध की प्राप्ति 

के लिये (नमः) हम भराप को नज्रमावे से प्राप्त होते ै। [भामः दीप्तिः 

(उणा० १।१४०) ।] 

२७७. नमो बः. पितरो यद्‌ घोरं तस्मै न्रौ ब्रः पित्रो यत्‌ ऋं 
तद ॥॥८३॥ 


॥ 
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(पित्तरः) हि पितरो ! (वः) प्राप का (यद्‌) जो ` (चोरम्‌) पापहनन 
का बलं है, (तस्मै) उस की प्राप्ति के लिये (नमः) ` हम भाप को नन्नभाव 
से प्राप्त होत ह ! (पितरः) हे पितरो ! (वः) भाप का (यद्‌) जो (क्रूरम्‌) 


पापों के छेदन-मेदन का बल है, (तस्म) उसकी प्राप्ति के लिये (नमः). 


हम राप को नम्नभाव से प्राप्त होते है। | 

[घोरम्‌ हन्‌ + भच्‌ + घुर (उणा० ५।६४) । क्रूरम्‌ = छत्‌ छेदने; 
करू रक्‌ (उणा० २।२१) । नमः नम्‌ प्रह्वत्वे । | | 
२७८. नमं बः पितरो याच्छवं तसमै नमो बः पितरो यत्‌ खोनं . 

तसै ॥८४। 

(पितरः) हे पितरो ! (वः) भ्राप का (यत्‌) जो (शिवम) शिव 
संकल्प है, (तस्मै) उसकी प्राप्ति कै लिये (नमः) हम नम्नमाव से भ्राप 
को प्राप्त होते है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) भ्रापका (यत्‌) जो (स्यो- 
नम्‌) सुखमय जीवन है, (तस्मै ) उसकी प्राप्ति के लिये (नमः) हम नम्न- 
भावसेभ्रापको प्राप्त होते दहै । 

२७९. नमे बः पितरः खधा व॑ः पितरः ॥८५॥ 


(पितरः) हे पितरो ! (वः) भ्राप को (नमः) नमस्कार हो । (पितरः) 
हे पितरो ! (वः) भाप को (स्वधा) हम स्वघारण-पोषणकारी श्रन्न भेंट 
करते हैँ । 

२८०. येऽत्र॑ पितरः पितरो येऽत्र ययं स्थ । 
युषमोस्वेऽख ययं तेषां शरेष्ठा भूयास्थ ।*८६॥ 

(श्रत्र) इस भूमिः पर (ये) जो (पितरः) हम पितर रहै, भौर (पितरः) 
हे पितरो ! (भत्र) इस भूमिम (ये) जो (गयम्‌) तुम (स्थ) हो, (ते) 
वे हम पितर्‌ (युष्मान्‌ भनु) तुम्हारे भनुकूल रहं, भौर (यूयम्‌). तुम 
(तेषाम्‌) उन सब पितरों भँ (श्रेष्ठाः) श्रेष्ठ (भूयास्थ ) बनो । 

२८१. य इह पितरों जीवा इह बयं स्म॑ः । 
अस्मस्तिऽत षयं तेषां भेष्ठ। भूयास्म ॥८७॥ ` 
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(इह) इस भूमि पर ये) जो (जीवाः) जीवित (पितरः) पितर 
है, भौर जो (वयम्‌) हम पितर (इह) इस भूमि पर (स्मा). हई, (ते) वे 
पितर (म्रस्मान्‌ अनु ) हमारे भ्रनुक्ल र; भ्रौर (वयम्‌) हम (तेषाम्‌) 
उन सब पितरों मेँ (शरेष्ठाः) श्र ष्ठ (भ्रुयास्म) बनेँ। ,. | 

[मंन्र २ण्०्में दो “भ्रत्न" शब्दों के र्थं ह्िटनी ने किये ह 
“11096""; यह्‌ सूचित करने के लिये कि मन्त्र मे परलोकगत पितरों का 
वणन है । “भ्रत्र” का श्रथं होता है. “11810 । इसी के भ्रनुसार मन्त्राय 
किया गया है । मन्त्र २८० भ्रौर २८१ में सामाजिक ६ सुधार का निदश॒ 
हुमा है । पृथक्‌-पृथक्‌ परिवारो, पृथक्‌-पुथक्‌ समानो. भ्रौर राष्ट्रो मे रहने- 
वाले पितरो भ्र्थात्‌ बुजुगोँ के पारस्परिकं व्यवहारो“ मं अनुकूलता, भौर 
प्रत्येक वुग को भ्रन्यवर्गो की अपेक्षा भ्रपने-भ्राप को श्व ष्ठ बनाने का भ्रादेश 
मन्त्रो में दिया है । बुजुगो परं परस्पर भनुकूलता हो जाने पर, भौर भ्रपने 
भ्राप को सद्गुणो मे सरव॑शेष्ठ बनाने की प्रवृत्ति. हो जाने पर प्रत्येक वगं के 
बच्चों म भी ये दोनों भवृत्तियां सुतरां बद्धमूलं हो जाती है ।| 

(११) 
२८२. आ त्वाप इधीमहि धमन्तं देवाजर्‌ । 
यद्‌ घु साते पनीयसी समिद्‌ दीदयति. विं । 
इषं स्तोतुम्यु आर्भर ॥८८॥ 

(अगे) हे प्रकाशस्वरूप (देव ) देवाधिदेव ! (चुमन्तम्‌) चयुतिमान्‌ 
तथा (अ्रजरम्‌) कभी भी जीर्णं न होनेवाले (त्वा) भाप को (भा इधीमहि) 
हम अपने हृदयो मे प्रदीप्त करते है, (यस्य ते) जिस भराप की (पनीयसी) 
स्तुत्य श्रौर प्रशंसनीय (समिद्‌) प्रदीप्ति (वि) दुलोक [ के सूय नक्षत्रों 
भ्रौर तारागणों ] मँ (दीदयति) अत्यन्त दीप्त हो रही है । भाप (स्तोत्भ्यः) 
अपने स्तोताभ्भों को (इषम्‌) बल व श्रन्ने से (श्रा मर) भरपुर करो । 


[इधीमहि=इष्‌ दीप्तौ । पनीयसी =पन्‌ स्तुतौ । समिद्‌ =सम्‌¬+-इष्‌ 


(दीप्तौ) भ्रथवा सूरयंरूपी समिधा । धवि =भाध्यात्मिक दृष्टि में मस्तिष्कस्य 


सहस्रारचक्रं । भ्रथर्ववेद भँ.सिर को तृतीय लोक कहा दहै । यथा--शीषं- 
लोक तृतीयकम्‌ ( १९।२९।१०), अर्थात्‌ सिर तीसरा लोकं है । भाधिदैविक 
दृष्टि से चयुलोक.भी तीसरा लोक है । वेदों में “दिवं यश्चक्रे मूर्घानम्‌ “ 


॥ 
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(भरथवं १०।७।३२); त॑था "क्षौष्णों छौ: समधते" (यैशरु° ३११३) दवारा 


मर्षा तथा सिर को क्रमदः दिवं तंथा द्यौः कहू है ।] 

२८३. चन्द्रमां अप्स्वन्तरा दपर्मो धावते दिवि । 

न ब हिरण्यनेमयः पु विन्दन्ति विद्युतो बिं म स्य रोदसी ॥८९॥ 

जैसे (चन्द्रमाः) - चन्रमा (सुपर्णः) ` मानो उड़ता हृभासा, (दिवि) 
सथं के प्रकाश मेँ वतमान. हुमा . (अरप्यु भ्रन्तः) भ्राकाष्च कै भीतर (भ्रा 
धावते) दौडता है, वैसे (चन्द्रमाः) . मेरा मन (दिवि) मस्तिष्क मेभ्रौर 
(प्सु भरन्तः) रक्तमय अलो वले हृदय में (सुपर्णः) विष्यो की भ्रोर 
उड़ता हा (श्रा घावते) दौडता ४५ । है मनुष्यो ! (वः) तुम्हारे मनौ की 
[पदम्‌ ) गतियो, चञ्चलताभ्रों को ( हिरण्यनेमयः) सुवणंसदृ् चमक-धमक 
वाली, या हिरण्य के सदृश ॒चमकते वच्ववाली (विद्युतः) विजुलियां भी 
(न विन्दन्ति) नृहीं प्राप्त होतीं । (भे) मेरे (भरस्य) इस मन की (पदम्‌) 
गतियो को, चञ्चलतां को (रोदसी) हे चुलोकं तथा पृथिवीलोक 
वासियो ! तुम (वित्तम्‌) जानो । .. | 
[चन्द्रमाः केदो में चन्द्रमा भौर भन का परस्यर सम्बन्ध दर्ाया है । 

भ्राध्यात्मिक दृष्टि मे चन्द्रमा 9: ध । यथा “चन्रमा मतो जातः” (यजु* 
३१।१३) । तथा “यशर ब्रह्मविदो धन्ति दीक्षया तपता संह 1 चरौ मा तत्र 
नयतु “मनश्चन्प्रो" दधातु मे” ( भथवं« १९।४३।४}) में “अन” भौर श्चन्द्र 
भर्थात्‌ः चन्द्रमा का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है । मन्त्र २८०-२८१ में पितरों 
मे पारस्परिक अनुंकूलताश्रौर स्वयं शरेष्ठ बनने की भ्रोर निदेश किया है । 
स्वार्थं ावनाभ्रौ के रहते ये उद्य पूणं नहीं हो सर्वते । दर्सलिये मन्व 
२८२-२८३ मे हृदयो भे, परोर्पकाररत परमेदवेर कै 'समिन्धन भ्रौर उसके 
स्तवन; तथो मनोवेगो भौर मौनसिंक चञ्चलतां के संयर्भन का उपदेश 


किया है । ] ॥ चतुरं ्नुवाकं सभ॑ष्त । 
शरी पण्डिते विष्वनाथ विदयालङ्धूर विदयाभा्तण्डकत 
"व्रथर्वचेद के भठारहेवें काण्डं क" 


हिन्वी-भाष्य पुरा हा ॥ 


[ति छ यो 2 + 11 क 


द्रथ्ववेद-माष्यम्‌ 


उन्नीसवां काण्ड 


षक्र १ 
१-३ ब्रह्मा । यज्ञः, चन््रमष्व । 


१. सं सं वन्त॒ नद! घं बाता; सं पतत्रिणः । 
यह्वमिमं व॑र्षयता गिरः संस्राथ्येण हविषां जुहोमि ॥१॥ 

हे परमेदवर ! (नद्यः) मेरे राज्य की नदियां (सम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार 
ते (सम्‌) सदा सम्यक्‌ प्रकार से (खवन्तु) भ्रवादहित होती रहे; (वाताः) 
वायुएं (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (वन्तु ) बहती रहँ; ( पतत्रिणः) पक्षि- 
गण (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से भर्थात्‌ निमय होकर { खवन्तु ) उडते ररह । 
(गिरः) है वेदवाणी कै विज्ञो ! (इमं यज्ञम्‌ ) इस राज्य-यज्ञ को (वर्धयत) 
तुम बढ़भ्रो । (संलाव्येण) संस्राव द्वारा प्राप्य (हविषा) हवि द्वारा (जुहोमि) 
मै राज्य-यज्ञ मँ आहुतियां डालता हूं । 

(मन्त्र मेँ राज्यपति का कथन है । वह राज्य को यज्ञ जानकर -धमं- 
भावता से राज्य की वृद्धि करना चाहता है। इस लिये वेदवाणी क रहस्याथं- 
वेत्ताप्मों की सहायता द्वारा राज्य-यज्ञ की वृद्धि चाहता है । संल्ावों द्वारा 
प्राप्तं “कर” (18>) को हवि जानता भ्रा, वहं उसे राज्य-यज्ञ क पूति 
मे सर्मापित करता है । संस्ाग्य हविः = संस्ाव्य हविः पर निम्नलिखित 
मन्त्र विशेष प्रकाश डालते है- 

ये नवीन सं खवन्त्युस्सासुः सवमतः । 

तमि सैः संखदि्॑न सं सावयामति ॥ 

थे सुपिष॑; सै कर्वन्ति क्षीरस्य दकस्य व । 

तेभि लवः सलावैरध॑ने सं॑लावयामलि ।। भथवं ° १।१५।३-४ ॥ 
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भर्थात्‌ नदियों के भ्रक्षीण प्रवाह, जो सदा प्रवाहित होते रहते है, उन 
सब मेरे संलरावों भर्थात्‌ प्रवाहो दारा, हम प्रजाजन मिलकर, राज्य में 
घन का प्रवाह करते हैँ । पिघला कर शुद्धं क्यिघीके दूषके भौर उदक 
के जो प्रवाह मेरे राज्य में प्रवाहित होते है, मेरे उन सब संस्तावो भ्र्थात्‌ 
प्रवाहो दवारा हम सब मिलकर राज्यमेँधन को बहा लाते हैँ । यह्‌ धन 
संलाव्य-हवि है,जिसका किं व्यय राज्य-वुद्धि के लिये राज्यपत्ि करता है । 

संस्ान्य हविः कै सम्बन्ध मे निम्नलिखित मन्त्र भी विचार 
योग्य है- | 

सं सं वन्तु पृथवः समश्वाः समु पूर॑षाः । 

से ान्यस्य॒ या स्फातिः स॑खान्येण हविषा होमि ॥॥. 

दं सिञ्चामि गवा क्षीरं घमाज्येन बरं रस॑म्‌ । 

सिक्ता स्माकं वीरा ध्रुवा गावो-सयि गोपतौ ॥ 

भा हरामि गव क्षीरमा्ाषं धान्यं ‡ रस॑म्‌ । 

आादटता शुस्माकं वीरा भा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ।! भ्रथवं ० २।२६।६-५॥ 


भर्थात्‌ पर्यु मेरे राज्य में प्राप्त हो, भव प्राप्त हो, पौरष-सम्पन्न पुर- 
वाघ प्राप्त हो,षान्य की वुद्धि प्राप्त हो । इस संल व्य हवि द्वारा मै राज्य- 
यज्ञ का सम्पादन करता हूं ॥ मै राज्य-पति राज्य मेँ योदुरध सींचता हूं,भौर 
गौभों के घृत ह्वार भ्रजाजन मेँ बल भौर रस-रक्त सीचता हूं । हमारे शुर 
वीर दघ प्रर धृत द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से सीचे गये है । मुक पृथिवीपति के 
राज्य में गौएं सदा रहँ ॥ मै राज्यपति गौप्रो के दूष को राज्य मेँ उपस्थित. 
करता हःधान्य प्रौर नानाविध रसो को उपस्थित करता हं । हमारे बुर.-वीर 
योद्धा राज्य मे विचमान है, राज्य मेँ पलिनियां भरपने-भ्रपने घर मेँ सुख-पर्वकः 
विराजमान रहँ ॥ मन्त्र मं जिन-जिन वस्तुओं का वणेन हृभा दहै, वे सब 
“संसाग्य हविः” रूप है, जिनके दारा कि राज्य-यज्ञ को वृद्धि होनी है ।] 


२. इमं होमा यह्म॑वतें संस्बणा उत । 
यद्रमिं ब॑षेयता गिरः संसाव्ये [ग तिषा जुदोमि ॥२॥ 


(होमाः) राज्य-यज्ञ में निज सम्पत्तियं की भराहृतिर्यां देनेवाले हे प्रजा- 
जतो ¡ (इमं यज्ञम्‌) इस राज्य-यज्ञ की (श्रवत) तुम रक्षा करो । ( उत 
संल्ावणाः) तथा संज्ना्वो द्वारा प्राप्त सम्पत्तिं वाले हे प्रजाजनो ! (दमम्‌) 


[4 श त 1 


क 
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इस राज्य-यज्ञ की रक्षा करो । (यज्ञमिमं वधंयरता---““) पूववत्‌ (मन्त्र 
१९।१।१) । [संस्रावणाः =यथा- 

इदैव हवमा याव म इद सखादणा उतिमं वंधेयता गिरः । 

दैव स्व थः पृशुरस्मिन्‌ विष्टु या रथिः ।। भर्व ° १।१५।२॥ 

राज्यपति कहता है कि संलावों द्वारा. प्राप्त सम्पत्तियोंवाले हे प्रजा- 
जनो ! (इह) इस राज्य में तुम रहो, भौर (मे) मेरे (हवम्‌) भ्राह्वान प्र 
(भायात) मेरे समीप प्राया करो । तथा (निरः) हे वेदवाणियो कै रहस्या 
के विज्ञो. तुम भी (इहैव) इसी राज्य मेँ रहते हए ( इमम्‌) इस राज्य 
की (व्यत) वृद्धि करते रहो । (यः) जो हमारा (पञ्चः) पञुसंघ है, वह 
(सवः) सब (इह एतु) इस राज्य मेँ रहे । (या रथिः) राज्य को जो सम्पत्ति 
है, वह भी (भ्रस्मिन्‌) इस राज्य मेँ (तिष्ठतु) स्थित रहे । 

संसावणासंल्ञावण - च्‌ 1 परुः तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता 
गाघो प्रह्वाः पुरषा भ्रजावयः'" (भ्रथवे ° ११।२।९) । इस प्रकार पचयुरभों के 
५ विभागदहै\ | 


३. रूप्यं वर्योवयः संरभ्येनं परिं ष्वजे । | 
यज्ञमिमं चत॑ प्रदिशो वर्षयन्तु संदाव्ये(ण हतरिषां जुहोमि ॥६॥ 


(रूपंरूपम्‌) राढ्य कै प्रत्येक रूप पर (वयोवयः) तथा प्रत्येक 
प्राणि-विभाग पर ( संरभ्य=-संलभ्य, रलयोरभेदः ) सम्यक्‌ धधिकारलाम 
करके मै राज्यपति (एनम्‌) इस राज्य का (परिष्वजे) भ्रालिङ्गन करता 
हं, इसे भपनाता हं । (त्रतसः प्रदिशः) राज्य के चतुदिक्वासी (इमम्‌) 
इस राज्य की (वर्धयन्तु ) वुद्धि करे । मै राज्यपति ( संस्राव्येण ) संस्रावं 
दारा प्राप्य (हविषा) धन को हविरूप जान कर, इस हविं द्वारा (जुहोसि) 
राज्य-यज्ञ मेँ आहूतियां देता हुं । 

` [ खूपंरूपम्‌ = राज्य की मुमि, राज्य की नदियां तथा पर्व॑त, राज्य 
के खनिज पदां तथा वन, राज्य के भवन तथा उपजः भ्रादि राउ्य के 
विविध रूप है । वयोवयः=वयः का र्थं है बायुः । मन्व मेँ “वयः” द्वारा 
आयुवाले प्राणिषगं अभिप्रेत हैः भर्थात्‌ पशु, पक्षी, पुरष-स्त्रियां, बच्चे 
भादि । मन्म राज्य को यन्न कहा है। राज्य के सभी प्रजाजन राज्ययन्न 
के यजमान है । राज्यपति इनका प्रतिनिधि बनकर प्रजा दारा स्वेच्छा- 
पर्व॑क दिये धन को भ्राहूतियां राज्य-यज्ञ की वृद्धि के निमित्तं देतादहै। 


। 


१५६ यर्ववेद-माष्य का० १६ । सु०र 


राज्य में यज्ञभावन होने पर प्रजाजन ओर अधिकारी, धनलालसा तथा 
पदनालसा से राज्य मे शासन नहीं करते, प्रपितु राज्यको यज्ञ जानकर, 
धर्मं-मावनां से प्रेरित होकर राज्यवधंन करते ह । 

विह्ेष वक्तव्यः-- (१) नदियों के प्रवाहो से नहर निकाल कर उपज- 
वृद्धि कर, तथा नगरवासियो को जल देकर, इन प्रवाहो मे नौकाश्रं दवारा 
व्यापार कर, घन की वृद्धिकी जा सकती है । (२) (वाताः) वायुभों की 
भ्रनुकूलतः मँ पतवारो द्वारा चलाई जानेवाली समूद्रिय नौकाभ्रों तथा हवाई 


जहाजौ द्वारा धन कमाया जु सकता है । हवाई जहाजों द्वारा षनोपार्जन के 


सम्बन्ध मे निम्नलिखित भन्तर द्रष्टव्य है ।यथा--“ये पन्थानो बहवो देवयाना 
अन्तरा दचावापुथिषौी संचरन्ति । ते मा जुषन्तां पयसा घतेन यथा क्रीत्वा 
धनमाहराणि"(भयववं ०३।१५।२)। मन्त मे र देवयानाः पन्थानः” का भ्रं है 
व्यापास्यों के जाने-भराने के “पन्थानः” भर्थात्‌ मार्थं । देव मेँ “दिव्‌” घातु 
का प्रथं व्यवहार अर्थात्‌ व्यापार । वायु-यानों कै राज्याधिकारी को 
“वणिक्‌ -हन्द्र" कहा है । यथा “दश्रमहं वणिजं चोदयामि" (ब्रथर्व° 
३।१५।१)। (३) अथवंवेदीय बृहत्सर्वानृक्रमणिका मेँ १६१ सूक्त केदो 
देवता लिखे है- एक यज्ञः प्रौर दुसरा चन्द्रमा । यज्ञ शब्द तो १९।१ सूक्त के 
मन्तो मे पठित है, परन्तु चन्द्रम का निदेश इन मन्त्री में कहीं नहीं । 
सम्मवतः मन्त मे “वाताः भौर पतत्रिणः” शब्दों द्वारा चन्रमा को भी 
देवता कटा गया हो । चन्रमा के कारण समुद्रो में ज्वार-माटा होते रहते 
है,भौर सम्भवतः चन्द्रमा के कारण ही समुद्िय वायुरं मे भी परिवर्तन होते 
रहते हो, जो किं नौकारों दारा किये जानेवाले व्यापार मेँ सहायक हों । 


इन वायुभों को श्रग्रेजी भाषा मेँ 11906 ५105" कहते हैँ । साथ दही. 


सम्भवतः १६।१ मं “पतच्रिणः" पद हारा समूद्री-नौकाएं भभिप्रेत हों । ऋग्वेद 
मं० १, सु० ११६, मन्त्र ३-४ मे “नौभिः का विशेषण “पतङ्खैः" दिया 
है । पतङ्गाः भ्रौर पतत्रिणः शब्द प्रायः पर्यायवाची है । पक्षियों की उडानों 
मं “संसताव्य-हविः” के उत्पादन की योग्येता नहीं । | 
षक्र र 
१-५ सिन्धुद्रीपः । भ्रापः। 
४. शं त आपो हेमवती; शु ते चन्तूत्स्या[; । 
शं तं सनिष्यदा आपुः धु ते चन्तु वर्या; ॥१॥ 


~ न~~ 
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हे मनुष्य ! (ते) तेरे लिये (हैमवतीः) हिमवाले पर्वतो के ( भ्रापः) 
जल (शम्‌) शान्तिदायक्र शौर रोगच्चामेक (सन्तु) हौ, (ते) तेरे लिये 
(उत्स्याः) कूपो के जल (शम्‌ उ) निद्रचय से शान्तिदायक भौर रोगनादाक 
हों । (ते) तेरे लिये (सनिष्यदाः) स्यन्दन करते हए यां .शीघ्रप्रवाही 
(भ्रापः) जल (शम्‌) शान्तिदायक गौर रोगनाद्यकदहयों।( ते ) तेरे लिये 


` (वर्ष्याः) वर्षा के जल (दाम्‌ उ} निष्वय से रोगनाशृक्र भौर शान्तिदायक 


(सन्तु) हों । [उत्तः छूषनाम (निषं० ३।२३ ) । सनिष्यदाः स्यन्द्‌ ।-यड्‌ 
लुक्‌ {भ्रच्‌ । | । 
५. क्षत आपे धन्वेन्धाई कं तें सनवमृप्ा । 
चं तै खनित्रिभा आपः क या कुम्भेभिरायूताः ।।२॥ 

(ते) तेरे लिये (धन्वन्याः) मरश्रदेश के - (घ्रापः) जल (शम्‌) 
शाम्तिदायकं मौर रोगशामक (सन्तु) हँ । (त्रे) तेरेलिये (अनूप्याः ) कच्छ 
भूमि या दलदल भूमि के जल (शम्‌) शान्तिदायकं. भ्रौर रोगच्चामक हों। 
(ते) तेरे लिये (खनिच्रिमाः) भूमि खोदेकर निकाले गये कृप्य जल तथा 
खानों के जल (राम्‌) शान्तिदायक्र भ्रौर रोगदामक हों। (याः) जो 


(कुम्भेभिः) षडीं द्वारा (भ्राभृताः) लाक्रर रखे हए जल ह, वे तेरे लिये 
(शम्‌) शान्तिदायक भ्रौर रोगशामक हों । 


दे. अनञ्रयः खनमाना विं गम्भीरे अपस. । 
भिकरम्यौ मिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥६॥ 
(भरनश्नयः) विना कुहाल कै (खनमानाः) पर्वत प्रादि को निज 
प्रवाहो द्वारा खो्दते (भ्रापः) जल, तथा (गम्भीरे) गम्भीर भौर .गहन 


समस्थार्गो मे भी (भसः) कर्यकुशल (विप्राः) मेधावी जनौ के सदृ 
(गम्भीरे) भ्रतिकठिन रोगो मँ भरी (भृपसः) सफ़लतापुवैक कायं करमेवाले 


` ([भन्छा आपः) स्वच्छ जलं, (मिषरम्यः) भेषज-चिकित्सा मे निपुण वैद्यो 


से मौ (भिषक्तराः) चिक्रित्सा भे प्रधिक निपुण चिकित्सक है । हे मनुष्यो ! 
(वदामसि) यह हम तुम्हे कहते है । 

[ भथवं ° ६।२५।२ मे "आपः को “.भिषनां सुभिषक्तमाः” कहा है । 
प्रच्छाः= यथा “क रत्नमच्छा मतिः” (भामिनी-विलास १। ६) 1] 


{८ 
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७. अपाम दिव्या नामां स्ञौतस्यानाष्‌ । 
अपामहं प्रणेजनेऽश्वा भवथ बाजिन॑ः ॥४॥ 
(दिव्यानाम्‌) भ्राकादा के प्रधिक ऊचे स्थल से-वरसते हुए (भपाम्‌) 
जलों के, तथा (सरोत्तस्यानाम्‌) भूमि के स्रोतो से उपजे (श्रपाम्‌ ) जलो के, 
भ्मौर (श्षपाम्‌) भन्य स्वच्छ जलो के सामर्थ्यो द्वारा (प्रणेजने) शारीरिक 


मलों से शुद्ध हो जाने पर, हे मचूष्यो ! तुम (भरदवाः) अर्वां के सदृश 
बलवान्‌ तथा (वाजिनः) वेरगोवले (मवथ) हो जाभो। 


[ भह चिनिग्रहार्थीयः । अर्थात्‌ “्रह" शब्द पृथक्‌-पथक्‌ जलो कै ` 


पुथक्‌-पृथक्‌ गुर्णो को.वर्ाता है + भ्राकाश के जितने ऊच्रे स्थल से वर्षाजल 
बरसेगा, वह्‌ उतमा.ही भरधिक शुद्ध होमा, इस मावना का चयोतक् ““दिव्य'' 
शब्द है] 
८. ता अपः शिवा अपोऽयंष्मकरंणीरपः । 
यथैव तप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजीः ॥५॥ 


(ताः भ्रपः) उन जलो को, (शिवाः रपः) कल्याणकारी जलो को, 


(भयक्ष्मंकरणीः भपः) यक्ष्म रोग न होने देने वले, या यक्ष्मरोग-निवारक ` 


जलों को, (ताः भेषजीः) उन भेषज पभ्र्थात्‌ प्रौषधरूप जलो को (भदत्त) 
तुम ग्रहण करो । (ते) हे-रोगिन्‌ ! तेरे लिये (मयः ) जलसेवन द्वारा 
सुख हो, (यथा एव) जैसे ही कि (तृप्यते) त्रष्ठ व्यक्ति कै लिये (मयः) 
सुख होता है । | 

[भिन्न-भिन्न भरूमागों भौर आकाश के जलो मे, उस-उस (भाग के 
विशेष तत्त्व भिधित हो जाते है । इसलिये उन जलो कै गुणों मे भी विरोष- 
ताए' भ्रा जाती हैँ । इन विविध प्रदेशों के जलो के प्रयोगो द्वारा विविध 
रोगौ का विनाश होता, भौर तद्द्वारा शान्ति मिलती दहै। अथववेद में 
जल-चिकित्सया के कर्‌ लाभ दर्ाए है। यथा-जल, बल भ्रौर प्राणराक्ति 
देते ईै--““अजं दधातन" (१।५।१)। भांखों को महारमणीय बनते है--“महे 
-रणाय चक्षसे” ( १।५।२) । हरमे नवजीवन प्रदान करते है-“ भाषो जनयथा 
च नः'(१।५३)।जल भांखो एद्ियों भौर पैरो कै भग्रभागों की जलन को दूर 
करते है--“यन्मे भक्ष्यो रादिद्योत पाण्योः ` प्रषवोह्व यत्‌ । भ्रापः तत्‌ सर्वं 


निष्करन्‌” (६।२४।२) । जलो में सब भेषज विचंमान है, भौर इनम प्रभि- 


म 
मः 
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भोभो जपन म क नः 


( = वियत्‌) होती है,जोकि सब रोगों को शान्त करती ह-“श्ष्सु भ्ररत- 
विहवानि भेषजा । भ्रग्निं च विहवशम्भुवम्‌"'(१।६।२)। दसी प्रकार अथवं- 
वेद मेँ जल-चिकित्सा का भ्रौर भी पर्याप्त वर्णन है । | 


सुक्त ३. . 

१.४ भरथव्किराः । भग्िः(तथा ईश्वरः) 1 
९. दिवस्पथिव्याः पयन्तरिंषाद्‌ बनुस्परतिम्यो अभ्योष॑षीम्यः । 
यत्रयत्र विभवो जातेवदुस्ततं स्तुतो जुषमाणो न एदं ॥१॥ 


, भग्निविद्या कै विद्वानों द्वारा (स्तुतः) वणित, (जातवेदाः } प्रत्येक 
उत्पल्न पदार्थं मे विद्यमान अग्नि, (यत्र यत्र) जिस-जिस पदाथ मेँ (विभूतः) 
भ्रपने विविधस्रो मे विचरता है या स्थित है, ` (ततः) उस-उसर पदाथं से 
(नः जुषमाणः) हमारी सेवा करता हृभा, ( एदि ) भाए, हमे भ्राप्त हो । 
(दिवः) दयलोक भ्र्थात्‌ सूयं से, (पृथिव्याः) पाथिव पदार्थो ते, ( अन्तरिक्षात्‌ 
परि ) भन्तरिक्षस्य विद्युत्‌ से, (वनस्पतिभ्यः) वृक्षों से, ( भोषधीभ्यः अधि) 
तथा भ्रोषधिर्यो से हमे प्रमिति प्राप्तहो। 

[जातवेदाः जाते जाते विद्यते (निर₹° ७।५।१९) सूर्य, विद्युत्‌, 
पाथिव पदार्थो, तथा काष्ठां द्वारा परमिनि को एंत्पत्न कर उसे भ्रपने सेवा 
कार्यो में प्रयुक्त करना चाहिये 1 विभूतः = वि + हू +क्त; हग्रहोभ* छन्दसि, 
मथवा विभृ (धारणे) +क्त।] . 


१०. यस्त॑ अप्सु महिमा यो वनैषु य ओष॑धीषु पशष्व्छरन्तः । 
अग्ने स्ौस्तन्वरः सं मख ताभिनै एहिं दरबिणे।दा .अजजलः ॥२॥ 


(भग्ने) हे जातवेदः अग्नि! (ते) तेरी (यः महिमा} जो महिमा. 
(अप्सु) जलो में है, (थः) जो (वनेषु) वनौ भे, (यः) भौर जो (भ्रोषधीषु) 
भ्रोषधिर्यो मे, (परुष) पश्ुभरो मे भौर ( भष्यु ) प्राणों के (प्रनतः) भीतर 
तेरी महिमा है, उन ( सर्वाः तन्वः ) सब भ्रपने विस्तारो का ( संरभस्व- 
संलभस्व ) हमें लाभ प्रदान कर । (ताभिः) उन विस्तारो हारा (भजसरः) 
सदा { द्रविणोदाः) धन प्रदान करता हूभ्रा तु (नः) हमें ( एदि) प्राप्त 


` होता रहे। 


[जलो मेँ भग्नि विद्युत्‌-खूप है । वनो के काष्ठं मेबागके ङ्प भ,: 


१ 
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धरोषधियों मे स्वास्थ्पकर रूप मे, पश्युओं मे जाठराग्नि तथा शारीरिक गर्मी 


के रूप मेश्राणो मेँ प्राणनशक्तिकेलरूपमें भग्निकी महिमा विस्तृत है। भरग्नि 
के प्रयोगो कै दवारा वस्तुभ्रों का निर्माण कर भ्रगिनिकै दारा धनोपाजंन होता 
है । अजस्रः भर+ जसु ( हिसायाम्‌ ) +-रः==भर्हिसित, सदा विद्यमान । 
भ्रप्यु =प्रणेषु “सप्तापः स्वपतो लोकमोयुः' (यजु ०३४।५५)। ] 
११. यत्तं देवें महिमा खगो या त तनूः पिदप्वाविवेश्ं । 
पुष्ट्या त मनुष्ये पष्रयेऽ्े तयां रयिमस्मासु घेदि ।।६॥ 
(श्रगने ) हे भ्रन्नि भर्थाति जगदग्रणी परमेश्वर ! (ते) भापकी (यः) 
जो (महिमा) कीति तथा शक्ति ( देवेषु ) देवयानमार्गी देवकोटि के लोगों 
महै, जो कि उन्हं (स्वर्गः) विशेष सुखमोग भ्रौर सुखभोग की सामग्री 


पहुंचाती है, तथा (या ते तनूः) भष का जो. विस्तार यां स्वरूप ( पितृषु) 
पितुयाणमार्णी गृहस्थियो में (भरा विवेश) विष्ट है, तथा (ते) भरापका 


दिया हृश्रा (या पुष्टिः) जो परिपोषण (सनुष्येषु) स्वंसाघारण मनुष्यो भ ` 


(पप्रथे) विस्तृत है, (तया) भ्रपने उन स्वरूपो या विस्तारो दवारा . (भ्रस्मागरु) 
हम मे (रथिम्‌) तत्तत्‌ सम्पत्ति (षेहि) स्थापित कीजिये । 

[ “चतुवेदविषयसूची"“ महषि दयानन्द के भनुसार सूक्त ३ कै देवता 
ग्रग्नि भ्रौर ईदवर है । मन्त्र ३।३ मे ईर्वर-पभथं प्रधान हैभौर भरमि गौण । 
मन्त्र ३।१-२ मे भअगिनि-भ्थं प्रधान है, भौर परमेदवर-प्रथं गौण है । मन्त्रम 
देवों पितरों भौर मनुष्यों का वणेन है । देवों पितरों भौर मनुर््यो मेँ उनकी 
उपाजित सम्पत्तियां परमेश्वर द्वारा ही दी गयी है । मनुष्य प्रायः ह्ारीरिक 
प्रौर आधिक पुष्टि चाहते है । देव दिव्य सम्पत्ति चाहते है, भौर पत्तर 
स्वस्थं परिपुष्ट तथा घामिकं सन्ताने चाहते है । ] ` 


१२. भुत्कर्णाय कवये वरयाय. वचोभिरवाकरपं यामि रातिम्‌ । 
यत्तौ भयमभयं तन्नो अस्तवं देवानां यज हेडो अपरे ।\४॥ 


(धूत्कर्णाय) स्तुत्ति्यो्राथंनाभों का भवण करतेवाले, (कवये ) वैद- 
काव्यो कै कवि, (वेद्याय ) जिज्ञासित्तव्य तथा प्रापणीय परमेष्वर की प्राप्ति 
के सिये चै. (वचोभिः) निज प्रचेरनों द्वारा, तथा (वाकः) वैदिक वाक्यों 


द्वारां {उप ) उपासनीपूर्ैक (रातिम्‌) वरदान की (याभि) याचना करता , 


हं । तथा याचना करता हूं कि (यतः भयम्‌) जहां से मय.की भाशद्धु' हो, 


५ 
| 
| 
1 
| 
0 
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(तत्‌) वह स्थान (नः) हमारे लिये (अमयम्‌ भस्तु) भयरहित हो (तत्‌) बह स्थान (नः) हमारे सिये (अभयम्‌ स्तु) भयरहिव हो बाय । । 


तथा (भ्रमे) हे जगत्‌ कै भ्रग्रणी ! (देवानाम्‌) क्ीड़ाशील' इच्दियों के (हेडः) 
क्रो को (अव गरज) हम मे यज्ञ मावना उत्पन्न करके, नीचा कर दीजिये; 
दान्त कर दीजिये। 

[ श्रत्कर्णणथ == परमेदवर"भकाय” है-“भरकायमव्रणम्‌' (यजु ०४९१८) 
इसलिये परमेद्वर कै कन भादि इन्द्रियां नहीं ' इसलिये “श्रुत्कणं" का 
म्रथं है भत्‌ भवणं करोतीति” श्रुत्‌ =श्रु (वणे ) + क्विप्‌ +तुक्‌ । कर्णः == 
करोति इति कर्णः । ठणादिकोग तथा निरुक्त मे कर्णंपदं की व्युल्पत्तियां 
मी भिन्न-भिन्न है । भ्रथवा श्रुत्कर्णाय मे लुप्तोपमा है, भर्थात्‌ कर्नौ 
वाला व्यक्ति जैसे प्राथंना-वचनों को सुनता है, वैते परमेदवर विना कानां 
के प्राथंना वचनो को सुनता है । यथा “स शणोत्यकर्णंः" (चवेतार्व ० उप” 
३।१९) । यामि याच्जाकर्मां (निषं ३।१९) देवानाम्‌ =दिव्‌ क्रीड़ा 1 
विषयों मे क्रीडनक्षील इन्द्रियां !.यथा “नैनव्‌ देवा धराप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌" 
(यजु ° ४०।४) की व्याख्या मे (देवाः) चु गदि इन्द्रियां (महि दयानन्द)। 
हेडः-=मन भौर प्रात्मा को विषयों कीभ्रोर बलात्कार घे ले जाना, यह्‌ 
पेन्द्ियिक क्रो ह । प्रवयज जीवन को यज्ञ जानकर यज्ञियभावना से 
जोवन यापन करना, यज्ञ है । इसके इारा देवों के को सं सूक्ति मिलती है । 
मन्त्र में भग्ति पद के द्वारा "दईदवरार्थ" प्रान है। | 


रकन 9 
१-४ प्रथर्वाद्धिराः । धरग्निः । 
१३. यामाहति प्रथमामथबां या जत्रा या हृव्यमङगेजञातवैदा; । 
ताँ व॑ एतां प्रथमो जेहवीमि ताभिंटप्तो व॑हतु हव्यमापिरप्रये खाह। ॥१। 


(भ्रथर्वा) भ्रचल कूटस्थ, {जातवेदाः ) उत्पन्न प्रज्ञ परमेदवर ने, जग- 
न्निर्माणयज्ञ मे (याम्‌) जिसे (प्रथमाम्‌ प्राहुतिम्‌) प्रथम आदुतिरूप(भकृणोत्‌) 
किया, भौर (याः याः जाताः) जिन-जिनं नवजात भ्राहृतियों को [उत्तरो- 
तर तत्त्वों के उत्पादन में] उस ने (हव्यम्‌) हविदूप (्रकृणोत्‌) किया, 
(ताम्‌) तत्सद्‌ (एताम्‌) इस. निज भ्रातरि को, (प्रथमः) घर्वेभथमः नँ 


२१ 


† 
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(तै) हे परमेदवर ! प्राप के प्रति (जोहवीमि) समपित करता हूं । (स्तुप्तः) 
त्रिपाद-रूप में जगद्रवना से ऊपर उठा हृभरा (भ्रग्निः) जगत्‌ का भग्रणी 
परमेद्वर (ताभिः) उन मेरी भाहत्तियो द्वारा प्रसन्न होकर (हव्यम्‌) मेरी 
हवि को (वहतु) प्राप्त करे, स्वीकार करे । (भ्रगनये) जगदगप्रणी के प्रति 
(स्वाहा) मै आहृत्तियां समर्पित करता हूं । 


[ भथर्वा-थवेतिषह्रतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निर, ११।२।१६) । 
जातवेवाः= जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः (निर. ७।५।१५) 1 स्तुप्तः--ष्ट्ष्‌ 
उच्छाये (8891560; 11180 ५0)! यथा--^त्रिपाडूष्वं उदेत्पुरुषः पावोऽस्येहा- 
भवत्‌ पुनः)" (यजु०४०।४) रग्निः भ्रग्रणीभवति (निर₹० ७।४।१४)। भाहुति. 
मन्त्र में इसका भ्रभिप्राय हं-“भाकूतिः'" जंसा कि इस सूक्त के भ्रगले 
मन्त्रो मर वर्णन है । माकृति = शुम दृढ्-संकल्प । महाप्रलयानन्तर, सृष्टा- 
रम्भ मे, प्रथम ईदवर ने ईक्षण किया । तद्‌ रक्षत बहु स्यां प्रजयति, तत्तेजो 
ऽसुजत । तत्तेन रेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति, तवपोऽसृनत । ता भाप रक्षन्त 
बह्वयः स्थाम प्रलायेमहीति, ता अन्नमसुजन्त (छा. उप. भध्या०६, खं.२)। 
इस खण्ड भ “पेक्षत पद का प्रयोग उवार हुभा है । ३तच्वों के सर्जन मे, 
भर्थात्‌ तेजः भ्रापः भौर धन्नम्‌ इन के सजंन में । सृष्टिक्रमं में उत्तरोत्तर 
तस्वो के सर्जन में तीन वार “ईक्षण” का वर्णेन हृभ्रा है । प्रत्येक नव-तत्तव 
के उत्पादन-काल मे परमेदवर हारा “ईक्षण” दर्शाया है! उपनिषदों में 
सृष्ट स्पादन काल में “श्रकामयत" शन्द का भी प्रयोग हृभरादहै। ईक्षण 
के साथ “स्याम' शब्दं का प्रयोग हभ है, जो कि सृष्टच्‌ त्पादन में “परमे- 
दवरीय-इच्छा का चयोतकं है । भ्रतः ईक्षण, स्याम, कामयत शब्द निरीक्षण 
भौर इच्छा को भ्रकट करते है । इस प्रबल इच्छा को ही मन्त्रों म भ्राकूति 
तथा भराहुति शब्दों द्वारा निदिष्ट किया गयां है 1 प्रत्येकं नवीन-तत्तवं के 
सर्जन के प्रारम्म में परमेश्वर द्वारा किया गया“ ईक्षण" तथा इच्छा भ्राहूति 
` रूप है । पराकृतिः ४५9, ०७७1९ (म्मापटे) ] 


१४. आरईतिं देवीं सुभगां पुरो दषे चितस्य माता सुहवां नो अस्तु । 
यामा्ामेमि केवली सा भ अस्तु बिदेयमेनां मन॑सिः प्रविं ॥२॥ 


४. निर्माण कायं मं “ईक्षण गौण कारण है, मरौर इच्छा मुख्य कारण ह । 
इसलिये इच्छा (भाकूति) को प्रथमा-प्राहूति कहा है । 
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(सुमगाम्‌) सौभाग्यप्रदा, ( देवीम्‌ भ्राकूतिम्‌ ) दिव्य संकल्पशक्ति को 
(पुरो दधे) नै शपने सन्मुख रखता ह" भपना लक्षय बनाता हूं । यहं दिष्य 
संकत्परक्ति. (चित्तस्य माता) स्वस्थ तथा सबल चित्त का निर्माण करती 
है । यह (नः) हमारे लिये (सुहवा अस्तु) सुगमता से भाह्वान योग्य हो 
जाय । (याम्‌) जिस (भ्राराम्‌) इच्छा को (एमि) य प्रप्त करू, (सा ) 
वह इच्छा (मे) मेरी (केवली ) सेवनीया (स्तु) हो । (मनसि प्रविष्टाम्‌ ) 
मन मै रहनेवाली ( एनाम्‌ ) इस दिव्य संकल्पशक्ति को (विदेयम्‌) मे 
प्राप्त करू । । 

[भग =रेदवयं, घ्म, यद, श्री, ज्ञान प्रौर वैराग्य । सुमगा = इन श्रेष्ठ 
मागो की दात्री । आयाम्‌ = धाडः शासु इच्छायाम्‌ । केवली =केवु सेवने 
तथा केवली =एक काल मेँ एक ही इच्छा होनी चाहिये, नाना नहीं । यृग- 
पत्‌ उत्पन्न नाना इच्छाएं सफल नहीं हो सकतीं 1] 


१५. आकरूस्या नो बृहस्यत आक्रूलया न उपा ग॑हि । 

अथो भग॑स्य नो घेद्यथो नः सुहवो मव ॥३॥ 

(बृहस्पते) हे महती शक्ति के स्वामिन्‌ ! (आकृत्या) हमारी दढ 
संकल्पशक्ति के कारण (नः) हमें (उपागहि) भ्राप प्राप्त हूजिये । (भाक्‌- 
त्या) हमारी दृढ़ संकल्पशक्ति के कारणं (नः) भाप हमे (उपागहि ) 
प्रवेश्य प्राप्त हृजिये । (भथ उ) तदन्तर (नः) हमे (मगस्य धेहि) भग 
प्रदान कीजिये । (अथ छ) भ्रौर (नः) हमारे लिये भाप ( सुहवः) सुगमता 
से ्ाह्वान-योग्य (मव) हो जाइये । [भगस्य =देखो - मन्त्र १९।४।२। ] 
१६. बृहस्पतिम आङकतिंमाङ्गिरसः प्रतिं जानातु बाचमेताम्‌ । 

यस्य॑ देवा इवत; संबभूवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वैतवसाय्‌ ॥४॥ 


(भाङ्किरसः) मेरे भङ्गं रौर परङ्खरसों मं व्यापक, (बृहस्पतिः) 


महती शक्ति कै स्वामी परमेदवर (मे) मेरी (भाकूतिम्‌) दृढ़ संकल्पशक्ति 
को, तथा (एतां वाचम्‌) स (५ (प्रति जानातु) जाने- 
पहचान, (यस्य ) लि बृहस्पति के प्रसाद -में (देवाः) विष्यो मे" क्रीड़ा 
. करनेवाली इन्द्रियां (देवताः) दिन्यगणी, तथा (सुप्रणीताः ) सुमागंगामी 


(संबभूवुः). हयो बाती है, (सः ) बह ( कामः) काम्य र्यात्‌ हमारी 


१७ 
"५ 


| च | 
॥ + 8.9 षी 

५ =" = ^ भभन्य ५ 
1 ०७ = = 5 तो 
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कामनाभों का विषयभरव परमेदवर ( भरस्मान्‌ ) हभ ( भ्न्वेतु ) निरन्तर 
प्राप्त रहे । - 

[देवाः = इन्दियां (मन्त्र १९।३।४}) । कामः ०06० ` ग ०७० 
(भरापटे), यथा - “सर्वान्‌ कामान्‌ समहनुते" (मनुस्मृति २१६) 11 

ष्क्त॒ ५ 
प्रयर्वाद्धिराः । इन्द्रः । 

१७. हन्द्रो राज्ञा जग॑तशपणौनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति 

ततो ददाति दाष्चषे बद्मनि चोदद राघ उपस्तुतशिदुरवाक्‌ ॥१॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर. (राजा) राजा 3 (जगतः) जगत्‌ का, (चर्षणी 
नाम्‌) मनुष्यों का, तथा दशंनशक्तिसम्पन्न सब प्राणियों का, भौर (क्षमि 
मधि) पृथिवां भें (विषुरूपम्‌) विविध रूप (यद्‌ भ्रस्ति) जो कृ है उस 
का । (ततः) इसलिये (दारुषे) दानी के लिये, भर्थात्‌ दान करनेवाले को 
वह (वसूनि) धन-सम्पत्तियां (ददाति) प्रदान करता है । शौर ( उपस्तुतः 


चित्‌) स्तुति पाए दानी-मनुष्य के सदुश्च वह (भर्वाक्‌) हम दानियों की 
भरोर (राघः) सब के कायो का साघक धन (चोदत) प्रित करता है। 


[मरभिप्राय यह कि परमेश्वर घन-सम्पत्तियां देता है ताकि धनिक उस 
घन-सम्पत्‌ का दान करे, जिसपे सब के कायं सिद्ध हो सकं । राधः धन 
राध संसिद्धौ । चित्‌ उपमार्थे (नि०.१।२।४) । इन्द्रः = इदि . परमैदवयं । 


क्त & 
१-१६ नारायणः । पुर्वः । 
१८. सदखबाहुः पुरुषः सदलाश्षः स॒दसरपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्य॑तिष्टद्‌ दालम्‌ ॥१॥ 


( पुरुषः)" ब्रह्माण्ड पुरी मे बसा हृभरा परमेव र (सहल्क्राहुः) गनन्त 
बलवीयं वाला, (सहस्राक्षः) संवंदरष्टा, तथा (सहस्रपात) सर्वगत, सर्वधार 


१. पर्ष == “पुरं यो वेद ब्राह्मणो यस्याः परुष उष्यते? (भवं ० १०।२। 
२८), म “धुर्‌ +-वस = उस == सष” पुरूष । 
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है । (सः) वह (मिम्‌) पृथिवी को (विष्वतः} सब बोर स (वृत्वा) 
भेर कर, (प्रति) भौर इसे भरतिक्रमण करके (दशाङ्गुलम्‌) ५ स्थूलभूतों 
४ पृक्ष्ममूतो वाले ब्रह्माण्ड में (अतिष्ठत्‌) स्थित है । 

[ बाहः बलम्‌, “बहू बाह्वो्बंलम्‌ ”“ (अथव ० १९।६०। १) । पात्‌ = 
“पावयोः प्रतिष्ठा” (म्रथवं ° १६।६०।२) पादो का काम है गति करना, 
भौर समग्र शरीर का प्राधार होना । दशाङ्गुलम्‌ == १० भङ्खोवाला 
ब्रह्माण्डं । ४ स्थूलभरूत भौर ५ सूकष्मभूत ब्रह्माण्ड के १० भश है । प्रथमार्षं 
मन्त्र का यह भर्थं मी दै कि सब प्राणिर्यो को ्टजारों बाहुए, हजारों नेतर, 
तथा हजारों पाद जिसके बीच में है, एेसा सरव॑त्र परिपूर्णं व्यापक जगदीदवरर 
है । पुरषः पुरयतेर्वा (नि₹० २।१।३) ।] 


१९. त्रिभिः पृद्धिर्बामरोदद्‌ पादखेहाम॑वत्‌ पूरनः । 
तथा व्यक्रम्‌द्‌ विष्वंडश्चनानश्चने अनुं ॥२॥ 


(त्रिभिः पदिः) तीन पादों की दृष्टि से परभेदवर (याम्‌) निन 
दिष्य प्रकाश में (भ्ररोहत्‌) प्रादुभरूत है। मरौर (भस्य) हस परमेदवर का 
(पाद्‌) एक पाद (इह) -इस ब्रह्माण्ड मेँ (पुनः) बार बार (अमवत्‌) प्रकट 
होता रहता है । (तथा) ओौर (विष्वङ्‌) सवत्र विद्यमान परमेश्वर 
(अरनीनश्ने भ्रनु) भोजन करने वाले चेतन, तथ। न भोजन करने वाले 
जड़ जगत्‌ पर (भनु) निरन्तर (व्यक्रामत्‌) अपना विक्रप किये हुए है । 


[भरोहत्‌ = रुह. प्रदुमवि । धाम्‌ = चौः द्योतते: दीप्तिकर्मणः । ] 
२०. तावन्तो अख महिमानस्ततो ज्यायां पृरषः । 
पादोऽस्य विशा भूतानिं त्रिषाद॑सयामतं दिवि ॥३॥ 


(तावन्तः) उतने भर्थात्‌ भूमि गौर दचाङ्गल समग्र जगत्‌, अशन 
पौर अनशन वाले प्राणी भप्राणी (भस्य) इस परमेदवर के (महिमानः) 
महत्व के सूचक हँ \ (पुरषः) परिपूर्णं परमेदवर (ततः ) उनं सबसे 
(ज्यायान्‌ ) अति प्रशंसित भ्रौर बड़ा है । (विद्वा भुतानि) भूत मौतिक 
सब पदाथं (भ्रश्य) इस परमेदवर के (पादः) एक अंशरूप है । भौर (भस्य) 
इस जगत्लष्टा के (त्रिपाद्‌) तीन भ्रश्, (अमृतम्‌) नादरहित महिमां 
वाले, (दिवि) परमेइव र के द्योतनात्यक पपे स्वरूप मे. ह । 


{ 
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[भमृतम्‌ = मर्णघर्मा जगत्‌ के सस्पकं से रहित । भावाथं - “यह्‌ सब 


सयं चन्द्रं तथा लोक ज्नोकान्तर चराचर जितना जगत्‌ है, वह सब चिन्न 
विचित्र रचना क भ्नुमान से परमेदवर के महत्व को सिद्ध कर, उत्पत्ति 
स्थिति ओर प्रलयरूप से तीन काल मं धटने-बद्ने भै भी परमेदवर कै एक 
चतुर्थाशमे ही रहता है, किन्तु इस ईरवरके चौथे ध्र्ाकी भी भ्रवधि 
को नहींः-पाती, भ्रौर इस ईश्वर के सामथ्यं के तीन भश जपने 
 - भ्रविनाशी मोक्षस्वरूप में सदेव रहते है । इस कथन से ठस रईैरवर का 


` `". अनन्तपन नहं बिगड़ता, किन्तु जगत्‌ की भक्षा उस का महत्व भ्र जगत्‌ 


का न्यूनत्व जाना जाता है” (यजु ३१।३) । महूरषिदयानन्द भाष्य । 


२१. पुर्षर एवेदं सव॑ यद्‌ भूतं यच्च॑ भाव्य । 
उतामुंतस्वयेश्वरो यदन्येनाभवत्‌ स॒ह ।।४॥ 


(पुरुषः) ब्राह्माण्ड-पुरी मे बसा हषा, तथा सत्य गुण कर्म स्वमार्वो से 
परिपूर्णं परमेदर (एव) ही (षदं सवम्‌) इस सब प्रत्यक्ष जगत्‌ को, (यद्‌ 
सूतम्‌) तथा जो उत्पन्न हरा, (च) शौर (यत्‌ भाव्यम्‌ ) जो उत्यन्न होने 
वाला है, -उसे रचता ह । (उत) तथा वह ही (भमृतत्वस्य) भविनाच्ी 
मोक्षसुख का (ईदवरः) भ्रधीदवर है, (यत्‌) जो मोक्षसुखं कि (गन्येन) 
. जीवात्मा से भिन्न भर्थात्‌ शरीरके (सह) साथ रहते या सहायता हारा 
जीवात्मा को (अमवत्‌) प्राप्त होता है । [शरीरके रहते योगाभ्यास द्वारा 
मोक्षप्राप्ति होती है। अथवा जो मोक्षसुख (भरन्येन) ईश्वर से भरन्य 
जीवात्मा के (सह) साथ (भ्रभवत्‌) सम्बद्ध होता है, अर्थात्‌ मोक्षसुख 
मन्म-मरण भादि का सम्बन्ध जीवात्माभरों कै साथ है, परमेदवर तो मोक्ष- 

सुख भ्रादि का नियामक है । | 


२२. यत्‌ पुरं व्यद॑घुः कतिषा व [कस्पयन्‌ । 
मुखं किम॑स्य किः बाह किमूरू पाद उच्येते ॥५।। 


हे विद्वानो ! (यत्‌) जो तुम (पुरुषम्‌) पूणं परमेक््वर को (व्यदधुः) 
हृदयो म विश्ेषरूप से धारण करते हो, उसके सम्बन्धवाली.सृष्टि मं तुम 
(कतिधा) कितने प्रकार कौ (व्यकल्पयन्‌ ) विशिष्ट कल्पनायये करते हो ? 


पर्थात्‌ (म्रस्य) इख परभेदवर को सृष्ट मेँ (मुखम्‌) मुख के समान श्रेष्ठ ` 


(किम्‌) कौन कहा लता है? (बाहू) मजबत का घारण करनेवाला (किम्‌) 
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कीन कहा जाता है? (उरू'पादा=पादौ) जंघाश्रो के कायं करनेवाले, प्रौर 
पावों के समान निचले (किम्‌) कौन (उच्येते) कटे जते है ? [महषि दया- 
नन्द भाष्य, यजुर्वेद ३१।१० के गाघार पर अथं किया है । | 
२६३. ब्राह्मणो [स्य युखमासीद्‌ बाह राजन्यो [ऽभवत्‌ । 

मध्ये तद॑स्य यद्‌ वैद्य; पद्भ्यां शुद्र अजायत ।६॥ 


(अस्य) इस ईदवरकी सृष्टि (ब्रह्मणः) वेद भओौररईरवर का 
ज्ञाता (मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण (प्रासीत्‌) है । (बाहू ) मुजागों 
के तुल्य बलपराक्रम युक्त (राजन्यः) प्रजानुरजञ्जक क्षत्रिय (भ्रभवत्‌) हभा 
है । (यत्‌) जो (मस्य) इसकी सृष्टि में (मध्यम्‌) शरीर के मध्य मागकरे 
सदृश्च खान-पान की व्यवस्था करनेवाला है (तत्‌) बह (वेदयः) सर्वत्र 
व्यापार के लिये प्रवेश करनेवाला वरय है । (पद्भ्याम्‌) पावो के समान 
नीचे रहकर समाज का भ्राघार बनने से (शूद्रः) दुद्र (भ्रजायत) प्रकट 
हृ्रा है । [पद्म्याम्‌ = पादयोः प्रतिष्ठा (भ्रथवं ० १६।६०।२) 1 प्रतिष्ठा = 


श्राधार । महषि दयानन्द के भाष्यानुसार भथं किया है । | 


९2. चन्द्रमा मन॑सो जातश्वश्चोः ध्रयौ अजायत । 
-सुखादिनद्रथामिशं प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥७॥ 


(मनसः) मन को लक्षय करके (चन्द्रमाः) चान्द (भ्रजायत) प्रादु- 
भूत हमा । (चक्षोः) चक्षु को लक्ष्य करके (सूयः) सूयं (भ्रजायत) प्रादु- 
भूत हृभा ' (मुखात्‌) मुखं को लक्ष्य करके (इन्द्रः च प्रग्निःच ) इन्द्र भ्रौर 
भगिनि प्रादुभूत हुये। (प्राणात्‌) प्राण को लक्ष्य करके (वायुः) वायु (भजा. 
यत) भादुभूत हुई 1 
२५. नास्था आसौीदन्तरिं शची्णो चयौ; सम॑बतैत । 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथां लोकौ अकल्पयन्‌ ॥८॥ 

(नाभ्याः) नाभि को लक्ष्य करके (अन्तरिक्षम्‌ रासीत्‌) भरन्सरिक्ष 
हुमा । (दीर्णः). शिर को लर्ष्य करके (द्यौः) युलोक (समवतंत) सम्यक्‌ 


वतमान हा । (पद्भ्याम्‌) पैरों को लक्ष्य करके (भूमिः) पुथिवी प्रकट 
हुई । (श्रोत्रात्‌) श्रोत्र को लक्ष्य करके (दसः) दिशाणएं प्रकट हुई । (तथा) 


1 
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इस प्रकार विद्वान्‌ लोग (लोकान्‌) लोक-लोकान्तरयो को (भकत्पयन्‌) 
कल्पना करते है । 
| मन्त्र १६।६।६-८, राजन्यः =""सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायतः 
(अथं ०.१५।८। १) अर्थात्‌ उस व्रात्य अर्थात्‌ प्रजापालन--तव्रतघारी राजा 
ने प्रजा का रञ्जन किया, उसे प्रसन्न किया । तत्पवचात्‌ वहु राजन्य हुमा । 
कवि ने कहा है कि “राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌" अर्थात्‌ प्रजां के रञ्जन 
से शासक को राजा कहते ह । राजन्य पद में प्रजाभों के रञ्जन की भावना 
निहित है । 
मन्त्र ६ में प्रजावर्गो का वणेन एक-शरीरकेष्पमें किया गयाहै। 
अर॑गरेजी में इसे 0108110-५५11016 कहते हँ । तभी ब्राह्मण को मूख, राजन्य 
को बाहू, वेश्य को शरीर का मध्यमाग प्रौर शुद्र को पादौ कहा है । मूख बाहू 
मच्यभाग तथा पाद भिलकर एक शरीर बनता है। पुखसे घ्भिप्राय मुख- 
सहित सिरकादहै; बाहूसे दोनों मूजमपमो भौर इनके बीच की छाती का; 
` मध्य से पेट तथा जंघा का; तथा पादौसे धरभिप्राय पैरों का ६ै। 
क्षभिप्राय यह हैकि शरीर में मुख आदि ध्रवयव जसे पारस्परिक सांमञ्जस्य 
संज्ञान तथा समन्वय मे कायं करते है, वैते समाजन्शरीर में ब्राह्मण भ्रादि 
वर्गो, तथा समाज के ्नन्य मेदोपभेदों में पारस्परिक सहानुभूत्ि, परोप- 
कारिता, परस्परप्रेम प्रौर परस्पर वर्ताव भादि की मावनाए होनी 
चाहिर्ये । | 
[मन्त्र ७,८-मनसःः्=मन अधिक वेगवान्‌ है । इस्तलियेः परमेद्वर 
की वेगवत्ता या स्वंग्यापकता का वर्णेन “मनसो जवीयः" द्वारा किया गया 
है (यजु० ४०।४) । चन्द्रमा मी नक्षत्रमण्डल मे सर्बराधिकं वेग वाला प्रत्तीत 
होता है । इसीलिये आधिदैविक सृष्टि मेँ चन्द्रमा का सम्बन्ध मन के साथ 
दर्शाया है । चन्रमा मनसो जातः == मनो लक्ष्यीकृत्य चन्रमा जातः इसी 
रकार भागे भो जानना चाहिये । चक्षु तेजैः प्रधान है। इसलिये तेजोमय 
सूर्यं का सम्बन्ध चक्षुः के साथ दर्वाया है । 
मुखके दो काम । शब्द बोलना प्रौर मुख भँ चबाए प्रा को 
भस्मीभूत कर देना । इन्द्र का भरथं है- वियुत । विद्युत गजंती है, राब्द पैदा 
करती है । भग्नि जलाकर वस्तु को भस्मीभूत कर देतो है । इसलिये विद्युत्‌ 
` भौर प्रगि का सम्बन्ध.मुके साथ वरयिादहै। वायुका सम्बन्धप्राणके 
साथ दर्शाया है । प्राण का भरमिप्राव दहै-प्राणवायु, जो कि नासिकादारा 
` शरीर मँ विचरती है । 
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नामि शरीर का मध्यमाग है । इसलिये द्युलोकं भ्रौर भूलोक. के मध्य- 
वर्ती भन्तरिक्ष का सम्बन्ध नाभि के साथ दर्शाया है। 

सिर ज्ञान-प्रकाद का स्थान दहै । द्युलोक भी प्रकाशमय है! इसलिये 
द्यौः का सम्बन्ध सिर के साथ दर्शाया है। 

. भूमि नीचे दहै, “पादौ मी दारीर के निचले भाग ह । इसलिये भूमि 
का सम्बन्ध “पादौ के साय दर्ताया हि । शरोत्रं का सम्बन्ध दद्या के साथ 
दर्घाया है । शब्द सुनते ही ज्ञान दहो जातादहैकि शब्द किस दिदचा से भाया 
है । “शन्दवेधी बाण" की सफलता इसीलिये होती है, च्‌ कि शब्द का दिशां 
के साथ सम्बन्ध है। 

ध्रकल्पयन्‌ = उपयु क्तं सब वणंन कवितारूप में कल्पनामात्र है, वास्त- 
विक नहीं ॥ कल्पना का प्रयोजन निम्नलिखित है- 

कवि की कल्पना में कोई प्रयोजन होता है । वेद दर्ता है कि भराधि- 
देविक सुष्टि मी एक संगठित शरीरख्प है, एक ०ए्शान पणा०र है ।- 
मन्त्र ६ में आधिमौतिकं दुष्टिसे समाजशरीरका वर्णेन है। मन्त्र ७,द 
भं भ्राधिदंविक जगत्‌ को. एक हारीर फहने का यह भधमिप्राय हैकि जेषे 
वैयक्तिक शरीर के भवयव परस्पर मे सांमञ्जस्य मेँ संगसितं है, भौर इस 
वैयक्तिक-संगठित शरीर का संचालक जीवात्मा है, बसे ही इस भराधिरदैविक 
शरीर के भी भ्रवयव परस्पर मेँ सांमञ्जस्यरूप मे संगस्ति है, भौर हस का 
मी संचालक एक भात्मा है, जिते कि परमात्मा कहते है 1] 


२६. विराग्रे सम॑भवत्‌ विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अलयंर्यत पथाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥९॥ 


(प्रग्र) सर्जनकाल के प्रारभ्म भँ (विराट्‌ विराज्‌ दीप्तौ) प्रदीप्त 
मण्ड (समभवत्‌ } प्रकट हुभ्रा, (विराजः) श्रदीप्त भण्ड का (अधि) 
प्रधिष्ठाता (पुरषः) परिपूुणं रमेश्वर था । (जातः सः) उत्पत हुप्रा वह्‌ 
प्रदीप्त अण्ड (भरति भ्ररिच्यत) अत्यन्त-खण्डों मे बिभक्त हुमा । (पदचात्‌) 
तत्पश्चात्‌ (पुरुषः) परिपूणं परमेश्वर ने (मुभिम्‌) भूमि को, (भथ उ) पभ्रौर 
तत्पश्चात्‌ (पुरः) प्राणियों के शरीरो को भरमेथुनी-सुष्टिके रूपमे, पैदा 
किया । 


२२ 


५1 


१७० मरथवंवेद-माष्य का० १९ ।सूु० ६ 


[ विराट्‌" का भ्रमिप्राय है विद्ेषरूप भै चमकता हृष्रा भण्ड । यथा 


"“तदण्डमभवत्‌ हैमं सहस्नांद्युसमप्रभम्‌” (मनुस्मृति) । भर्थात्‌ वह भण्डार .. 


तच्व सुवणं समान व्णंवाला था, भ्रौर भूयं के समान भ्रमा से संयुक्तं था । 
छान्दोग्य पनिषद्‌ मेँ मी प्ण्डाकार तत्त्व से जगत्‌ की उत्पत्ति कही है । 
, ` -यथा “तत्‌ सद्‌ ब्रासीत. तरत. समवभत्‌ , तवाण्डं निरवर्तत" । (भ्रध्याय ३ 


- ` श्रपाठक ३, खण्ड १९)।४र्थात्‌ आादित्यत्ठम चमकता हभ बृहत्त्व पिले 


श्रसत्‌ ध्या$त-स्वरूप था । बहु व्युङृतरूपं हुमा भौर प्रकट हुभरा, वह्‌ 
मण्डप र तिर्भित हुमा । "हिरिण्यगरः समलता (० १०।१२१।१) 
मँ भी "हिरण्य का भ्रमिप्राय हिरणष्ु्र्णी भण्ड हौ सम्मव है । इस हिरण्य 
व्णीं अण्ड को नुः ने. “हैम मण्ड" क्‌ 1 वतमान वैज्ञानिक इस "हैम 
भण्ड को "०४८ात"" कहते है, जोकि नभस्‌ -भर्थात्‌ मेघ के सदृ भाकाश्च 
मे फला हमा था । भ्रत्यरिच्यत =प्रति +-रिचिर्‌ विरेचने, तथा रिच्‌ 
वियोजने ) भर्थात. विरेचन के सदुश वह भण्ड नाना ताराभ्रों भरादिमें 
विभक्त हो गया । भर्थात. इस भ्रण्डं का षति विरेचन हृभरा । इस सम्बन्धं में 
ऋग्वेद का निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश डालता है । यथाः 


यह्‌ वा प्रदः सलिले सुसंरब्धा धतिष्ठत ६ 
घ्रत्रा वो नृत्यतामिव तीत्रो रेणुरपायत ॥ १०।७२।६॥ 


प्र्थात्‌ हे धुतिसम्पनन त्वो ! जो तुम उस गतिमान्‌ विराट्‌ यादहैम 
अण्ड मे प्रत्यन्त हलचल करते हुए स्थित थे, उस भ्रवस्था मे मानो नाते 
हृए तुम से तीघ्र-रेणु भलग हुपरा । 

इस मन्त्र भँ विराट या भ्रण्ड भं स्थित दयुतिसम्पन्न तत्त्वों को अत्यन्त 
हलचल की भ्रवस्था भं नाचते हुए दर्चाया है, भौर इन्हीं दयुतिसम्पन्न तत्त्वों 
से तीव्र रेणुरूप नक्षत्रों गौर तारागरणो का पुथकं होना दर्शाया है । सलिले 
= सलति गच्छतीति सलिलम्‌ (उणा १।५४) । सुसंरब्धाः = सु+ संरन्धाः 
(६०१९५, 20118160, आापटे)। तीव्र --५गना, 10४ ४४४) (आपटे) । 


१. “ब्रह्माण्ड पद मेँ मी शश्रह्य का पण्ड? भरथं प्रतीत होता दै। इसलिये . । 


भ्रण्डाकार प्रदीप्त तत्त्व, “विराट्‌” का भ्रथं प्रधिकं उपयुक्त है । ब्रह्माण्ड का भ्रथं 
जगत्‌ भी है । यह समग्र जगत्‌ भी ब्रह्म भ्रात बुहत्‌ भ्रण्डाकार भं विस्तृत है। या 
यह जगत्‌ भी ब्रह्म का “बृहत्‌ श्रण्ड"' है । “मार्तण्ड शब्द भी सूयं की श्रष्डाकारता 
का ्ोघक दै । 


1 
|] 
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तारागण उग्ररूप है, तीव्र हैँ । यथा -"चेन ` चौखत्रा पृथिवी च तसमा उस ह सोन ह ममा न चोखा प्रूथिवी च वृढ" 


(यज्‌० ३२।६) । भ्रपायत = भप (पृथक्‌) + भ्रायत (अय्‌ गतौ } । भ्रप+- 
प्रायत, प्रौर प्रति +-भरिच्यत इन काएक ही धभिषरायर्है, ये समानाथंक 
है । वत्तंमान वैज्ञानिक जगदुत्पत्ति मँ “819 08110" 1101 का पक्ष, 
पोषक ह । “8209” का प्रथं है-““भंग' == मग्न होना, विभक्त होना । इसे 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ने “तत्‌ निरभिद्यत" (प्रध्या ३प्रपाठक ३। खण्डः १९). 


; द्वारा प्रकट कियाद । “निरभिद्यत का बर्थ है-फटा; विभक्त दुभा । 
यही भावना परति +-भरिष्यतं भौर भप {-भायत शब्दौ दवाय प्रकटं की गई 


है । फटाव, चिमाग या निमेद होने पर शब्द होता है॥ इसलिये भ्रतिरेचन 
या भपायन सिद्धान्त को ८"५1०अग-110901४ मी कहते है । 819 090 
का ्रभिप्राय है-“महाविस्फोट"' 17918 1191016 0 607तभाशाध्ड 
९०७७०८॥* विभाग क दो विज्ञानवेत्ताओों डाक्टर विजय कपाही भौर 
डाक्टर गोविन्द स्वरूप ने रेडियो दूरदशंक द्वारा परिणाम निकाला है कि-- 


. "नृ#€ एा†४७156 86.98 0810119 30115 10.000 "० 20.000 
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लेखक हरी मनौट । अभिप्राय यह है कि-“टाटा के मौलिक अनुसन्धान 
विभाग के उपरिलिखित दो वैज्ञानिर्कोनेकहादहैकि संसार का भारम्भ.लग- 
भग १० हलार से २० हजार मिलियन (मिलियन = १० लाख) वषं पूवं हुमा 
था \ शौर यह सम्भव है कि संसार किसी समय समाप्त भी हो जायगा । 
संघार मे सबसे बड़े “रेडियो-दूरद्ंक यन्त्र” की सहायता हारा वे 
वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुचे है। इस ते संसारोत्पत्ति की "8 0210 
(महाविस्फोट) की कल्पना को प्रामाणिकता प्राप्त हुई है कि यह समग्र 


. संसार किसी समय मूलतः अग्निमय था, जिस का कि उपयु त वषो पूवं 


महाविस्फोट हा था । पौर जो कि तब से प्रधिकाधिक फलता जा रहा 
। ५ । मिलियन = १०००००५० (दसं लाख) 4 १००७००७ (दस हजार) ' ~ 


। 


१५२ भयर्वधेद-भाष्य का १९। सु०६ 
[षषी 


१००००००१०००० (दस अरब) वषं पूवं । यां १००००००१८२०००० = 
२००००००,०००० (बी भरव) वषं पर्वं | ] 


२७, यत्‌ पुरषेण हविषां देवा यद्खमवैन्वत । | 
बसन्तो अखासौदान्यं ग्रीष्म इष्मः शरदूषिः ॥१०।। 


(यत्‌) जब (पुरषेण हविषा) पुणं परमेष्वरलूपी हवि द्वारा (देवाः) 
विग्यगुणी साध्यः जोर वसु (यज्ञम्‌) परमेर्वरीय ध्यान-यज्ञ - (प्रतन्वत) 
करते है, तब (भरस्य) इस ध्यानयज्ञ क सम्बन्व भ (वसन्तः) वसन्त ऋतु 
(भाज्यम्‌) घी (भासीत्‌) होती ह, (प्रीष्मः) ग्रीष्म ऋतु (द्मः) इन्धन 
होती है, पौर (शरब्‌) शरद्‌ ऋतु (हविः) हवि होती है । 

[देवाः साध्याः वसवः (मन्द भ्र्गला) । परमेवर के ध्यान मँ चित्त 
की लगन रौर एकाग्रतास्पी प्रग्नि मे परमेष्वर का बार-बार ` चिन्तनं 

करना, मानो परमेदवररूपी हवि को चित्त मेँ प्रदीप्त लगन भ्रौर एकाग्रता- 
रूपी अग्नि मेँ भ्राहुतिरूप मे डालना है । इस ध्यान.प्रकषं द्वारा परमेश्वर 
परदीप्त हो जाता है, जैसे कि भ्रगिनि्े ध्राहूत द्रव्याहति प्रदीप्त हो जाती 
दै । भव इस प्रदीप्त भर्थात्‌ प्रकाशित था साक्षात्छरत परमेश्वराग्नि भं 
भराज्य इन्धन भौर हवि सरमपित कर देस ध्यानयज्ञ को सम्पूरणं करना होता 
&। इस ध्यानयज्ञ मे वषं की तीन ऋतुए क्रमशः प्ाज्य इन्धन प्रौर हवि 
होती है । इन तीन तुओों मे भर्थात्‌ एक वषं में यह ष्यानयज्ञ सम्पूणं हो 
जाता है! इस एक वषं मे परमेद्वरीय साक्षात्कार कर उसके प्रति भ्रात्मसम्पण 
कर देना होता है । इसके लिये उग्र श्रद्धा, लगन, एग्र प्रभ्यास, उग्र वैराग्य 
भादि साधनों की भपेक्षा होती है । तव यह ध्यानयज्ञ एक वषं मे सम्पूणं हो 
सकता है । धुताहृति द्वारा म्रग्नि शीघ्र प्रचण्ड हो जाती है । वसन्त ऋतु में 
भक्ति की श्रीशोभा को देखकर धी भौर शोभा के स्वामी का भान होता 
है । इन्धन गर्मी पदा करता है, इसलिये ग्रीष्म छतु दवारा परमेदवर के रौद्र 
रूप का भानं होता है । चरद्‌ ऋतु भें वैदिक भोजन “चावल” उत्पन्न होति 
ह, इस भ्रन्न के होने ते जगत्‌ के धल्नपति का भान होता 8 ।] 


२८. तं यद पाषा पो्व्‌ पुरषं जातर्परकः । 
तेन॑ देबा अयजन्त साभ्या बसंबश्च ये ।११॥ 


(भ्रः) समक्ष (जातम्‌ ) प्रकट हए ( वम्‌ ) उदं ( यज्ञम्‌ ) 
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पु जनीय ( पुरुषम्‌ ) पूर्णे परमेदवर को, ( ये साध्याः वसवः च ) जो योग- 
साधना-सम्पन्त, तथा ऋषि-कोटि के वसु भादि ब्रह्मचारी है, वे (प्रावृषा) 
मक्तिरस की प्रकृष्ट वर्षा द्वारा (प्रौक्षन्‌) सींचते हँ । गौर (देवाः) ये दिव्य 
साध्य श्रौर वसु (तेन) इस विधि दारा (अजयन्त) परभेदव रोपासनाखूपी 
यज्ञ॒ रचते है । 

[ यजुर्वद मेँ “साध्या ऋषयषटच ये" पार है (भ०३१। मंऽ ९) । इस 
लिये वस्वः का धथं किया है “ऋषि-कोटि के वसु भादि ब्रह्मचारी, वसु 
सद्र भ्रौर भ्ादित्य ब्रह्मचारी । यज्ञम्‌ = यज्‌ देवपुना । ] 


२९. तसादुश्चां अजायन्त ये च फे चौभयाद॑तः । 


गा इ जद्विरे तसात्‌ तसाज्ञाता अंजाबयं; ॥१२॥ 


(भ्रष्वाः) घोड़े तथा (ये) जो (के) कोई (च) भौर गदहा आदि 
(उभयादत,) दोनों भ्रोर ऊपर-नीचे दातो वाले है, वै (तस्मात्‌) उस 
परमेश्वर घे (प्रजायन्त) पैदा हए हैँ । (तस्मात्‌) उसी से (गावः) गौए 
(ह) निश्चय करके (जन्ञिरे ) उत्पन्न हुई, भरौर (तस्मात्‌) उसी से(अजावयः) 
बकरियां मेड (जाताः) उत्पन्न हई । 

[ “गावः शब्द एक भोर दांत वालों का उपलक्षक है। इसके 
दवारा भ्रष्य मी एक. भोर दांतवाने लिये जाते है । ( थञुर्वेद ३१।८ ) 
मह्षि-माष्य । ] । 

३०. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ संवेहत्‌ ऋचः सामानि अद्रे । 

छन्द इ ज्धिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥१६॥ 

(तस्मात्‌) उस (यज्ञात्‌) भत्यन्त पूलनीय, (सवंहृतः) जिस कै लिए 
सब लोग समस्त पदार्थो को देते वा समर्पण करते, उस परमात्मा से( ऋचः) 
ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हए । (तस्मात्‌) उस परमात्मा 
पे (ह) निदचय से (छन्दः) भथवं वेद के मन्त्र (जन्ञिरे ) उत्पन्त हए । भौर 
(तस्मात्‌) ऽससे {यज्जुः) यजुर्वेद (धनायत ) उत्यन्त हभ है। [सर्वहुवः= 
सर्वे + (वाने) +क्वप्‌, तुक्‌ ।] 

~ सं ® | $ = 
४१. तस्माद्‌ यद्खात्‌ संबेहतः संतं एषदाञ्य ६ । 
परस्ता धके बायुव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥१४॥ 


1 
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(सर्वहुतः) जो सब के द्वारा ग्रहणं किया जाता, (तस्मात्‌ ) उस (यज्ञात्‌) 
पूजनीय परमात्मा से (पृषदाज्यम्‌) दधि-घृत आदि भोगनेयोग्य. वस्तुए 
(सम्भृतम्‌) सम्यक्‌ उत्पन्न हूई । तथा (ये) जो (वायव्यान्‌) वायुम 
रहनेवाले, (भ्रारण्यान्‌ ग्राम्यान्‌ परन्‌) वन्य भौर प्रामके परु ह, (तान्‌) 
उ-हुं (चक्रे) परमात्मा ने उत्पन्न किया। ` 

[ सर्वहुतः == सवं + हू (भ्रादाने ) + क्विप्‌, तुक्‌ (यजु" ३ ११६), महषि 
दयानन्द । मभिप्राय यह है कि दधि भ्रौर चुत यद्यपि पशुदुग्वजन्य हैःतोभी 
दुध का दधिषूप मे विकृत होना, तथा दधि से धृत प्रकट होना परमेशवरङ्त 
नियमों पर ही अवलम्बित है । दुष दधि धृत उन्हीं पचुरो से मिलता हैः 
जो भन्तरिश्त के वायुमण्डल के भाश्चय रहनेवले है" प्रौरये पद्यु भरण्य तथा 
ग्राम-वासी होते है ।| 


३२, सप्तास्यासन्‌ परिषयस्मिः सप्त समिधः. कुत: । 
हेवा यद्‌ यज्खं तन्वाना अब्न्‌ पुरषं प्म ॥। १५ 


(यतु) जिस (यज्ञम्‌) मानस-ज्ञानयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ को (तन्वानाः) 
विरतृत करते हुये (देवाः) ध्यानी तथा विद्धान्‌ लोग (पशुम्‌ ) जाननेयोग्य 
तथा सर्वद्रष्टा (पुरुषम्‌) परमात्मा को हृदय में (ब्रबध्नन्‌) बाधते ईह 
(शमस्य ) इस ज्ञानयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ के(सप्त) सात गायत्री श्रादि छन्द (परि- 
धयः) सब भ्रोर से धारण-पोषण करनेवाले (भ्रासन्‌) ह । (तिः सप्त) इवकीस 
पर्थात्‌ प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पांच सूृक्ष्मभूत, पांच स्थूलयत, पांच ज्ञाने- 
न्द्रियां भौर सत्व रजस्‌ तमस्‌ ये तीन गुण (समिषः) इस यज्ञ के सामग्रीरूप 
(कृताः) किये ह, साघनरूप किये हैँ । [इक्कीस समिघाए महषि दयानन्द 
दवारा उपयुक्त दर्शाई मदं दह। | 
३३ मूर्ध देवस्य इतो अंशवः सप्त संप्ततीः । 

राज्ञः सोभेत्याजायन्त जातस्य पुरुषादि ॥१६॥ 

(पुरुषात्‌ भरधि) परिपुणं परमेदवर से (जातस्य) उत्पन्न हुए (मूर्नः) 
सौरमण्डल के हिरोममि, (देवस्य) प्रकाशमान, (बृहतः) सौरमण्डल में सब 
से बड़े सूयं की (सप्ततीः सप्त) ७० सप्तकं (श्रंशवः) रदिमियां (राज्ञः) 
प्रदीप्त (सोमस्य) चन्द्रमा की भी (ब्रजायन्त) हो जाती हैँ 1 

[ देवस्य = देवो चोतनात्‌ (निरु. ७।४।११४) । भ्रंशवः= किरणे, 
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रदिमयां । राज्ञः राजु दीप्तौ । सोमस्य चन्द्रमसः । -सप्व सप्ततीः सूरय 
की किरणे,खो भूमि पर पड़ती हवे इवेत.होती है । इह जब गि अर्थात्‌ 
स्फटिक-मणि में से जारा जाता है,तो सूयं की दवेत किरणें ७रर्गोवाली हो 
जाती ह! इन्हं शिभा्ी० 0010015 कहते हँ । ये ७रं्गोवाली किरणे 
क्रमाः निम्नलिखित है--\/1011 (बेजनी), 11010 (नील-रंगी ) ; णप 
(आका जैसी नीली), 0660 (हरी), ४०1०५४५ (पीली) ग 906 
(नार ङ्गी रंगवाली ), (०५ (लाल) 1 इन सात प्रकार की किरणों कै मेल 
से इवेत किरण बनती है ' इन सात किरणों को मन्व मे सप्त (सप्तक) 


| , कहा है । सम्भवतः भिन्न-भिन स्तर्यो से गुजर करभ्रानेकैकारण सूयं की 


किरणों के कई सप्तक होते हो, भ्रौर ये सप्तति भर्थात्‌ ७०होते हों । कतिपय 
सम्भवतः \/१०।०१ से लघु-लघुतर तर ङ्गोवाले, ओौर कतिषथ 160 की भ्रपेक्षा 
बृहत्‌-बृहततर लम्बी तरद्खोवाते । यह कल्पनामय विचार है। इस पर 
वैज्ञानिक भरनुसंघान की भावद्यकता है । सूर्यं की ही किरणें चन्द्रमा को 
प्रकारित करती है, ्सलिये चन्द्रमा प्रर पड़ी सौर-किरणे भी सम्भवतः सप्त 
सप्तती हों । वर्षा ऋतु मे ““हन्द्रघनुष"" मे ये सातरंगी किरणे स्पष्ट 
दिखाई देती ह । सायणाचार्य “सप्तसप्ततीः"” का अर्थं करते है ७८७० 
=-४९०; ओर लिखते हैँ कि सूर्यं सहाद है, तो भी उसकी ४९० किरणे 
ही चन्द्रमा पर पडती हँ । तथा यह भी सम्मवदै कि सूर्यं ते पृथक्‌ हुभा 
रदिमसप्तक, मागं में ७०स्तरोँ से गुजर कर चन्द्र पर पहुंचता हो, भ्रौर 
प्रत्येक स्तर पर रदिमसप्तक के गुणधर्म मेँ परिवतंन हो जाने चे ७० सप्तक 
कहे गये हों । 
तथा 


परिपूर्णं परमेदवर से उत्पन्न हये (देवस्य) प्रका अर्थात्‌ ज्ञानप्रकारा 
के वाघारभूत मूर्वा भर्थात्‌ सिर की ७० सप्तकं या ७ >८७०अर्थात्‌ ४९० 
ररिमियां भर्थात्‌ ज्ञानतन्तु, शिरोगत सुषुम्गानादड़ी के ज्ञानतन्तु ज्ञानप्रकाश से 
प्रकाशितं (सोभस्य) चित्तम प्रकट होतेह। 

योगदशंन के शनुसार चित्त की संविद्‌ श्र्थात्‌ भरनुभरूति हृदय मे होती 
है । यथा “हदये चित्तसंवित्‌” (३१३४) । सम्भवतः शिरोगत ७०सप्तक 
हृदय भे भी प्रकट होकर चित्त को प्रकाशित करते हों । सोम भर्थात चन्द्रमा 
का सम्बन्त्र मन के साथ दुर्काया गया है । यथा “चन्रमा मनसो . नातः 
(यजु° ३१। १२) ।] 


५1 
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प्रक्र ७ 
१-५ भाग्यं: । नक्षत्राणि । 
३४. चित्राणि साकं दिवि रोचनानिं सरीसुपाणि द्वन जवानिं । 
तुमिंशं समतिभिच्छमानो अहानि गीर्भिः संपर्यामि नाकम्‌ ॥१॥ 


(चित्राणि) चित्रविचित्र, (साकम्‌) साथ-साथ रहनेवाले, ( दिवि) 
यलोक में ( रोचनानि) रोचकरूप से चमकनेवलि, (सरीसृपाणि) सपंण- 
करनेवाले, (मृवने) छुलोक मे (जवानि ) वेगवाले नक्षत्र हैँ । (तुभिच्चम्‌) 
प्रवचनों दवारा रीध्र श्वान देनेवाले नक्ष्रविद्याविन्न से (सुमतिम्‌) नक्षत्रों 
करा यथाथज्ञान (इच्छमानः) चाहता हभ मै (गीर्भिः) प्रवक्ता के कथना- 
नुसार ( भहानि) नाना दिन-रातं (नाकम्‌) द्युलोक के प्रति (सपर्यामि) 
भेट करता हूं । | 

[तुमिशम्‌ तुर्‌ स्वरणे+मिष्‌ शब्दे =र्थात्‌ शीघ्र प्रवक्ता । प्रहानि 
== प्रहर कृष्णमहरज् नं च” (ऋ. ६।६।१); “'घहुहच शणं रात्रिः, शुक्लं 
चाह” (निस.२।६।२१) । सुमतिम्‌ सु+ मति (मनु भवधोधने मनज्ञाने )। 
नाकम्‌ = द्योः (निर. २।४।१४) । नक्षत्रविद्या के लिये नाना राते चलोक 
के निरीक्षण के लिये समर्पित करनी होती है, ताकि नक्षश्रों को ठीक प्रकार 
 पहिचाना जा सके। भ्रौर दिन में नक्षत्र-शास्तवर का स्वाध्याय किया जा सके । 
चित्राणि चिन की भ्राकृतिवाले । मृगिर, हस्त, श्रवण भादि नाम नक्षत्रों 
की चित्राकृतियों के सुचक ह ।] 

३५. सूदव॑मगन छरिंका रोणी चास्तु भद्रं मृगशिरः माद्री । 
पुनव सूनृता चार्‌ पुष्यो भचुरास्लेषा अय॑न मषा म ॥२५ 
(श्रमे) हे रोगों को दग्ध करनेवाले जगन्नेता परमेदवर ! अप की 

कृपा से (कृत्तिका रोहिणी च) कत्तिका भौर रोहिणी कोल (सुहवम्‌) 

ऋत्वनुकूल उत्तम हवना भर्थात्‌ यज्ञोवाला (अस्तु) हो । जिससे (मृगशिरः) 


मृगक्षिर नक्षत्रकाल (सद्रम्‌) सुखदायी हो, प्रौर (आर्द्रा) भ्ाद्रा नक्षत्रकाल 
(क्षम्‌) रोगक्षामके भौर शान्तिदायकहो | है परमेदवर । पकी हृपा 


१. इतात्‌, पर्तात्‌, दग्धाहा नीतात्‌ शाकपूभि। । (निर० ७।४।१४) । 
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= 
से (पुनर्वसू) पुनवंषुभो का काल (सूनृता) प्रिय भौर सत्य वेदवाणी के स्त्रा- 
ध्याय के प्रनुकल हो । (पुष्यः) पुष्य" नक्षत्रकाल (चार) हमारे लिये रुचिकर 
हो।( आषलेषाः) ारलेषा नक्षत्रकाल (भानुः) सौर-प्रमा से युक्त हो । घौर 
(मघाः) * मधानक्षत्र काल (मे) मेरे लिये या मेरे सब प्राणियों के लिये 
(भ्रयनम्‌) भ्राने-जाने के ्रनुकूल हो जाय । 

[घुहवम्‌ भस्तु =घु (सुफल) + हवः (हवन =भ्राहुतियां, यज्ञ } । 
हवः 4 ०018001, 8 5वरम"०8 (ब्रापटे) । अभिप्राय यह ह कि 
कात्तिक मासते प्रारम्भ कर, यदि ऋत्वनुकूल भ्रोषधियों ढारा सब लोग 
नियमपूरवंक यज्ञ करते रहँ, तो सिन्न-मिन्न मासो मेँ ऋतुपरिवर्तन के कारण 
विकार नहीं होने पाते । इस प्रकार रोगों कै प्रभाव में जीवन सुखमय हो 
जाता & । कृत्तिका ते नक्षत्र-गणना क्यो प्रारम्म की गर्ह, इस पर ज्योति- 
िद्याविद्‌ प्रधिक प्रका डाल सकते हैँ । छृत्तिकाः के साय '्मम्ति" का 
सम्बन्ध, प्राद्र के साथश्रद्रेताकी भावना से “वर्षा का सम्बन्धः तथा 
मघाः के साथ “भ्रयन' भ्र्थात्‌ उत्तरायणान्त (ऽछाधान 5015106) का 
सम्बन्ध विचारणीय है । मे = मेरे सब प्राणियों के लिये। “भहंभावना” 
की दृष्टि घे “मेरे सब प्राणियों क लिये” यहे मावना भी “मे पदर 
प्रन्तनिहित है 1 यथा = ““श्रहुं सर्वः" भथवं ० १६।५१।१ ५] 


३६. पुण्यं पूर्वी फ्णुन्यौ वात्र हस्तश्चित्रा शिवा खाति सुखो भ॑ अस्तु। 
रायै विशाखं सु्वासुराषा व्ये्टा सुनत्रमरि्ट॒भुरुप्‌ ॥३॥ 


(पूर्वा फल्गुन्यौ ) पिले दो फल्गुनी-नक्षत्र-तारे (च) भौर (प्रत्र) यहां 
बर्थात्‌ पूर्वा फल्गुन्यौ के साथ वत्तंमान उत्तरा फल्गुनी कै दो नक्षत्र-तारे 
(पुण्यम्‌) पुण्यकर्मो के लिये हो! भर्थात्‌ इन नक्षत्रकारलो मे हम पण्यकमं कर, 
या भारम्भ करं ।{हस्तः) तथा हस्त-नक्षत्र-काल मे भी पुण्यकमं करं । (चित्रा) 


१. पुष्यके दो नाम भ्रौर है-तिष्य भ्रौर सिष्य । 

९. मघाः के सम्बन्ध म धथ ० १४।१।१३ मन्त्र निम्नतिखित है--^“भघाघु 
हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु भ्युद्धते"। भरात्‌ माष मे वि्राह्‌ के वचन प्रेरित किये जाते ह 
भौर फाल्गुन में विवाह किये जाते है । भौ वाक्‌ ( निषं° १।११) ; हन्यन्ते = 
हन चतौ । | 


२३ 


। 
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चिन्रा-नक्षत्रकालं (शिवा) सुखदायक वथा कल्याणकारी हो । भौर (स्वाति) 
स्वाति-नक्षत्रकाल (मे) मेरे लिये (सुखः प्रस्तु) सुखदायक हो । (विच्ाखे) 
विशाला नामक तारकाद्वय ( राधे ) हमारे प्रभीष्टसाघक हों । (भनु- 
हषा) प्रनुराधा-नक्षत्रकाल (सुहवा) ऋत्वनुकूल उत्तम यज्ञो से युक्त हो । 
(ज्येष्ठा) ज्येष्ठटा-नक्षत्रकाल ( सुनक्षत्रम्‌)' सुखदायी हो। (मूलम्‌) मूल 
या मूला-नक्षत्रकाल ( भरिष्ट=भरिष्टम्‌ ) हमारे लिये रोगादि तै 
रहित हो । | 

[पूवंमन्तर से इस मन्त्र मेँ मी “सुहुवम्‌"” का सम्बन्ध जानना चाहिये, 
अर्थात्‌ ऋत्वनुकूल यज्ञो के होते उत्तरोत्तर नक्षत्रकाल मङ्गल -भौर सुख- 
दाथक हो जार्ये । इसी सावना को “सुहवा बनुराघा"्वारा प्रकट.किया गया 
है । सुहवा सुहवना, सुयज्ञा । प्रनुराघा--इस का पथं है--राधा-नक्षत्र के 
पक्वात्‌ का नक्षत्र । इसके द्वारा सूचित होता है कि“ राधे विशाखे" मे नक्षत्र 
का नाम “राधा है । विशाखे दारा राघा-नक्षत्र के शावामय दो तारां 
का निर्देश किया है । मन्त्रो में तक्षत्रवाची शब्दों के दारा उन-उन फे कालं 
भ्रमिप्रेत हँ । यथा--“नक्षत्रेण युक्तः कालः” (भ्रष्टा० ४।२।३) दारा “भण्‌ 
होकर “लुबविशेषे” (अष्टा० ४।२।४} द्वारा भ्रण्‌ का लोप हुभ्रा 1 "भरिष्ट- 
भुलम्‌'" सम्भवतः समस्तपद हो, रिष्टं च तत्‌ मूलम्‌ च । | 


३७. अदनं पूर्वौ रासतां मे अषाढा उजं देव्यु्तरा आ हन्तु । 
अभिजिन्मै रासतां पुण्यमेव भण; भविंष्ठाः ङनेतां घुपुषटष्‌ ॥४॥ 


(पूर्वाः) पिना (भषाढाः) प्रषाढाकाल (मे) मुकं (भ्न्नम्‌) भन्न 
(रासताम्‌ ) देवे 1 अर्थात्‌ भषाठकाल के प्रथम-भाग में मुके अन्नप्राप्तिहो। 
(देभ्यत्तराः )* बल तथा प्राणशक्ति देनैवाली पिछली पषाढाए मुक 
(ऊजंम्‌) बल प्रौर प्राणशक्ति (प्रा वहन्तु) प्राप्त कराए ' भर्थात्‌ पूर्वाषढा 
भे रन्न सेवन करने से उत्तराषाढामे बल भ्रौर प्राणद्क्ति प्राप्त हो 
जाती है । (अभिजित्‌) भभिजित्‌-नक्षत्रकाल (मे) मुर (पण्यम्‌) पण्य. 
कर्मं (एव) भवद्य (रासताम्‌) प्रदान करे । भर्थात्‌ इस काल म नवान्न 
पराप्त कर मँ नवान्नेष्टि तथा भरन्नदान के पुण्यकमं भवश्य करं । (धरवणः) 
धषवणा-नक्षत्रकाल भौर (विष्ठाः) श्रविष्ठाभो का काल मेरी (सुपृुष्टिम्‌) 
उत्तम धृष्टि (कुर्वताम्‌) करे । | 

` १. देवी देवौ दानात्‌ । 
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[ रासताम्‌ = भ्रथवा भरषाढाः रासन्ताम्‌ । देव्युत्तराः-समस्तपद प्रतीत 
होता है- देव्यश्च ता उत्तराश्य । मन्त मे पूर्वाषाढा मे प्रन्नप्राप्ति, उत्तरा- 
षाढा मेँ भ्रन्न-सेवनजन्य बल ओर प्राणशक्ति की प्राप्ति, भ्रभिजितूकाल 
से अन्तके द्वारा किये गये पुण्यकर्म, तथा श्रवण भ्नौर श्रविष्ठाकालमें 
सुपूष्टि का वंन हा है । श्रविष्ठा को घनिष्ठा सी कहते दँ । श्रविष्ठा 
श्रवः अन्ननाम (निघं० २।७), तथा धननाम (निषं* २।१० ) । भ्रन्न- 
प्राप्ति द्वारा घन-प्राप्ति होती है 1] 


३८. आ मँ महच्छतभिंषग्‌ वरीय आ म दरया प्रोष्ठपदा सुशं । 
आ रेवतीं चाश्वयुजञौ मग म आ म रथिं भरण्य आ वहन्तु ॥५॥ 


` (शतभिषक्‌) शतभिषक्‌-नक्ष्रकाल (मे) मेरे लिये (महत्‌ वरीयः) 
महाश्वेष्ठ (सुशमं ) उत्तम सुख । (श्रा = भा वहतु) प्राप्त कराए । (द्वया) 
दोनों (प्रोष्ठपदा) प्रोष्टपदा-नक्षत्रो का काल भी (मे) मुभे (सुशमं ) उत्तम-सुख 
(भ्रा) प्राप्त कराए । (रेवती) .रेवती-नक्षत्रकाल (च) भ्रौर (भरवयुज) 
दिवनी-नक्षत्रकाल (मे) मृं (भगम्‌) भग (भ्रा, भ्रा) प्राप्त कराए । 
(मरण्यः) मरणीनक्षत्र के काल (मे) मुके (रयिम्‌) रयि (भ्रा वहन्तु) 
प्राप्त कराएं । | 
[शतभिषक्‌ ~= शतभिषज्‌ । शतभिषज्‌ नक्षत्र मँ १०० तारा ह । यह्‌ 
१०० तारामों का काल भानो १०० वैद्यो की उपस्थिति का काल है। 
भिषज्‌ का श्रथं है-वैय,धिकित्सक । इसके द्वारा इस काल को नीरोगकाल 
दर्लाया है, जिसमें कि १०० वैद्य उपस्थित हैँ । दया प्रोष्ठपदा = दोनो प्रोष्ठ- 
पदा भ्र्थात्‌ पूर्वा-माद्रपद्रा भ्रौर उ्तरा-माद्रपदा । भगम्‌ =एेद्वयं धमं 
यश्च पभ्रौर श्री । रयिम्‌ = प्राध्यात्मिक भौर प्राकृतिक सम्पत्ति । नीरो- 
गता म उत्तम घुख द्वयं प्रादि, तथा भ्राध्यात्मिक. सम्पत्तियां प्राप्त 
हयो सकती दै । 
मनत्राजं्षार नचत्रगणना 


१. कत्तिका: । द. रोहिणी । ३. मृगशिरः । ४. प्रद्रा । ५. पुन- 


` बभू \ ६. पुष्यः (तिष्यः, सिद्ध्यः) । ७. प्रारलेषाः.। ८, मघाः । ६. पूर्वा 


फल्गुन्यौ । १०. उत्तरा फल्गुन्यौ । ११. हस्तः । १२. चित्रा । १३. 
स्वाति । १४. विशाखे यां राघे। १५. प्रनुराधा ! १६. ज्येष्ठा । १७. 
मूलम्‌ । १५. पूर्वा भ्षाढाः। १९. उत्तरा भ्रषाढा! । २०. भ्रमिजित्‌ । 


( 
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२१. २१. शवणः। २२. श्रविष्ठाः (षमिष्ठाः) । २३. चतभिषन्‌ । २५. । २२. श्रविष्ठाः (धनिष्ठाः ) । २३. शतभिषक्‌ । २४. पर्वा 
प्रोष्ठपदा (भाद्रपदा) 1 २५. उत्तरा भाद्रपदा । २६. रेवती । २७. भरदव- 
युजौ (भरदिवनी) । २८. भरण्य! 1] 


छक्त ८ 
१-७ गार्ग्यः 1 नक्षत्राणि, ७ ब्रह्मणस्पतिः । 


३९. यानि नक्षत्राणि दिव्यशन्वरिशे अप्सु भूमौ यानि नगेषु षष । 
रक॑ल्पयधन्द्रमा यान्येवि सबौणि ममैतानि शिवानि सन्तु ॥१॥ 


(यानि) जो(नक्षत्राणि) नक्षत्र (दिवि)धुलोक मेँ है,जो कि(अन्तरिक्षे) भन्त- 
रिक्ष में [हवाई जहाज द्वारा] जाकर, (अप्सु) समुद्रो मे [समूद्रीय जहाजों 
दवारा] जाकर, (भूमौ) भूमि पर स्थित होकर, (नगेषु) पवतो पर प्रारूढ्‌ 
होकर, (दिक्षु) तथा भिन्न-भिन्न दिद्धो मेँ दृष्टिगोचर होते है ; तथा 
(चन्द्रमाः) चान्द (यानि) जिन नक्षत्रौ को (प्रकल्पयन्‌ ) कल्पत करता 
हृभ्रा (याति) उनम गति करता है, (एतानि) ये (सर्वाणि ) सब नक्षत्र 
(मम) मेरा (शिवानि) कल्याण करने वाले (सन्तु) ह । 

[सब नक्षत्र है तो धुलोक में, परन्तु एक स्थान भें स्थित हुए व्यक्ति 
कोये सब नक्षत्र एक समय मं दृष्टिगोचर नहीं हो सकते । इनमे से करई तो 
भूमिस्तर पर स्थित हए को दिखाई पडते है,कई समुद्रौ म. समृद्विय जहाजौं 
. द्वारा दुर जाकर क्षितिज के नीचे छिपे दृष्टिगोचर होते है, करई पवंतों 
की ऊ चायो पर से, कई हवाई जहाजों वारा अन्तरिक्ष में दूर तक उड़कर 
जने से दृष्टिगोचर होते है; करई भिन्न-भिन्न दिलों भ जा-जाकर दुष्टि- 
गोचर होते & । 

इन नक्षत्रौ के विभाग की कल्पना चन्द्रमा की गति परनिर्भरदै। 
एक दिन-रात में चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त (८0110018) के जिंस नियत अश पर 


पटुंचता है,उतते नक्षत्र कहते जिसकी कि कल्पनाः उस ब्रं पर स्थित तारया ` 


या तारागणों द्वारा निष्ट की जाती है 1 यह यता काल्पनिक है, इसलिये 
^प्रकल्पयन्‌'“शब्द का प्रयोग हरा है । प्रकल्पयन्‌ का र्थं -- “समर्थं करता 
हृभा" भी होता है। इन सब न्त्रं को रिवकारी कहा है । यह्‌ तभी 
सम्भव है जव किं ऋत्वनुकल यज्ञ सब करर, भौर सब पुण्य-पुनीत कमो को 
सदा करवै रह 1]. 
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४०. अष्टा्वि्ानिं शिवानि श्॒ग्मानिं स॒ह योगं भजन्तु मे । 
योगं प्र प्ये कषेमं च केम प्र ॑चे योगं च नमेोऽहोरात्राम्यामस्तु ।।२॥ 


(भ्रष्टाविशानि) २८ भक्षत्रों मेँ प्रत्येक २८ वां नक्षत्र, इस प्रकारके 
२८नक्षत्र (शिवानि) मङ्गलकारी, भौर (शग्मानि) शान्ति पहुचाने वाले 
हों । भौर ये सब नक्षत्र अर्थात्‌ नक्ष्रकाल (सह) भिलकर (मे) मेरे लिये 
(योगम्‌) अभीष्ट की प्राप्ति (भजन्तु) कराए, या श्रमीष्ट की प्राप्ति मे(सह) 
सहयोगी बने । भौर यै (योगम्‌) भरमीष्ट को (प्र प्ये ) प्राप्त करूं ।(च) भौर 
(क्षेमम्‌) प्राप्त भ्रभीष्ट की सुरक्षा करू, (क्षेमम्‌) प्राप्त भ्रभीष्ट की सुरक्षा 
कर, (च) बौर (योगम्‌) उत्तरोत्तर अभीष्टं को प्राप्त केरता रहं । 
(म्रहोरात्राभ्याम्‌) तथा दिन-रात जगत्स्वामी को (नमः भस्तु) नमस्कार 
करता रहं । | 

[शिवानि शगमानि सह दन शब्दों द्वारा यह सुचना दी है कि सब. 
नक्षत्र या नक्षत्रकाल मंगलकारी भौर शान्तिदायक हो सकते है, यदि समग्र 


` प्रजाजन ऋत्वनुकूल यज्ञ करते रहै । भौर पुण्यकंमं करते रहैतथा दिन-राव 


परमेदवरीय नियमों के प्रतिपालन मेँ तत्पर रहते हुए परमेश्व रोपासनाएं 
करते रहें । “योगं च प्रपथ् क्षेमं च, क्षेमं च प्रपद्य योगं च" दारा यह दर्शाया 
है कि हम भरभीष्टको प्राप्त कर उस कीसुरक्षा करे । भौर सुरक्षा करते हुए 
उत्तरोत्तर भभीष्टो को पुनः-पुनः प्राप्त करते रहँ ।“मे"पद में एकवचन है । 
इस के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कर्त॑व्यकमें का निदश्च किया है । भहोरात्रा- 
स्थाम्‌ = तृतीयाविभक्ति, द्विवचनं । ] 


४१. खसं मे घातः घय ध छमृगं खंशङनं मे अस्तु । 
सुहवमग्ने खर्त्य म गत्वा पुनरा्यामिनन्दन्‌ ॥३॥ 


(स्वस्तितम्‌) सवत्र कल्याण का विस्तार हो । (भे) मेरे लिये (सुप्रातः) 
शोभन प्रातःकाल हो, {सु सायम्‌) शोभन सायंकाल हो, (सुदिवम्‌) शोभन 
दिन हो, (मे) मेरे लिये (सुमृगम्‌) पशु सुखकर हो, (सुशक्रुनम्‌) पक्षी सुख- 
कर (रस्तु) हों । (प्रग्ने) हे जगदग्रणी परमेदवर ! (सुहवम्‌ ) ऋतुयज्ञो मेँ 
दी गई उत्तम भ्राहूतियां (स्वस्ति) सब के लिये कत्याणकारिणी हो।हे 
परमेदवर ! (भमरत्यम्‌) अनदवर मुक जीवात्मा को (गत्वा) प्राप्त होकर, 
(भरभिनन्दन्‌) भौर मेरी सर्वोन्मुखी समृद्धि करते हए प्राप मुके (पुनः) 


+ 
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बार-बार (भाय) प्राप्त हूजिये, दच्॑नं दीजिये । [स्वस्तितम्‌ = स्वस्ति + 
तन्‌ (विस्तारे )। पुनः =प्रत्येक उपासना मे बार-बार दर्शन देना । भभिनन्दन्‌ 
= द्मभि~+नदि समृद्धौ ।| 


` ४२. अनुहवं प॑रिषवं प॑रिवादं परि्वम्‌ । 
सैम रिक्तकूम्भान्‌ प्रा तान्‌ संवितः दुव ॥४॥ 


(सवितः) हे सूयं ! तथा हे प्रेरक परमेश्वर ! (अनुहवम्‌ ) निरन्तर 
प्र्थात्‌ देर तक रहनेवाली खासी को, (परिहवम्‌) प्रवेशब्यापी खासी को, 
(परिवादम्‌) ज्वरमे होने वाली बकवास को, (परिक्षवम्‌ ) प्रदेशब्यापी 
छींकों ओर खांसी को, प्र्थात्‌ प्रदेदाव्यापी प्रतिदयाय को, (सर्वेः) तथौ अन्य 
सब रोगों समेत (मे तान्‌) मेरे उन रोगो को (रिक्तकुम्भान्‌) मेरे शरीर. 
धट से रिक्त अर्थात्‌ रेचित करके (परा सुव) सूयं दुर करे, या हे परमेश्वर। 
भ्राप दूर कीलिये। | | 

[भ्रनुहवम्‌-भ्रादि के भ्रथं भ्रधिक विचारणीय है । मन्त्र मेँ यतः सविता 
(= सूयं ) का वर्णेन है, इसलिये प्रतीत होता है कि शरत्कालीन ज्वर शौर 
खांखी जुकाम भ्रौर ज्वर में प्रलाप करने का वणेन मन्त्रम दहै" ये रोग ग्रीष्म 
ऋतु मे प्रायः कम होते ह । इसलिये सूयं को इन रोगों का निवारक कहा 
है । रोगो के निवारण भें परभेदवरीय कृपा का भी वर्णेन हृभ्रा है । अनुहवम्‌ 
भादि में “हवम्‌” का अथं है--खांसते हए भावाज का होना ~ हन्‌ शब्दे! ] 


४६. अपपापं पैरिश्चवं पुण्यं भश्चीमहि ध्वम्‌ । 


शिवा त पाप नासिकां पुरण्यगश्चामि महताम्‌ ॥५॥ 


(वापम.) पापी (परिक्षवम्‌) छीकों रौर खांसीके रोग को (भप) 
हम दूर करते है, भौर (पुण्यम्‌) पुण्य (क्षवम्‌) छीर्को भ्रौरं खासी का 
(भक्षीमहि ) हम सेवनं करते है । (पाप) हे पापी जन। (ते) तेरी 
(नासिकाम्‌) नाकं को (लिवा) शिवा नामक भरोषधियां, (च) भौर 
(पृण्वगः) पृषण्य्मार्गगामी वैद्य (भ्रमि मेहताम्‌) प्रतिष्याय-स्रावण दारा 
रोगरहित करे । | 

[ ्रपपापम्‌ =परिक्षव रोग प्रदेशब्यापी ( हा0भा)० ) होता 8ै- 
.परि (परितः व्यापी ) +-क्षव । सम्भवतः यह इन्ल्एूएन्बा रोग हो । रोग ह 
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पापों के परिणाम । इसलिये “परिक्षव को पाप कहा है । परन्तु “क्तव 
भर्थात्‌ यदा कदाचित्‌ छींकों का भ्राना प्रौर खांसो का होना पप नही, 
प्रपितु यह्‌ पृण्यकर्मोका परिणाम है। एसी छींक द्वारा नासिका की 
खुजलाहट कम हो जाती है,भौर खासी द्वारा बलगम निकल जाती है । परि- 
क्षव भमर क्षव मं भ्रन्तर है। परिक्षव दुःखदायक रोग है, जबकि क्षव रोग 
नहीं, क्षव स्वास्थ्यकारी है । नासिका में खुजलाहृट, ओर गले ओौर छाती 
मे बलगम का कुछ काल के बिये रक जाना “क्षव” है । 

भक्षीमहि मज्‌ सेवायाम्‌ । शिवा भावला, हर, हल्दी । इन का 
भरलग-भ्रलग या सम्मिलित प्रयोग परिक्षव रोग का शामकं प्रतीतं होता 
है । पुण्यगःन=वं्य, जो कि परोपकारल्पी पृण्यकमोँ .को करता भ्रा 
चिकित्सा करता है, लोम-मावना से नहीं । भमि मेहताम्‌ = मिह सेचने । 
जमे जुकाम को द्रव बना कर प्रवाहित करं उसे स्वस्थ करना ।| 


४४. इमा या जं॑कणस्यते निषुंचीरवात्‌ ररते । 
सधीन्ीरिनदर ताः कृत्वा भष शिवर्तमास्छृषि ॥६॥ 


(ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्माण्ड के पति (इन्द्र) परमेश्वर { (याः) जो 
(इमाः) ये (विषृचीः) विषूचिकाएं (वाते) वायु मेँ (ईरते) काम्पती ह" (ताः) 
उन्हे (सघ्रीचीः) मेरे भनुक्‌ल (कृत्वा) करके (मह्यम्‌) मेरे लिये (शिव- 
तमाः) कल्याण करनेवाली (कृधि) कर दीजिये । 

[ विषूचीः =-सम्मवतः विषूचिका (०10198)रोग है। विषूचिका देश- 
भेद कालभेद भौर व्यक्तिभेदके कारण, तथा उग्र भौर मृदु भादि कीं 
द्ष्टि से नानारूप है । इसके कीटाणु युद्ध वायु से मानो मृत्युमय से काम्पते 


` है, विनष्ट हो जाते है । मन्त्र ५ भ्रौर६ में तुविकारो का वणन हरा 


है । ऋत्वनुक्‌ल यज्ञो तथा वायु की पवित्रता के होते ये विकार नहीं 
होने पाते 1] । 


४५. खस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमोऽहोरात्राम्यामस्त॒ ॥।७॥ 
रोगरहित होने सेहे परमेदवर ! (नः) हमारा (स्वस्ति प्रस्तु) 
कल्याण हो, हमारी सत्ता उत्तम हो; (नः) हमे (भ्रभयम्‌) रोगो ते प्रमय 


(भरस्तु) हो; भौर (भरहोरत्राभ्याम्‌) दिन-रात भ्राप के प्रति (नमः भ्रस्तु) 
हमारा नमस्कारो ॥ 


॥ 
॥ 
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घ्क्र & 
१-१४ व्तिष्टः । बहुदेवत्यम्‌ । 
४६. शान्ता धौः शचन्ता परथिवी शचन्तमिद पैईन्तरिम्‌ । 
` श्लान्ता उंदुन्वतीरार्पः शान्ता न॑ः स॒न्त्वोष॑षीः ॥१॥ 
(नः) हमारे लिये (द्यौः) द्युलोक (शान्ता) शान्तिप्रद हो, (पृथिवी 


दान्ता) पृथिवी शान्ति-परंद हो। (इदम्‌ ) यह. (उर) विस्तृत (ब्रन्तरिक्षम्‌) ` 


भरन्तरिक्ष (शान्तम्‌) शान्तिप्रद हो 1 ( उदन्वतीः) प्रशस्तं जलवाली (श्राप) 
नदियां समूद्र.तथा प्रशस्त जलवाले भ्रन्तरिक्षव्यापी मेष (शान्ताः) शान्तिप्रव 
हों । (भोषधीः) भोषधियां . (शान्ताः सन्तु ) शान्तिप्रद हों । 

[ उदन्वतीःन=प्रा्स्त्ये मतुप्‌ । भ्रापः== नदियां; भाप्लु व्याप्तौ, भर्थात्‌ 
भ्रन्तरिक्षग्यापी मेष, तथा समुद्रि जल । उदन्वत्‌ =समुद्र। ] ` 


४७, शान्तानि पूष॑ङूपाणिं शान्तं नौ अस्तु कृताङूतम्‌ । 
शान्तं भूतं च भव्यं च सवैगेव शरमस्तु नः ॥२। 


(नः) हमारे (पूर्वरूपाणि) कमक करने के पूर्वरूप अर्थात्‌ कर्मो.के 
करने फे विचार तथा संकल्प (रान्तानि) चान्तरूप हो । अर्थात्‌ हम शान्त- 
स्वभाव होकर कर्मो के करने का विचार भ्रौर संकत्प.करे । (कृताङृतम्‌) 
किये श्ुम कर्मं मरौर न किये भ्रशुम कमं (शान्तम्‌ प्रस्तु) हरमे चान्ति प्रदान 
करे । (भूतं च) भूतकाले किये गये कंमो के संस्कार (भव्यंच) भौर 
भविष्यत्‌ काल मेँ किये जानेवाले कमो के संस्कार (शान्तम्‌) गान्तिदायक 
हों । (सर्व॑म्‌ एव) सब ही पदाथ (नः) हमै (शम्‌ अस्तु) शान्तिभरद हो । 
[कृताङृतम्‌ = समाहारे नपुःसकम्‌, एकवचनं च । | ` | 


४८, श्यं या प॑रमेष्ठिनी बाग देवी बरसंशिता । 
यपरैव संभूजे वोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥।६॥। 


(परमेष्ठिनौ) परमशक्ति जीवात्माके भराश्वय रमे स्थित रहनेवाली 
(ब्रह्मसंशिता) वेद द्वारा प्रशंसित (या ) जो (इयम्‌) यह (देवी ) दिव्यगुणों 
बाली (वाक्‌). मानुष वाणी ह, (यया एव ) जिसके द्वारा ही (घोरम्‌) घोर- 
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कमं (ससृजे) किया गया है (तया एव) उस मानुष वाणीद्रारा ही (नः) 
हम सब को (शान्तिः प्रस्तु) वान्ति प्राप्त हो ॥. । 

[ परभेष्ठिनी*== परमे सर्वोत्कष्टे नीवात्मनि तिष्ठतीति । ब्रह्मसंशिता. 
न्=ब्रह्म{विदः उणा० ४। १४७,हषि दयानन्द ) + संशिता(प्ररंसित; यजु ० ११॥ 
८१ महषि दयानन्द) यया--"शुरीयं ब्राचो मनुष्या बदन्ति"(भ्रथवं ° ६।१०॥ 
२७)। देवी = मानुषवाणी दिव्यगुणोंवाली है,जिखके द्वारा कि मानुष प्रशस्त" 
व्यवहार चल रहे है । घोरम्‌ =भ्रसत्यमाषण निन्दा भ्रपलाप, कदु प्रर 
कठोरभाषणये वाणी के घोर कमं है! सत्य-प्रियमाषणे, परस्पर की प्रशंसा 
तथा आदर के वचन, परमेष्वर की स्तुति भादि वाणी केये कमं सबको. 
लान्तिदेते है।] 


४९, दं यत्‌ परमेष्ठिनं मने। वां ब्रहसंशितम्‌ । ` 
येनैव संसुजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥४॥ 


हे स्त्री-पुर्षो ! (वाम्‌) तुम-दोनो का (ददं यत्‌) यह जो (परमेष्ठि-. 
नम्‌) * परमशक्ति-जीवात्मा के भराश्चय में स्थिति पानेवाला, (ब्रह्यषरितम्‌ ) 
वेदों मेँ प्रगांसित (मनः) मन है, (येन एव). जिस मन द्वायदही (घोरम्‌) 
धोरकमं किया जाता है, (तेन.एव) उस मनद्वारा ही (नः) हम. सबःको 
(शन्तिः भस्तु) शान्ति प्राप्त हो । । 

. [मन्त्र इमे वाक्‌ को परमेष्ठिनी-कहाहै। गौरमन्धण्मे मनको 
परमेष्ठी कटा है । जीवन मेँ परम-शक्ति जीवात्मा है। इसी के आश्वय 
वाणी भ्रौर मन सक्रियरै। ब्रह्माण्ड मे परम-दाव्ति परमेष्वरदै। मनकी 
परस्ंसा या स्तुति शिवसंकत्प-मन्तो मे पार्द गई है । भरिवसंकरह्पो दवारा घोर 
कमं होते है, भौर शिवसंकत्पो दारा शान्तिप्रद कमं होते ह ॥ मन्त्र में व्यक्ति 
शान्तिभ्रद कमो द्वारा चान्तिके अभिलाषी है।] 


५०. इमानि यानि पद्ेनधियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि बरह्मणा 
सं्चितानि । यैरेष संज घोरं तैरेव शान्परस्त॒ नः ॥५॥ - 


१. परमे-~+-ष्ठा+-इनि) (परमे कित्‌० उभा०४।१०) ¬-डीप्‌ । 
२. प्रभे ~+ ष्ठा {इनन्‌ । 


२४ 
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( मनःषष्ठानि ) छठे मन सहित (म्रानि) जो (इमानि ) ये (पव्चे- 
न्द्रियाणि) पाच इन्द्रिय, (मे) मेरे (हदि) हृदय में वत्तमान (ब्रह्मणा) 
परमेश्वर द्वारा (संशितानि ) तनूृत की जाती.है, (येः एव ) जिनके द्वारा ही 
(घोरम्‌ ) घोरकमं (ससृजे) किया गया है, (तैः एव) उनके दवारा ही (नः) 
ह्मे (शान्तिः अस्तु) क्षान्ति प्रप्त हो । 

ह [पञ्चेन्द्रियाणि ५ ज्ञानेन्द्रियां रौर ४ कर्मेन्द्रियं । श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु 
जह्वा नासिका ये ५ ज्ञनेन्दरियां है । गदा, उपस्थ, हस्त, पाद, वाक्‌ 
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ये पांच .कर्मेन्द्रियां है । मन ` ईन दोनो प्रकारं की षन्द्रियों का संचालक टहै। 


श्रतः मन उभयात्मक इन्द्रिय है । भ्रशुभ विवार भौर भुम विचारों दारा 


किये गये भत्ति विषयसमोग,ये मन तथा इन्द्रियों द्वारा किये गये चोरकमं है । | 


योगविधि से मानसिक-वृत्तियों के निरोध द्वारा'तथा प्रत्याहार गरा इन्द्रिय 
दमन करके शुभ कर्मं किये जतेदहै। इस प्रकारजो मन प्रौर इन्द्र्या 
पहले घोरक्मं कराते ये, वे जब शुभ कर्मं कराने वाले बन जते है, तन 
जीवन में शान्ति प्राप्त होती है । परन्तु इसके ` लिये ब्रह्मोपासना.. भत्यन्त 
प्रावश्यक है । हृदयस्थ परमेदवर उपासक की वृत्तयो को तनृङृत करने में 
सहायक होता है । यथा--“समाधिमावनार्थः क्लेशतनूकरणाथंश्च” (योग 
२।२), तथा “भविष्या कषेत्रमुतरेषां प्रयुप्ततनुविच््छिन्नोदाराणाम्‌ (योग 
२।४ ) ; । संितानि सम्‌+ शो ( तनूकरणे ) + क्त । योगसूत्रो में “तन्‌ 
भौर तनु" शब्दों का जो भभिप्राय है, वही संक्ितानि पद में शो तनूकरणे 
का भ्रमिप्राय है । तनूकरण = सुक्ष्म करना, निबंल करना ।] 


५९१. नं मित्र ठं बर॑णः घं विष्णुः यं प्राति; । 
शंन श्रो इस्पतिः श्चं॒ने। भवत्वय॑मा ॥द॥ 


(मित्रः)* स्नेह करनेवाला, तथा प्रदिव भावनाभों हारा होनेवाली 
हिखा से रक्षा करने वाला परमेश्वर (नः) हमे (राम्‌ ) वान्तिदायक हो । 
(वरणः) पापों से निवारणं करनैवाला परमेदवर (शम्‌ ) शान्तिदायक हो ॥ 
( विष्णुः ) स्वंव्यापक परमेदबर सब भोर से (शम्‌) शान्तिदायक हो । 
(प्रजापतिः) प्रजारक्षक परमेदवर (शम्‌ ) शान्तिदायक हो । (इन्द्रः) 
भरमैद्वर्यवान्‌ (बहस्पतिः) महती वेदवाणी का पति (नः) हमे (शम्‌) 


` १. भि्रः==मिद्‌ स्नेहने -¡-त्र (तरह पालने) । 
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ज्ान्तिदायक हो । (भ्र्यमा) न्यायकारी परमेदवर (नः) हेम सब को (शम्‌ 
भवतु) . चान्तिदायक हौ । † । 

[ मित्रः मेदयतेः (मिद्‌ स्नेहने); प्रमीते श्रायते (नि₹० १०।२।२२), 
रमीतिःन्= हिसा, मीञ्‌ हिसायाम्‌ + त्रं पालने । वर्णः == वारयते: । विष्णुः 
=विष्ल्‌ व्याप्तौ । इन्द्रः इदि परमे्वये । बृहस्पतिः वृहती वाक्‌, तस्याः 
पतिः । भर्यमा =योऽ्यान्‌ स्वाभिनो न्पायाघौशान्‌ सिमीति मान्यान्‌ करोति 
सोऽ्य॑मा । जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यो का मान्य, प्रौर पाप तथा 
पुण्य करनेवालों को पाप भ्रौर पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य-सत्य नियम- 
कर्ता है, दसी से उस परमेश्वर का नाम "श्रयंमा" है ( सत्याथंप्रकाशं. 
प्रथम समुल्लास) ।| 


५८२. घं तों मित्रः कठं र॑ण रं विवलखाञ्च्छमन्तंकः । 
-उत्पाताः पाथिवान्तरिकषाः श्चं नो दिविचरा प्रहा; ॥७॥ 


परमेश्वर की कृपा से (मित्रः) दिन (नः) हमें (शम्‌) शान्ति प्रदानं 
करे । (वरुणः) रात्री (दम्‌) शान्ति प्रदान करे । (विवस्वान्‌ ) भन्धकार- 
विनादाक सूयं (शम्‌ ) शान्ति प्रदान करे । (भन्तकः) मृत्यु (शम्‌ ) चान्तरूप 
हो । (पार्थिवाः) पृथिवी कै (भ्रान्तरिक्षाः) गौर अन्तरिक्ष के (उत्पाताः ) 
उपद्रव क्षान्त हों, भर्थात्‌ कंलेशदायक न हों। ( दिविचराः ) चूलोक 
विचरनेवाले ( ग्रहाः ) पृथिवी प्रादि. प्रसिद्ध ८ ग्रहु(नः) हमें ( शम्‌) 
दान्तिदायकहों। 

[ मित्रः वर्णः “भ्रहोरात्नौ भित्रावदणौ" (तां०२४।१०११०) । मन्व: 
६ सें परमेदवर के भिन्न-भिन्न गुणघमों का स्मरण कर परमेदवर से शान्ति 
को प्राथंना की गर है । परभेदवर की कृपा हो जाने पर परमेदवरोधिष्ठित 
प्राकृतिक रचनाए' भौ कश्ान्तिप्रदानं करनेवाली हो जाती है । यह्‌ मन्व ७ मे 
कहा है ! पाथिव उपद्रव है-भूवाल भ्रादि । भौर भन्तरिक्ष उपद्रव है-- 
भ्रवर्षा भ्रतिवर्षा विदयुत्पात प्रादि । 


५६. श्चं नो ूर्नेप्यमाना श्षमुर्का निहैतं च यत्‌ । 
चं गामो रो्ितश्ीराः कं भूमिरवं तीयैतीः ॥८॥ 
(वेप्यमाना) भवःल द्वारा काम्पती हृ (मूमिः) भूमि (नः) हमे 
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(शम्‌) शान्तिवायक हो, हर्मे हानिकर न हो । (उल्काः) उल्काप्रों का पात 

(च) भौर (यत्‌) जो (निर्हंलम्‌) निर्घात रहै, वे (रम्‌) शान्तरूप हों 

{ लोहितक्षीराः ) रक्तमिश्ित ददुगवाली (गावः) गौए' (चम्‌ ) चशान्तहूप 

हो"भर्थात्‌ इस रोग ते मृक्त हो जाये । (भ्रव तीर्यतीः) धसतो हई, या पर्वतो 
से नीचे की भ्रोर ढलकती हुई (भूमिः) भूमि (शम्‌) शान्तिप्रद हो) 

[ निहतम्‌ = निर्घात" वाथुना निर्हतो वायुगेगनाच्च पतत्यधः । प्रच- 
ण्डघो रनिरघषिो निर्घात इति कथ्यते ।। मन्त्र ७ में दी गई व्याख्या के साथ- 
साथ यह भी जानना चाहे कि जसे घामिक राज के दण्ड व्यक्तिभ्रौर 
समाज के सुधार श्नौर शान्तिके लिये होति दहै, वैसे ही सरवंज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
मौर न्यायकारी परमेश्वर दारा प्रा$ृतिक घटनाप्रों द्वारा दिया गया कर्मानु 
खूप दण्ड भी व्यक्ति भौर समाज के सुधार दवारा भ्रन्ततंः उस की शान्तिके 
लिये ही होता है। अथवा--उत्कानिर्हतम्‌-उल्कापात इरा चोट खाया 
भदेश । लोहितक्षीराः-गौ के स्तनौ प्रौर ऊध मेँ क्षत आदि रोगके कारण 
दुध रक्त-मिश्रिते हो जाता है ! प्रथवा-इसका भरथं है लोह-घटित दुषवांली 
गौए' । लोहधरटित दूष स्वास्थ्यकर . होकर शान्तिदायक होता -है । लाच्- 
पेय वस्तुओं मे लोहमात्रा स्वास्थ्यप्रद होती है । ] 


५४. न्त्रमुल्काभिह॑तं शमस्तु नः शं नोऽभिचाराः शं सन्तु कूला 
कं नो निखाता बर्मा; शवमुल्का दशोपसर्गाः ष्यं नो मवन्त॒ ॥९॥ 


(नः) हम सब की (नक्षत्रम्‌) क्षाधरशक्ति भ्रत्य हो, (उल्का) वंचुता- 
स्त्र ओर (भरमिहतम्‌) पारस्परिक हत्याए (शम्‌ भस्तु ) चान्त हो जाये । 
(नः) हमारी (अभिचारः) पारस्परिक विनाश्च की. भावनाएु (शम्‌) 
शान्त हो जाग्र । (कृत्याः) दिख कमं (उ) निदचय से (शम्‌ चन्तु) शन्त हो 
जांय । (नः) हमारे देशों मे (निखाता) गाड़ गये बम, तथा (वल्गाः) डाले 
गये सैनिक घेरे (शम्‌) शान्त हो जांय । (उल्काः) भ्रागनेयास्तरो की ज्वालाए 
तथा (नः देशोपसर्गाः) हमारे देशों के उपद्रव (उ) निश्चय ते (शम्‌ मवन्तु) 
श्न्तहो जाय । 

[नक्षत्रम्‌ न (ग्रहाय) + क्षत्रम्‌ (क्षात्ररक्ति) ; नतरः प्रकृतिमावः 
{पष्टा० ६।३५७५) । उल्का = भ्नोषति दहतीति = विद्युत्‌, भन्नेऽ्जाला धा । 
वकारस्य लत्वम्‌ (उणा० ३।४२) महषि दयानन्द । भ्रथवा छल दाहे । 
कृत्याः = कृती छेदने । वल्गाः == वल संवरणे । वलयन्तः गच्छन्ति सेनिका 


~ 
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उपरोधे । “नक्षत्रमुल्काभिहतम्‌' = उत्कार्भो द्वारा चोट खाया नक्षत्र-यहं 


अथं ठीक नहीं है । क्योकि नक्षत्रों पर उल्काप्रहार भसम्भव है । | 


५५. शं नो ग्रह॑बान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । 
शं नो म॒त्युधृमकैतु शं सदरास्तिग्मतजसः ॥१०॥ 


(चानद्रमसाः) चन्द्रमा के (प्रहाः) ग्रहण (६५110888, भापटे) (नः) 
हमे (शम्‌) शान्तिदायक हों। (च) भीर (राहृणा) राहु के साथ 
(भरादित्यः) सूयं (शम्‌) ` शान्तिदायक हो । - (मृत्युः) मृत्युरूपं (घूमकेतुः) 
पुच्छल तारा (नः) हमे (शम्‌ ) शान्तिदायक. हो ।(तिग्मतेजसः) प्रखरतेज 
वाली (खराः) वायवीय तरङ्खं (शम्‌) शान्तिदायक टो । 

[ सहुणा== राहू हारा आदित्य को ग्रहण लगता है+ इसके दारा भ्रादित्य 
के ग्रहण को सूचितं किया है\ राहु=॥1 कशौाछाभा॥/ रिशो 5 16- 
0०५60, 89 ०16 ग 1176 711® 7180818, 07 011४ 88 "© 85610. 
9 1०८७ ग प्री6 70०. (भ्रापदे)। तथा #11 @011086 0 पीताभा 
गा ०6८५0) (भ्रापटे) 


धूमकेतु = पुच्छल तारा (6011191) । पुच्छलं तारे की गति बड़ी 
वक्र होती है! इस का एक धना शिरोबिन्दु होता है, जो कि चमकीली 
विरलवाष्प द्वारा धिरा रहता है । भौर इस की एक चम्रकीली पूछ होती 
है, जो कमी शिरोबिन्दुके भागे की गोर होती है, गौर कभी पीदेकी भोर 
होती.है। इस की गति बहुत वक्र होती है, इस लिये सदा सम्भावना 
रहती है कि किसी यलोक के पिण्ड कै साथ टकरा कर यहु नष्टनहो 
जाय, भौर उस पिण्ड को भी नुक्सान न पहूंचा दे । दस लिये इसे “मृत्यु” 
कहा गया है । द्राः = भ्रन्तरिक्षस्थ प्राणै! इन का वर्णन “खास 
हुन््रवन्तः” (० ५।५७।१) इन शब्दों द्वारां भी हृभरा है । इन्द्र का भर्थं 
है- विद्युत्‌ । इस लिये विद्युत्‌ से प्राविष्ट वायु-तरङ्गां को “खराः तिम्म- 
तेजसः कहा है । तिरमतेजस्‌ = विदयत्‌ । ये आआधिदंविक ख्द्रहैं। इन्ींके 
प्राध्यात्मिक रूप शरीरस्थ ११ प्राण है, जि किं “एकादच्च रद्राः" कहा 


लातादहै।] 


५६. शचं खरा; शं वेखवु; शमीदित्याः छ्मुगनयः । 
नौ मर्यो देषा; शं देवाः चं बृहस्पति, ॥११॥ 


{ 
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(खद्राः) ३६ वषो के खर ब्रह्मचारी (शम्‌) हमे शाति प्रदान करे 
(वसवः) २४ वषो के वसुनामक ब्रहाचारी (शम्‌ ) क्षान्ति. प्रदानं करं 
(भ्रादित्याः) ४८ वर्षो के प्रादित्य ब्रह्मचारी (शम्‌) शान्ति प्रदान करे । 
(श्रगनयः) भग्तिहोत्र तथा यज्ञो की भ्रग्निर्यां (शम्‌) शान्ति प्रदान करं। 
(महषंयो देवाः) महषिदेव (नः) हमे (चम्‌) शान्तिप्रदान करे, (देवाः) 
मातुदेव पितृदेव भराचा्यंदेव भ्रतिथिदेव भ्रादि दिव्यगुणी (शम्‌) क्षान्ति 
प्रदान करे । (बृहस्पतिः) महती वेदवाणी का पति तथा महाब्रह्माण्ड का 
पति परमेदवर (शम्‌) शान्तिप्रदान करे । [ महषयः जिनके द्वारा चार वेदों 
का प्रकादा हुभा। इन सब कै - सदुपदेशो हारा. सन्मार्यगामी होकर हमं 
जीवनो म शान्ति-लाम करं । 1 


५७. ब्रहम भजापृतिर्धातता लोका वेदाः संप्तच्छूषयोऽग्रयंः । 
तैम कृतं खस्त्ययनमिन्द्रौ मे छम यय्छतु अक्षा मे चभ यच्छतु । 
विशव मे देवाः शम यच्छन्तु सर्वै मे देवा; मे यच्छन्तु ॥१२॥ 


(ब्रह्म ) सर्वतोमहान्‌ परमेदवर, (प्रजापतिः) षब प्रजार्मो का रक्षक 
परमेदवर, (धाता) सब का धारण-पोषण करनेवाला प्रमेरवर, .( लोकाः) 
उस के रचे लोक-लोकान्तर, (वेदा) चारों वेद, (सप्त ऋषयः) सात 
ऋषि, (भ्रगनयः) इन सात ऋषियों क ज्ञान-ज्योतिरया, (तैः) उन सबने 
(मे) मेरा (स्वस्त्ययनम्‌) स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण का भ्रयन अर्थात्‌ मागं 
(कृतम्‌) निदचित कर दिया है । इसलिये (इन्द्रः) परमंश्वयवान्‌ परमेदवर 
या इन्दो का प्रेरकं जीवात्मा भि) मुम (शमं) सुखं (यच्छतु) प्रदान 
करे । (ब्रह्मा) चारों वेदो का ज्ञाता (मे) मुभ (शम) सुख (यच्छतु) 
प्रदान करे । ( विदवे) सब (देवाः) देव (मे) मूर (शमं) सुख (यच्छन्तु) 
प्रदान करे । (सव ) सब (देवाः) देव (मे) मुके (शम्‌) शुखं ( यच्छन्तु 
प्रदान करें । 

[स्त ऋषयः "सप्त षय प्रतिहिताः शरीरे” (यजु ३४।५५); 
अर्थात्‌ सात ऋषि शरीर में निहित है । “बडिद्ियाणि विद्या सप्तमी 
भ्रात्मनि" (निड० १२।४।३८)! भर्थात्‌ ५ ज्ञनेन्द्ियां, १ मन उभयात्मक 
इन्द्रश, १ विचा भ्र्थात्‌ ज्ञान-ये सात ऋषि आत्मा मेँ निहित ह । चम॑ = ` 
सुख (निघं० ३।६) । स्वस्त्ययनं कृतम्‌ = भ्रयवा उन्होने मूं कल्याणं ` की 
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प्राप्ति करा दी है । अयनम्‌ ~भ्रय्‌ गतौ । गतेः त्रयोऽर्था-ज्ञानं गतिः 


भ्राप्ति्व । | | 

५८. यानि कानि चिच्छान्तानिं लोके संप्तच्रषयों विदुः । 
सवोंणि धं भवन्तु मे श्चं भ अस्त्वयं मे अस्तु ॥१३॥ 

{ सप्त ऋषयः ) सप्तछन्दोमयी वेदवाणी के रहस्या्थवेत्ता (यानि 
कानि चित्‌ ) जिन-किन्हीं मी (शान्तानि) शान्तिदायक कर्मों को (लोके) 
इस पृथिवीलोक भें (विदुः) जानत है, (सर्वाणि) सब वे शान्तिदायक कमं 
(मे) मुभे (शम्‌) शान्तिदायक ( भवन्तु ) हों । उन सब कर्मों को करके 
(मे) मूके (चम्‌) रान्तिलाभ (अस्तु) हो! (मे) भौर मूके (भरमयम्‌) 
भ्रमय (अस्तु) हो । 

५९. पृथिवी शान्तिरन्तरिं्ं शान्तयः शान्तिरापः क्ान्तिरोषयः 
शान्तिविनस्पतय; शान्तिर्विशं मे देवाः शान्ति; सँ मे देवाः 
शान्तिः श्चान्तिः शान्तिः शान्तिमिः । ताभिः छान्तिभिः सर 
छान्तिभिः श्रम॑यामोऽदं यदिह घोरं यदिह जूरं यद्वि पापं 

तच्छान्तं तच्छिवं सवमेव ्र्मस्तु नः ॥१४॥ 
(पृथिवी) पृथिवी (शान्तिः) शान्तिदायकं हो, (भन्तरिध्म्‌) भ्रन्त- 


रिक्ष (लान्तिः) शान्तिदायक हो, (द्यौः) यलोक (शान्तिः) शान्तिदायक 


हो, (रापः) जल (शान्तिः) शान्तिदायक हों, (भ्रोषधयः) प्रोषधियां 
(शान्तिः) शान्तिदायक हों, (वनस्पतयः) वनस्पतियां (शान्तिः) शान्ति- 
दायक हो, (विषे) सब (देवाः) देव (मे) मुभे (शान्तिः) शान्तिदायक 
हो, (सवं) सब (देवाः) देव (मे) मुभे (क्षान्तिः) शान्तिदायक हों। 
(शान्तिभिः) सबके प्रारा दी गई रान्तियों के कारण (शान्तिः) मेरी 
रान्ति बनी रहे, (शान्तिः) सदा शान्ति बनी रहै । (ताभिः) उन भरन- 
वच्छिन्न (शान्तिमिः) शान्तयो के साथ, (सर्वंशान्तिभिः) भौर सार्वत्रिक ` 
शान्तयो के साथ (षहम्‌) भै भौर हम सब (शम्‌) रान्ति को (भयामः) 
भराप्तः हो । (दह) इस भूमण्डल मे (यद्‌) जो (घोरम्‌) घोरकमं है, घातक 
कमं है, (दह) इस भुमण्डल मे (यत्‌) जो (क्रूरम्‌ ) करूरकमं है, हिस्र भौर 
दुःखदायी कमं है, (दह) इस भूमण्डल मेँ (यत्‌) जो (प्रापम.) पापकम 


॥ 


१९२ परथर्ववेद-माष्य ` क।° १९ । सु° १ 
ह, (तत्‌) वे सबं (शान्तम्‌) चान्त हो जार्ये १ (तत्‌) वे सब (शिवम्‌) सबको 
सुखदायी हो जायं । (नः) हम सब के लिये ( सर्वम्‌ ) सब कुछ (एव) ही 
(शम्‌) शान्तिदायक (भ्रस्तु) हो ॥ ब्रथम धनुवाक समाप्तं ॥ 


छक्र १० 
१-१० वसिष्ठः । बहुदेवत्यम्‌ । 
६०. शं न॑ इन्दी भवतामवोभिः रं न्‌ हृनदरवरणा रत्या । 
शमिन््रासोम।. विवाय ्चं यो शं न हनदरपषणा बाजसाती ॥१॥ 


(इन्द्राग्नो ) परमेश्वर भौर भ्रग्नि ( भ्रवोभिः) निज रक्षागों दाया 
(नः) हमे (शम्‌) शान्तिदायक (भवतम्‌) होवें । (रातहव्या) हव्यो भर्थात्‌ 
प्रदनीय = भक्षणीय पदार्थो के दाता (इन्द्रावरुणा) परमेदवर ओर मेघ (नः) 
हरे (शम) शान्तिदायक हों । (इन्द्रासोमा) परमेदवर भ्रौर जल (सुविताय) 
सुख-श्राप्ति के लिये तथा (शंयोः) प्राप्त रोगो के शमन तथा रोगों के भयो 
से भ्रभय कटके (शम्‌) शान्तिदायक हों । (वाजसातौ) बल कै अदानके 
निमित (इन्द्रापूषणा) परमेश्वर रौर सूयं-वायु (नः) हमे (शम्‌) शान्ति 
दायको) 

[मन्त्र में भ्रग्नि भ्रादिैवताके पृवं सर्वत्र इन्द्रका नाम पठ्तिहै। 
"इन्द्र पद द्वारा यहां परमेदवर अभिप्रेत है । इन्द्र = इदि परमेदवर्ये । परम- 
रेदवयं केवल परमेरवर में ही विद्यमान है । इसके द्वारा यह सूचित किया दहै 
कि परमेवरके ही परमेदवयं के कारण भ्रगिनि भ्रादि पदार्थो में यत्किचित्‌ 
एेश्वयं की मात्रा है'जिसकं इरा कि ये पदाथं स्व-स्व कायो में प्रवृत्तयो रहै 
है । अवोभिःन्=भग्ति हमारे भ्यवहारों का साधकहोने सेहमारो रक्षा 
करता है, वरुण भ्र्थातु मेघ देवता है जल का-“वदणः प्रपामधिपतिः" 
(भ्रथवं ० ५।२४।४), भरतः वषण जल देकर भ्रोषधि भ्रादि भ्रन्नों कै उत्प।दन 
द्वारा हमारी रक्षा करता है। हव्यम्‌ = ह भदने; हव्यम्‌ = मदनम्‌ (निस° 
११।३।३१)1 सोमम्=सोम का अभिप्राय है जल-“श्रोमो वीदधामधिपतिः" 
(भ्रयवं ५।२४५७)। जल के दारा प्रौषधिययों मे रलो की वृद्धि होती है । रसो 
की वृद्धिके कारण भरोषधियां रोगोंका शमन करश्नौर रोगभयोंते डा 
कर ह्मे सुख देती है । वाजसातौ =वाज = बल (निघ २।९) + साति 
(षण्‌ दनि) ¦ पषा = सुर्यो वायुर्वा (उणा० १।१५६) महि दयानन्द । 
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वायु भ्राणशक्ति देकर बल प्रदान करता है, पौर सुं समग्र शक्तियों का 


सोत है । सोम = ५४० (भ्रापटे) ।] 
६१. श्चं नो मगः शयुं नः शंसो अस्तु ्ं नः पूररधिः शं सन्तु राय; । 
शं नः सुत्यखं सुयम॑ख शंसः चं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 


(भगः) ६ प्रकार कामग (नः) हमे (लम्‌) शान्तिदायक हो, (शंस) 
महाजनो के सुवचन (नः) हमे (उ) निदचय चे (शम्‌ प्रस्तु) शान्तिदायक 
हों । (पुरंधिः) बहुपरशन व्यक्ति (नः) हमे (चम्‌) शान्तिदायक हो, (रायः) 
विविध प्रकार की भाधिदंविक भ्राधिमौतिक पौर भाध्यातिमिक सम्पत्तियां 
(उ) निचय से (शम्‌ सन्तु) शान्तिदाग्रक हों । (सत्यस्य ) सत्य का, तथा 
(सुयमस्य) उत्तम यम-नियमों का (शंसः) उपदे (नः) हमे (शम्‌). 
शान्तिदायक हो, (पुखजातः) न्याय करने में बहुत प्रसिद्ध (प्र्यमा)न्यायाः 
धीष (नः) हे (शम्‌ भस्तु) शान्तिदायक हो । . 

[भगः पिक्ष्वर्थस्य संभग्रस्य धस्य यद्षसः धियः । क्ञानवेराग्ययो- 
इचेव षण्णां भग इतीरणा ॥ पुरंधिः =बहूधीः (निर° ६।३।१३) । भर्येमा 
= अरीन्‌ नियच्छति (निर० \१।३।२३) ।] 

६२. शं नो घाता शयं घता नौ अस्तु शचं न॑ उरूची बतु खषा्िः। 
ह रोद॑सी बहती शं नो अद्रिः शं नौ देवान सुहवानि सन्तु ।॥३॥ 
(धाता) षब का धारण-पोषण करनेवाला परमेदवर (नः ). हमै 

(चम्‌) शान्ति भौर सुख प्रदान करे, (धर्ता) खवं लोकलोकन्तर्े को 

प्रपते-भपने स्थानों से स्थापित करनेवाला परमेषवर (उ) निषवय से (नः) 

हमे (शम्‌ अस्तु) शान्ति रौर सुख प्रदान करनेवाला हो । (उरूची ) सब 
को भाच्छादन करतैवाली सर्वपूज्या परमेक्वरीय जगन्माता (स्वधाभिः). 
पर्न दवारा (नः) हमे (शम्‌) शान्ति भौर, सु प्रदान करनेवाली (मवतु) 
हो । (बृहती) महती (सेदसी) परमेष्वयीय ख-शक्ति (चम्‌). शान्ति मौर 
सुख प्रदान करे, (परद्विः) भ्रादरणीय महाविद्वान्‌ -(नः) हमे (शम्‌) शान्ति 
प्रर सुख प्रदान करे, (देवानाम्‌). दिव्यः विद्धर्नो के (सुदवानि) समादर- 
पू्वंक़् आह्वान भर्थातु खन दिपरे गमे. समादरपूर्वक निमस्वरण (नः) हमे 
(शम्‌) शान्ति भौर सुख देनेवाले (सन्तु) हो । त 


५ 


॥ 


१९४  भथवंवेद-भाष्य का० १६९ ॥ सु° १० 


[घाता =शुषाम्‌ धारणपोषणयोः । धर्ता = धृङ्‌ भ्रवस्थाने । उसूची 
न्"ठण्‌ उ. भाच्छादने 1-प्रख्चु पजने । स्वधा == अन्त (निधं २।७) रोदसी 
=शवस्य पत्नी = दक्तिः (निर₹० १२।४।४६) । अद्रिः = म्मादरणीयः (निचं० 
९।१।१)। शम्‌ = सुखनाम ( निघं० ३।६) 1] 

द. शं नो अभिन्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरणाबधिन्‌। शब्‌ । 
शं न॑ः सुदता कृतानि सन्तु छं नं श्रो अमि बतु वात॑ः॥४॥ 


(ज्योतिः भ्रनीकः) ज्योतिःस्वरूप प्रौर प्राणदाता (अग्निः) अग्नि . 


(नः) हेमे (शम्‌) शान्ति भ्रौर सुख देनेवाला (भस्तु) हो । (मित्रावरुणौ) 
दिनरात (नः) हमें (शम्‌) शान्ति भ्रौर सुख देनेवाले हों । (भ्रष्विना) सूर्यं 
मरौर चन्द्रमा (शम्‌) शान्ति भौर सुख देनेवाले हों । (सुकृताम्‌) सुकमियों 
के सुकृतानि) सुकमं (नः) हमे (शम्‌) शान्ति भ्रौर सुख देनेवाले (सन्तु) 
हो । (इषिरः) सदा गतिशील (वातः) वायु (नः) हमारे लिये (शम) 
शान्ति भौर सुख देती हुई (भ्रमि वातु) हमारी भोर बहे । 
| [अनीकः “भनिति जीवयतीति भ्रनीकम्‌” (उणा ० ४।१८) महर्षि 
दयानन्द । भ्रनीक शब्द उमयलिङ्गी है- पुम्‌ भौर नपु सकं । मित्रावरुणौ = 
"अहोरात्रौ मित्रावरुणौ” (तां २५।१०।१०) । भदिवना = सूर्याचन्द्रमसौ 
(निरु० १२।१।१) । इषिरः इष्‌ गतौ । ज्योतिरनीकः== प्रथवा जिस के 
भागे-भ्रागे श्योति होती है पेसी भ्रग्नि। जब अम्निजलतीदहैतोखउसकी 
भग्नशिखा से बहुत दुर तक उस की ज्योति फली हृद होती है । प्रनीक = 
सामने; (0१ (भापटे) ।] 


६४. शं नो चार्वाएथिवी पूतौ शमन्तरिक्षं इर्य नो अरत । 
छं न शष॑षौवेनिनो भवन्तु रं नो रज॑सस्पतिरस्तुजिष्णु५॥५॥ 


(पूर्वहूतौ ) प्रातःकाल की प्रथम-डपासना मेँ परमेहवरीय सहायता के 


भ्राह्खान में हम प्रार्थना करते है कि (चावापृधिवी ) चुलोक भौर पृथिवी. 


लोक (नः). हमें (शम्‌) शान्ति गौर सुख के देनेवाले हो; (परन्तरिक्षम्‌) 
भ्न्तरिक्ष (नः दृशये) हमारी दृष्टि के लिये (शम्‌ बस्तु) शान्ति भ्रौर शुखं 
देनेवाला हो, भ्र्थात्‌ अन्तरिक्ष कोहरे तथा . भरन्धकार भौर भन्धेरी के 
कारण हमारी दृष्टिकां विचघातकन हो। (भ्रोषधीः) भ्रोषधियां प्रर 
(वनिनः) वनो के वृक्ष (नः) हमे (चम्‌) चान्तिदा #क प्रौर सुखदायक 
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(मवन्तु हों । (रजसः पतिः) मनोरञ्जक.ूलोक का एकाधिपति (जिष्णुः) 


सदा विजयी होकर (नः) हम प्रजाजनों को (शम्‌) शछान्तिदायक भौर 
सुखदायक हो । 
६५. शं न॒ हनद्रो बदुमिर्दवो अस्तु श्मौदिस्येमिवरंणः सुशंसः । 

शं नों खो खदेभि्जलौषः श्च नस्त्वष्टा प्राभिंरिह शरंणोतु ॥६॥ 

(देवः) दिव्यगुणों वाला (इन्द्रः) इन्द्र पदवी का प्राचार्य ( वसुभिः) 
२४ वषो तक किये ब्रहमाचयं वाले वसु ब्रह्मचारिर्यो द्वारा (नः) हमें (शम्‌) 
लान्तिदायक भौर सुखदायक (भ्रस्त) हो । (जलाषः) जलवत्‌ शान्तिदायक. 
(शद्रः) शदरपदवी का प्राचायं (सद्भिः) ३६ वर्षों तक किये ब्रह्मनयं वाले 
रद्र ब्रह्मचारियों द्वारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक भरौर सुखदायक हो । 
(सुशंसः) पदार्थो के गुणधर्मो का यथार्थं कथन करनेवाला सुप्रशंसनीय 
(वरणः) वरुणपदवी का भ्राचायं - (प्रादिष्येभिः) ४८ वर्षों तक क्रिये 
ब्रहमाचयं वाले आदित्य ब्रह्मचारियों हारा हमें (शम्‌) ` शान्तिदायक तथा 
सुखदायक हो । (त्वष्टा) संसारके रूपों गौर भ्राकृतियों का रचयिता 
कारीगर परमेश्वर (ग्नाभिः) वेदवाणियों हारा की गई हमारी प्राधनाभों 
को (इह) हमारे इन्दी जीवनं मे (धृणोतु) सुन ले, भौर (नः) हें 
{शम्‌) गान्तिदायक हो । । 

भ्रथर्ववेद के ब्रह्मचयंसुक्त (११।५) मे ब्रह्मचारी गौर भावाय का 
व्णैनं हूभ्रा है । ब्रह्मचर्यसूक्तं के मन्व ११।५।१६ द्वारा प्रतीत होता कि 
““इद्र'” चतुर्थाश्चमी प्राचायं है । मन्व निम्नलिखित है । यथा- 

प्राचा्यों ब्रह्यधारी बहमाचारी प्रभापतिः । 

प्रजापति राजति विराडिन््रोऽमवव्‌ वी ॥ 

अभिप्राय यह कि-“भ्राचायें को पिले ब्रह्मचारी होना 
चाहिये । ब्रह्माजारी के परदचात्‌ वह प्रजापति अर्थात्‌ गृहस्थी होना 
चाद्ये । प्रजापति के पश्चात्‌ उदे विराट्‌ भर्थात्‌ सब प्रकार की गाहंस्थ्य 
दीप्तियों भ्रौर श्ोमा्भ्रो पे विगतं होकर वनस्थ होना चाहिये । विराट्‌ 
धर्थातु वनस्थ के पदात्‌ वशो भर्थात्‌ इन्द्र्यो भ्रौर मन पर पूणं विजयी 
होकर वह्‌ इन्दर पदवी को पाए” । पैसा इन्द्रपदवी का व्यक्ति वसु ब्रह्म 
चारियों का भाचार्यं बने । बात्यकाल से लेकर वसृकाल तक ब्रह्मचारी ने 
चरििनिर्माण. करना है । भतः इव काल के ब्रहमाचारियो के भ्राचायों को 
"वन्ती इन्द्र" कषा है । शद ब्रह्मचारी ३६ वर्षं के होते है। इन के भ्राचायं 


॥ 
, 


१९६ प्रथवेद-माष्य का० १९॥सु० १९ 


कौ मन्त्र में द का है । मन्त में ख का विशोषण है-“जलाषः"+ जलाषम्‌ 


्छउदकम. (निषं० ११२) । ख संहारकारी है । मृत्यु मी संहारकारी 
दै । दर्सालये भ्रथर्व° ११।५।१४ मँ भावाय को “मृत्यु” भी कहा है। 
जलाष अर्थात्‌ उदक शान्विदायक है । दर ब्रह्मचारियोके भरचिर्यको खर, 
तथा जलाष दो रू्पोवाला होना चाहिये । वह समय परदद्रभी हो, भौर 
संभंय पर जलाषमभीदह्ो। 


४५ वर्षो के आदित्य ब्रह्मचारिर्यो के भरोचार्यं को “वरुण” कहा । 
भ्रधर्व० ११।५।१४ मे भावयं को “वरुण^.मी कंहा ` है। वर्ण का अर्थं 
है वरणीय । उच्च कोटि कै ब्रह्मचारी भ्रपने-भ्रपनै विषयकी दुष्टि से 
क्रपने-मपने प्राचायो का स्वयं वरणं करे । ये भराचायं “सुशंसः” भर्थात्‌ 
कअपने-भ्रपने विषयं के उत्तम-प्रव्ता होने चाहिये । 


,  “हवष्टा^ प्रद द्वारा परमेश्वर का वर्णन हा है । त्वष्टा का अथदटै- 
क्रारीगर, जो कि नानाविध रूपों का निर्माण करता है । त्वष्टा =-त्विषर्वा 
स्याद्‌ दीप्तिकर्मणः, त्यक्षते वा स्यात करोतिकर्मणः (निड० ८।२।१४) । 
ह्वष्टा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सन्त्र विशेष प्रकाक् डालता है । यथा- 
“य्‌ दुमे धावापुथिक्धी ननित्रो ङपेरपिशत्‌ भुवनानि विवा । तमद होत- 
रिषितो थनीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌" ॥ ( ० १०।११०।९)।] 


६. शं नः सोमो मवतु शठ चं नः कं नो प्रवणः शयुं सन्तु यज्ञाः । 
षं नः खङूणां भितयो भवन्तु कं नः प्रसर; शमस्तु बदिः ॥७॥ 


(सोमः) जल (नः) हमे (शम्‌) शान्तिदायके तथा सुखदायक 
(भवतु) हो । ब्रह्म) ब्रहाप्रतिपादक वेदमन्त्र (नः) हरमे. (शम्‌) शान्ति 
दायक तथा सुखदायक हो, (प्रावाणः) वेदविद्या के विदान्‌ (नः) हमें 
(श्षम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हो । (स्वरूणाम्‌) यरश्ञो के (मितयः) 
प्रथाथ्ञान (नः) हरे (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हो । 
{भ्रस्वः) याक्ञिकं प्रेरणाएं (नः) हमें (चम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक 
हो, विदिः) यजभरूमि, यंजञदाख् तथा यञ्चकुण्ड (ठ) नि्वय से (शम्‌) 
ह्मे छान्तिदायक तथा सुखदायक (प्रतु) हो । 


१. तया “सोम प्रोषौनामधिपतिः” (पारस्कर गृहासूत् १।४।१०) । तथा 
लोम प्रोषवीनिशदकामत्‌" (यवं ° १९।१४।४६) । सोम = ४४४१० (भरापटे) । . 
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 [स्वरूणाम्‌ = स्वरः यश्च (8 58010०8. आपटे) । भितयः=प्र- 
सित॒यः= यथां ज्ञान । ग्रावाणः गृ शब्दे, “गृणातेर्वा” (नि₹० ९।१।६); 
, ““विदसो हि श्रावणः” (दात ० ३।९३४) । प्रस्वःन्=भर-+-षृ प्र॑रणे । ।] 


६७. क्षं नः षयं उरुचक्चा ददत्‌ धं नो भवन्तु प्रिशुधत॑ननः । 
शं नः पेता ध्रुवयो भवन्तु घं न; सिन्धवः शयं सुन्त्वाप॑ः ॥८॥ 


(उरुवक्षाः) दूर तक दिखानेवाला (सूर्य॑ः) सूयं (नः) हमे (चम्‌) 
शान्ति तथा सुख देता हृपरा (उदेतु) उदय को प्राप्त हो । (चतन्ः) धारां 
(प्रदिशः) विस्तृतं दि्शाएं (नः) हरे (शम्‌) शान्तिदायंक तथा सुखदायक 
(मवन्तु) हो । (धुव्रयः) घ्रुव रहनैवाज्ञ, स्थिर रहवेवाले (पर्वताः) पर्व॑त 
(नः) हमे (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भव्रात्तु) हों, (सिन्धवः) 
-घमुद्र तथा नदियां (नः) हमें (नः) हमे (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुख- 
दायक हं, (भ्रापः) जल (उ) निदचय से (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुख- 
दायक (सन्तु) हो । 


[पर्व॑ताः धरुवयः= पर्व॑त कै दो भर्थं ह~ प्रसि पवत. तथा मेध (निषं० 
१।१०).। मेष धुव नहीं होते, प्रसिद्ध पर्व॑त ध्रुव हीते ह । गर्भियों मँ पर्वत- 
निवास शान्ति तथा सुख का कारण होता है, तथा ओतो भौर गोषधिर्यो 
कै प्रदान द्वारा भी । घ्रुवयः-=घरुवि~+प्रथमा बहुवचन । भोणाविकः 
“दः” प्रस्यय; बाहुलकात्‌ ।] 

६८. क्षं नो अदिति्ेबतु वतेभिः घं नो अवन्तु -मस्त॑ः सरकाः । 
शं नो विष्णुः युं पूवानों अस्तु शं नौ भवित्रं म्बस्तु वायु॥९॥ 
५; . (भ्रदितिः) भ्रविनाश्चिनी वेदवाणी (नः) हमारे . (व्रतेभिः) व्रत 
निदेशो दारा हमे (शम्‌) शान्ति तथा सुख देनेवाली हो, (स्वर्काः) प्रखर 
सौर दीप्तिर्यो वल्ली (मरत) मानसून वायुष्‌ (नः) मे (चं भवन्तु ) शान्ति 
तथा सुख देनेवाली हों । (विष्णुः) व्याप्त किरणों वाता सूयं (नः) हँ 
शान्तिदायकं तथा सुखदायक श, (पूषा) पौष्टिक भन्न प्रदान करनेवाली 
पर्थिवी ध निद्चय ते (नः) हमे (राम्‌) शान्ति भ्रौरं ` सुख देनेवाली 
(भरस्तु) हो । ५ भवित्र (नः) हमे अभ्‌) शान्ति तथा शुखं देवे, 
(वायुः) वायु (उ) निचय ते (शम्‌ प्रसत) शान्ति तधा सुखं देवे । 
[भद्रितिः=प्र-+-दो भवसण्डने । अदितिः कोद्नानरं (निषं० १।११), 
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मरुतः. “उदीरयत भरतः सभुत्रतस्त्वेषो धर्को नथ उत पातया" (मरथवं० 
४। १५१५) । “भरद्धिः प्रच्युता मेधाः घं यन्तु ` पृथिधीमनु"" ` ( भरथर्वं 
४।१५।८) । "“मर्द्धः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पुचिषीमनरु" (भ्रव ° ४। 
 १५।९)। विष्णुः विष्ल व्याप्तौ, किरणों द्वारा व्याप्त सूयं । पुषा =पथिवी 
(निचं० १।१) । भवित्रम्‌--उदकम्‌ भ्रन्तरिक्षं वा (सायण) । भदित्रम्‌ = 
भाविच्रम्‌ ? = लोकत्रयी (उणा० ४।१७२), महि दयानन्द ।] 
६९. पं नो देवः सविता प्रा्यमाणः क्षं नो भवन्तृषसों विभातीः । 
दं नैः जेन्यं भवतु प्रजाभ्यः श्चं नः त्रय पतिरस्तु शं खः ॥१०॥ 
(्रायमाणः) पालनं करता हूुभ्रा (देवः) शक्तिप्रदाता (सविता) 
सौरमण्डल का उत्पादक तथा प्रेरक सूयं (नः) हमे (शम्‌) शान्तिदायक 
तथा सुखदायक हो, (विभातीः) जगमगाती (उषसः) उषाए (नः) हरमे 
(काम्‌) रान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हो । (पर्जन्यः) पालन- 
कर्ता-जनहितकारी मेच (नः) हमारे लिये पौर (प्रजाभ्यः) सब प्रजाजर्नों 
के लिये (शं भवतु) शान्तिदायक तथा सुखदायक हो, (कषेत्रस्य) खेतियों 
का (पतिः) स्वामी भर्थात्‌ राजा भौर किसान (नः) हमे (शम्‌) शान्ति- 
दायक तथा सुखदायक (अस्तु) हो । भौर (शंभुः) सदा शान्ति तथा सुखं 
का करनेवाला हो । 


एकं १९ 
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७०. शं न॑ः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भगन्तु शं नो अर्वन्तः रमं सन्तु गावः । 
शं नं मव॑ः सुृत॑ः सुहस्ताः ्ं नो भवन्तु पितरो दवेषु ॥१॥ 
(सल्थस्य पतयः) सत्य के भरधिपति भर्थात्‌ सत्यव्रती [सत्य के उप. 
देशो द्रारा] (नः) हमे (चम ) सुखदाता (भवन्तु) हों । (भरवंन्तः) चोड 
[सवारी हारा] (नः) हे (शम्‌) सुखदायी हो, (उ) तथा भावः) गौए 
[दष द्वारा] (शं सन्तु)  सुखंदायी हों । (ऋभवः) मेधावी (सुहस्ताः) 
तथा हस्तक्रिया भे कुशल (सुकृतः) शवेष्ठ कारीगर (नः) हमें (शम्‌) सुखं 
प्रदानं करं (पितरः) माता-पिता भाचायं भ्रादि (हवेषु) सत्कारपूर्वंक 
ाह्वानों मेँ (नः)हमे (शम्‌ मबन्तु) सुखदाथी हो । [ ऋमवः = ऋभुः मेषावि- 

नाम (निंर ३११५) ।} । 
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७१. क्ष नों देवा विश्वदेवा मवन्तु कं खरंखती सइ घौ्भिरस्तु । 
शमभिषाचः मुं रातिषाचः शं नो दिव्याः पाथिवाः चं नो अप्यौः ॥२॥ 

(विषवदेवाः) विश्वविख्यात (देवाः) दिन्यगुणी विद्वान्‌ (नः) . हमे 
(शं भवन्तु) शान्तिदायक तथा सुखदायक हों । (सरस्वती) ज्ञानमयी वेद-. 
वाणी (धोभिः सह) सत्कर्म के उपदेशो के साथ (शम्‌ भस्तु) शन्तिं ओौर 
सुख प्रदान करे । (भ्रमिषाचः) हमारे प्रति श्र'सक्त अर्थात्‌ प्रेमी विद्धान्‌ 
(रम्‌) हमें सुखदायी हो, (रातिषाचः) सदुपदेर्शो के प्रदान मेँ भ्रासक्त 
भर्थात्‌ रचिवाले विद्वान्‌ (शम्‌ उ) हमें सुखदायी हो, (दिव्याः) द्युलोक 
सम्बन्धी षदाथं भर्थात्‌ प्रकाश ताप भादि (पाथिवाः) तथा पृथिवी 
सम्बन्धी पदाथ भर्थात्‌ खाद्य पेय तथा वस्त्र श्रादि (नः) हमे (चम्‌) 
सुखदायी हो, (बप्याः) अन्तरिक्ष के पदां भ्र्थात्‌ वर्षाजल वायु भ्रादि 
(नः) हमे (क्षम्‌) युखदायी हो । 

[सरस्वती = सरो विज्ञानं वि्चतेऽस्यां सा सरस्वती -वाक्‌ (उणा 
४।१९०) महर्षि दयानन्द । धीभिः धीः कर्मनाम (निधं २।१). १ भभि- 
षाचः-= भ्रमि ~+षच्‌ समवाये । अप्याः रापः अन्तरिक्षनाम (निघं० १।३) 
अथवा जल सम्बन्धी पदार्थं ।] 

७२. कं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शमहिवष्य १: शं समद्र; । 

शं न अपां नपात्‌ पेर्र॑स्त॒ छं नः पृश्निमंबतु. देवगोपा ॥३॥ 

(देवः) योतमान (म्रजः) गतिक्ीलं (एकपाद्‌) भौर जल्प ॒रदिमर्यों 
दवारा सौरमण्डल का रक्षक सूर्यं (नः) ह्मे (शम्‌ श्रस्तु ) सुखं-प्रदाता टो । 
(बुध्न्यः) प्रन्तरिक्षस्थ (अदिः) मेष (शम्‌) सुखदायक हो, (समुद्रः) भन्त- 
रिक्ष भ्रौर पाथिव समृद्र (शम्‌) सुखदायक हों । (अपां नपात्‌) विद्युत्‌ 
(पेषः) जो कि जल विलाती है, (नः) हरमे (चम्‌) सुखदायिका हो, (देव- 
गोपा) परमेश्वर-देव तथां दिव्यगुणी राजा द्वारा रक्षित (पृश्निः) पृथिवी 
(नः) हमें (चं भवतु) सुखदायिका हो 1 हि 

[ भरज एकपाद्‌ =“्रजनः (== गमनः), एकेन पादेन" पाति" (निर० 

१. एक =भल्प । यथा--एकोऽत्याषं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साषारणे ` 
समानेऽल्ये संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ पाद = सूयं की रदिमर्यो को पद प्र्थात्‌ पाद कहा 
है । यथा “त्राह तदुख्गायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि" (ऋ ० १।१५४।६} । 
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१२।३।२९), सयं रत्यक्षंदष्टधा गतिमान्‌ प्रौर बअल्यकिरणख्पी एक पाद 
द्यारा सौरमण्डल की रक्षा करता £ । “ भरन एकपाद्‌” द्वारा परमेदवर का 


भी ग्रहण सम्भव है। परमे्वर भल है भजन्मा है, घौर प्रपने एक पाद्‌ दवारा 


समग्र विद॑वं की रा कर रहा है । यंथा-"पाचोऽस्यः विदैवा भूतानि च्रिपा- 
दस्यामृतं दिधि" (यज्‌ ° ३१५३), तथा “त्रिपादध्वं उवेत्पुर्षः पादोऽस्येहा- 
भवत्‌ पुनः" (यजु* ३१।४) । महिः-=मेषनाम ( निषं० १।१९) ॥ बुध्न्यः 
=बुध्नमस्तरिक्षं, तन्निवासात्‌ (नि १७।४।४४) । भरपां नपात्‌ =नपादि- 
त्यनन्तरायाः भंजाया नामयम्‌ ( निद० ८।२।५) । जलो की प्रजा 
है मेव, परौर मेष की प्रजा है विद्युत्‌ । पेरः-<मीपीभ्वां रः (उणा० ४। 
१०२) । परिनः= पृथिवी (तं० त्रा १।४।१४५), तथा सायण छग्वेदमाष्य 
१।२३।१०; ` भौर (खणा० ४।५३ टिप्पणी } महषि दयनन्द 1] 


७६. जओदवित्या दरा बसंबो जुषन्तामिदं अहम करियमाणं नीः । 
ध्वन नो द्विव्या; पार्थिवासो गोजाता उत ये यदियास॥४॥ 


(भादित्या) मादित्य ब्रह्माचारी, (ख्ौः) खर ब्रह्मचारी (वसवः) 
तथा वसुं ब्रहमीवारी (इदम ) इस (क्रियमोणम.) कयि जा रहे (नवीयः) 
भ्रतिस्तुत्य (ब्रह्म) ब्रह्मोपासनारूपी क्म का (जुषन्ताम्‌) प्रोतिपुवंक सेवन 
करे । भ्रौर (ये) जो (दिव्याः) दिष्यगुणो वाले (पाथिवासः) पूथिवीवाप्री 
(गोजाताः) वेदवाणी .के प्रसिद्ध विद्वान्‌, (उत) भौर (यश्चियासः) यज्ञा- 
धिकारी तथा पजाह ब्रह्मचारो-गण ह, वै मी (नः) हमारी ब्रह्मोपासना कां 
(शुण्वन्तु) ववण करं । 

[ गोबैत्रौपन्न्गौः = वाद्‌ (निषं० १।११) 1 जाताः =प्रसिद्धे। या 
वेदवाणी के सेवन. से द्विजन्भारूप से जन्मे धारम किए हए । ब्रह्म = ्ह्यानि 
= कर्माणि (निद० १२।४।३४।) । नवीयः = स्तुत्य, श्रु स्तुतो +-ईयसुन्‌ 1] 
७४, ये उेवोनौ मृतिं द्विया सो मनोयंज॑त्रा भद्रतां ऋतङ्गाः । 

ते नो रासन्तायुर्गायमद्य यूयं पत खसिभिः संदा नः ॥९॥ 


(षे) जो (देशानाम्‌) ४८ प +र (त्विजः) .ऋतुयावी है -(यन्ञि- 
यासः) जो ब्रह्मयज्ञ करत, (मनोयेधेत्रीः) मानरतिकं  ष्यानयन्ञ करते, 
(भरमूताः) नीब बन्पुकत, दथा. (ऋताः). यथायथा है (ति) वै (भध) 


 इ्ञाज की शुम चद त (नः) हवः (उरगाय) भहासतुतयः परमेदवरं की 
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(रासन्ताम.) प्राप्ति कराए । दस प्रकार {गूयम्‌) अप (स्वस्तिभिः) 
कत्याणमागो द्वारा (नः) हमारी (सदा पातं) सदा रक्षा कीजिये । 

[ ऋत्विजः =प्रव्येक ऋतु को ब्रह्मोपासना का साधन बना कर ब्रह्मो- 
पासना करनेवाले । यथा- | 

यत्पुरषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ।। यजु° ३ १।१४॥। 
इस मन्त पर महषि दयानन्द लिखित भावाथ--“"जब बाह्य - सामभ्री 
कै रभाव में विद्वान्‌ लोग सृष्टिकर्ता ईक्वर के उपासनारूप मानकज्ञान- 
यज्ञ को विस्तृत करे, तज पूर्वा भ्रादि काल ही साधनरूप से कल्पना 
करते चाहिये" ।] 
७५. तद॑स्तु मित्रावश्णा तद॑ग्ने शचं योरस्मम्य॑भिदस्तु शस्तम्‌ । 

भक्षीमहि गाषमुत प्रतिष्ठां नमं दिते शते साद॑नाय ॥६॥ 

(मित्रावरुणा) हे स्नेह करने वाले, तथा कष्टों का निवारण करने 
वाले माता-पिता! भ्रापके संग से (तद्‌) वह (शम्‌). सुख हमें (भ्रस्त) प्राप्त 
हो, भौर (तत्‌) वह (योः) कष्टों का निवारण हो । तथा (भग्ने) हे सर्वा- 
प्रणी परमेष्वर ! प्राप की कृपा से (भ्रस्मभ्यम्‌) हमे (इदम. ) यह 
(शस्तम्‌) प्रशंसनीय उत्तम जीवन (भ्रस्तु) प्राप्त हो । तथा (गाम्‌) 
गम्भीरता को (उत) बौर (प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा को (भक्षीमहि ) हम प्राप्त 
करे, भ्रौर ( सादनाय ) उत्तमस्थिति प्राप्त करने के लिये हम (दिवे) 
ज्योतिःस्वरूप (बहते) भाप महाब्रह्म को (नमः) नमस्कार क्रिया करं । 

[ मित्रावरुणा माता-पिता; गाधम्‌ च््गस्मीरता; नमः= सत्कार 
(ऋर्माष्य ७1४७७) महर्षि दयानन्द । मित्र च्मिद्‌ स्नेहने । वरुण 
निवारण करनेवाला 1] 

शक्त १२९ 
१ वचिष्ठः। उवा । 


७६, उषा अप खसुस्तम; सं व॑तैयति बतेनिं जातत । 
अया बाज देवहितं सनेम मदेम शतर्दिमाः सुवीरा । १ 


२६ 


५, १1 
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(उषाः) ज्योतिर्मंयी प्रज्ञा (सुजातता) निज उत्तम उत्पत्तिं के 
कारण, (स्वसुः) निज बहिन ज्योतिर्हनिः रात्री के (तमः) भज्ञानान्धकार 
को, तथा (वतंनिम्‌) उसके वर्ताव = व्यवहार को (अप संवर्तयति) हटा 
देती है । (भया) इस प्रज्ञा हारा हम (देवहितम्‌ ) देव बनने के लिये हित- 
कर (वाजम्‌) बल (सनेम) प्राप्त करते हँ । भौर (सुवीराः) श्रेष्ठ धर्मवीर 
होकर (शतहिमाः) सौ वषो तक (मदेम) प्रसन्न रहते ह । 

[वाजः बलनाम (निषं० २।९) 1 बुजातता-=खुजाततया । उषा 
गौर उसकी स्वसा (बहिन) रात्री के वर्णन दवारा, योगी को प्राप्त प्राथमिक 
ज्योति, भौर उस से पूवं की ज्योतिर्हीन भवस्था का वर्णन हूुभादहै । जैसे 
उषा के भाविमविमें रात्रि काभ्रन्धकार, पौर रात्रि के वर्तन =ग्यवहार दुर 
हो जाते है, वैसे ही योगाम्यासी भ जब ज्योति्मंयी चित्तवृत्ति का प्रावि- 
भवि हो जाता है, तब उसकी राजसिक गौर तामसिक वृत्तियां रौरं उनके 
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- व्यवहार लीन होने लगते है । इससे योगी को बल ओौर उत्साह प्राप्त हो 


कर उसके जीवन मे प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है । सूक्त ११, मन्त्र .६ के 
पद्चात्‌, सुक्त १२ का मन्व है, इसलिये इसकी प्राध्यात्मिक व्याख्या है । |] 


छ्रक्त १३ 
१.११ अप्रतिरथः । इन्द्रः । 
७७. इन्द्रस्य बाह स्थविरौ ¶षांणो चित्रा इमा व्रंषमौ पारयिष्णु । 
ती योषे प्रथमो योग॒ आरभते यामथा जितम्ुराणां खय्‌ ॥१॥ 


(इन्द्रस्य) सेनापति की (बाहू) भूजाए' (स्थविरौ ) सुद्ढ़, (वृषाणौ) 
शक्तिशाली, (चित्रा == चित्रौ) बदृमृत कायं करनेवाली है, (इमा इमौ) 
परौरये (वृषमौ) भस्त्रों की वर्षा करती हुरई' चमकती है, (पारयिष्णु) तथा 
उपस्थित युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त कर देती ह । (प्रथमः) राष्ट 
का मुखिया म राजा, (योगे आगते) प्रवर भ्राने पर (तौः) सेनापति की 
उन मुलाभ्रो का (योक्षे) प्रयोग करता हू, (याभ्याम्‌) जिन भुजा द्वारा 
(भरसुराणाम्‌) स्वप्राणपोषणतत्पर शत्रुभों के (यत्‌) जो (स्वः) सुख तथा 
सुख-साधन है, (तत्‌) - उन (जितम्‌) जीत लिया जाता है । 

[इन्द्रः इन्दञ्छन्रूणां दारयिता (नि १०।१।८) । पारयिष्ण्‌- 


धार कमंसमाध्तौ । भसुराः=भरसुः प्राणः तद्वन्तः; “्रसुरिति प्राणनाम, 


== अ, मः न "क 
णि सस 
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भ्रस्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः” (निर० ३।२।८), भर्थात्‌ जिनके जीवन 


का उह दय स्वप्राणपोषणमात्र है । स्वः= सुख (यजु ° ३२।६) महर्षि भाष्य । 
वृषभौ = वष (वषंण) +मा ।] 


७८. आश्चः श्िक्चानो शृषमो न सीमो वैनाषुनः कषोम॑णथषेणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिभिष एककरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ।।२॥। 


(इन्द्रः) सेनापति (भाद्युः) शीध्रकारी, ( दि्ाभ।) तीक्ष्ण स्वमाव 
वाला, (वृषमो न) चक्तिशाली बेल के सदुक्च (भीमः) भयप्रद, (घनाघनः) 
गहरी चोट मारनेवाला, (चषणीनाम्‌) चत्रु के प्रजाजन मेँ (क्षो मणः) हलचल 
मचा देनेवाला, (संक्रन्दनः) शवुभों को ललकारनेवाला, भौर उन्हं खला देने- 
वाला, (अनिमिषः) सदा जागरूक, (एकवीरः) तथा प्रद्वितीय वीर होना 
चाहिये । एसा सेनापति (साकम्‌) एक साथ उमड़ी हृरद (शतं धेनाः) घो 
सेनाभों पर (भजयत) विजयपा लेता है । 

[ चतं सेनाः साकम्‌ = हम लोगो के साथ प्रनेकों सेनाभरों को जीतता 
है ( यजु° १७।३३ ), महषि दयानन्द । संक्रन्दनः = कदि प्राह्वाने 
रोदने चं । | 

७९. सुक्रन्दनेनानिमिषेणं जिष्णुनांऽयोष्येनं दुक्ष्यवनेनं धृष्णुना । 
तदि्द्रंण जयत्‌ तत्‌ सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ।।३॥। 

(संक्रन्दनेन ) शतरुभों को ललकारनेवाले, ओर उुलानेवाले, (अनि- 
मिषेण) सदा जागरूक, (जिष्णुना) जयश्शील, (भयोध्येन) जिसके साथ 
युद्ध नहीं किया जा सकता भ्र्थात्‌ भ्रजेय, (दुरच्यवनेन ) युद्धभूमि मँ भरटल, 
(धृष्णुना ) दुढ्‌ उत्साही, (इषुहस्तेन ) बाण भादि भस्त्र-शस्वों को सदा 
अपवे हाथ में रखनेवले, (वृष्णा) भ्रषनी प्रजा पर सुखो की, तथा परप्रजा 
पर भ्रस्तो की वर्षा करनेवाले (इन्द्रेण) एेदवर्यशाली सेनापति के साथ 

(युधः नरः) हे नर-योद्धाभ्रो ! तुम (तत्‌) उस सेनाशत को (जयत). 

नीतो, भ्रौर (तत्‌) दात्र के प्रहारो को (सहेध्वम्‌) सहो । [तत्‌ =पेनाचतम्‌ 

(मन्द्‌) ।] 

८०. स इषुदस्तैः स निषङ्ग मवंश्ी संजष्टा स युध इन्द्रौ गणनं । 
संसष्टजित्‌ सोम॒पा बाह्यं ९रधन्वा परतिंदिताभिरस्त। ॥४॥ 


1 
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(सः) वह सेनापति (इषुहस्तंः) अस्वरशस्व्रो से सम्पन्न, तथा (सः). 

वहे सेनापति (निषद्किभिः) सदा साथ रहनेवाले, बन्दुक-तोप भादि से 
सम्पन्न वीर-योद्धाभ्री द्वारा (वशी) सब को भरपने वक्ष भे रखता 8ै। 
(सः) वह (इन्द्रः) सेनापति (युषः) योद्धारौ के (षणेन) समूह कै हारा 
(संजलष्टा) शुभो के साथ संसर्गे करता वा भिडता है । [संसष्टजित्‌) - बह 
भिड़ शतरुभों पर विजय पाता, (सोमपाः) सोभ प्रादि बलकारी पोषधियों 
के रसो का पान करता, मौर वीर्यं का रक्षक होता है। वह (बाहृ्र्धी } 
बाहु मँ बल वाला, भौर (उग्रधन्वा) मयानक शस्त्रास्त्र वाला होकर (प्रति- 
हिताभिः) प्रत्येक का हित करनेवाली निन सेनार्भो के साथ (अस्ता) 
शतरुभ्रो को परास्त करता दै । 

[ इष हस्तैः शस्तो की हाथों भँ रखने वाले; तथा निषद्जखिभिः+= जिन 
के पास भु डी (= बन्दुक) शतध्नी ( = तोप) प्रौर भाग्नेय आदि बहूत से 
अस्त्र विद्यमान है एते भृत्यो के साथः; प्रतिहितामिध्=प्रत्यक्षता से स्वीकार 
की गर्द सेना के साथ (यजु १७।३५) महषि दयानन्द । 


८१. बलविज्ञायः स्थविरः प्रपीरः सरईसान्‌ वाजी स्मान ऽग्र; । 
अभिवीरो अभिषत्वा सद्ोजिल्मिन्र रथ॒मा तिष्ठ गोविदंन्‌ ॥५।। 


(इन्द्र) हे एेदवयं के स्वामिन्‌ तथा शतरुभों के विदारक या द्रावक 
सेनापति ¡ भ्राप (बलविज्ञायः) भ्रपने सैनिक बल को जानते, (स्थविरः) 
वृद्ध तथा भ्रनुभवी, (प्रवीरः) प्रकृष्ट वीर, (सहस्वान्‌) भत्यन्त बलवान्‌ 
(वाजी) भन्नसामग्री ते भरपुर, (सहमानः) सहनश्चील, (उग्रः) तीत्र 
तेजस्वी, (भ्रभिवीरः) वीर संनिकों से धिरे हए, (अभिषत्वा) शत्रु विना- 
शक सेनिकों वाले, (सहोजित्‌) तथा निजवनल्ल से विजेता हँ । (गोविदन्‌) 
भाप पृथिवौ की समस्यार्भों को जानते हृएविजयाथं (अत्रम्‌) विजयी (रथम्‌ ) 
रथ मँ (भ्रातिष्ठ) ध्रा बे । [इनः इन्दन्‌ शत्रुणां दारयिता श्रावयिता 
वा (निर० १०।१।८) । ] . । 


८१. मं कीरमदुं इषष्वुग्रमिनतरं सखायो अनु सं ष्वम्‌ । ` 
्रामजित गोजितं बजवा जधैन्तमञं प्रमृणन्तमोजसा ॥६।। 


(्रामनितम्‌) शभुम के समू पर विजय. पानेवाले, (गोजितम्‌) 
उनको भरमियो को | जीतने वाले, (वजबाहृम्‌) वजधारी, (प्रज्म भयन्तम्‌) 


` काऽ १९१ घुण १३ 
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धुद्धविजयी, (भ्रोजसा) पराक्रम द्वारा (प्रमृणन्तम्‌ ) शचरुभों को भच्छे 
प्रकार मारते हुए, (इमम्‌) इस (वीरम्‌) शूरवीर, (उग्रम्‌) भौर तीक्ष्ण 
प्रकृति बाले (इन्द्रम्‌ ) सेनापति के (भनु) अनुकल होकर, (सखायः) हे समान 
श्याति के मित्रजनो ! तुम (हषध्वम्‌) प्रसन्न होभ्रो, भौर (घ्रचु) तद- 
नुकूल (सं रमध्वम्‌) परस्पर मिलकर युद्ध को भारम्भ करो। [भञ्म 
संग्रामनसि (निघं° २।१७) ।] | 
८३. अभि गोत्राणि सदसा गाईमानोऽदुाय उग्रः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुश्ष्यवनः प॑तनाषाडयोभ्यो स्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥७॥ 
(गोत्राणि) शत्रु्रोके किलो को (सहसा) पराक्रम द्वारा (भ्रमि 
गाहमानः) सक्षात्‌ गाहता हृभा, (प्रदायः) चात्रुभों को दायमागों से 
बरिन्चित कर देनेवाला, (उग्रः) उनके लिये उग्ररूप, (शतमन्युः ) तथा उन 


पर संकड़ों प्रकार से क्रोध करनेवाला, (दुदच्यवनः) युद्ध में प्रटल, 
(पृतनाषाट्‌) शत्रुसेना के प्रहारो को सह्नेवाला, ` (भयोध्यः) भ्रजेय (इन्द्रः) 


` धैनापति (युत्यु) युद्धो भे (्रस्माकम्‌) हमारे (सेनाः) सेनाभों की (प्र 


प्रवतु) पूर्णतया रक्षा करे । 

[भ्रदायः पदपाठ में प्रायः “अदयः पाठ मिलता । ऋष्वेद, साम- 
वेद, यजुवद मे ““श्रवयः”" पाठ ह 1 तैत्तिरीय संहिता, म॑त्रायणी संहिता भौर 
प्रयथवंवेद मे “भ्रवायः” पाठ है । परन्तु अन्य वेदों की दृष्टि से मन्त्र मेँ 
“द्रदयः'“पाठ होना चाहिये ।“'प्रदायः"का भरथं होगा शत्रुर्भों को उनके दाय- 
भागों भर्थात्‌ पंतृक-सम्पत्तियो से वि्वित कर देनेवाला ॥] 


८४. बृस्यते प्रं दीया रथेन रधोहामितरौ अपबाधमानः । 
परमजजज्चछन्‌ परमृणञ्चमित्रीनस्माकमेध्यशिता तनूला म्‌ ॥८॥ 


(बृहस्पते) हे ब्रहती सेना क पति ! !(रथेन) -रथारूढ होकर आप 
(भरमित्रान्‌) स्नेहं न करनेवाले शतुभ्रों को (परि दीया) सब पभ्ोरसै 
काटिए । (रक्षोहा ) भाप इन राक्षसो का हनन करनेवाले, तथा (भपबाघ- 
मानः) दूर करनेवाले है 1 आप (शत्रुन्‌) शच्रुदलों को (प्रभञ्जन्‌) तोडते 
हए, भौर (भमित्रान्‌) शुभो को (प्रमृणन्‌) खूब मारते हए (भ्माकम्‌) 
हम पभ्रजाजनो कै (तनूनाम्‌) शरीरो भ्र्थात्‌ जीवनो के (प्रविता) रष्क. 
(एधि) हजिये ॥: तः 


॥ 
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८९. श्र एषां नेता बृहस्पतिषर्विणा यजः पुर धतु सोम॑ः । 
 देवसेनानामामिभञ्जतीनां जयन्तीनां मस्त यन्तु मध्य ।।९॥ 


(इन्द्रः) मुखिया सेनाघीश (एषाम्‌) इन संनिकों का (नेता) नायक 
हो, मागेदक्षंक हो । (बहस्पतिः) भौर इस बृहती सेना का रक्षक भधिपति 
(दक्षिणा) सेनार्भो के दाहिनी भोर हो । (यक्ञः) शत्रु सेना के साथ संग 
करनेवाला अर्थात्‌ उनसे भिडनेवाला, भौर (सोमः) भ्रपनी सेनाभ्रों को 
प्रेरणा देनेवाला अधिकारी (पुर एतु) सेना के भरागे-भागे चले। तथा 
(भ्रमि भञ्जतीनाम्‌) संमुखस्थ शत्रुमेना कै ष्यूह को तोडती हुई, (जयन्ती. 
नाम्‌) भ्रौर उन पर विजयं पाती हुई (देवसेनानाम्‌) दिन्य सेनाभों 
प्र्थात्‌ विजिगीषुं की सेनागों के (मध्ये) मघ्यमाग मे (मरुतः) वारुणाः 
स्त्रो हारा जलवर्षा करनेवाले संनिक हों । 

[ यज्ञः = यज्‌ संगतिकरणे । सोमः = षृ प्रेरणे । देव = दिव्‌ विजिगीषा। 
मरुतः == मानसून वायुपरों के सदश . जलवर्षा करनेवाले संनिकं ( देवो- 
कां* १९ । सु° १० । मन्त्र €) । ] 


८६. इन्द्र॑स्य बृष्णो बरेणस्य र्ग आदित्यानां मरुतां श उग्रम्‌ । 
महामनसां यूबनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥१०॥ 


(वृषणः) वीर्यवान्‌ (इन्द्रस्य ) मुखिया सेनाघीश का, (वरणस्य } प्रजा 
द्वारा चुने हृए सरवंश्ेष्ठ (राज्ञः) राजा का, (प्रादित्यानाम्‌ ) भादित्य ब्रह्य- 
चारियों का, (मरुताम्‌) मानसून वायुं के सदुश जलव॑र्षा करनेवालो का, 
( उग्रं शर्धः) शत्रुओं के लिये प्रसह्य बलं, तथा (महामनसाम्‌) महा- 
मनस्वी भौर महाय वाले, (भुवनच्यवानाम्‌) मानो ` भुवन को कम्पा 
देनेवाले, (जयताम्‌ ) जौतते हुए (देवानाम्‌) - विजिगीषु सैनिकों का (घोषः) 
जयघोष (उदस्थात्‌ ) उरा है । [मरताम्‌ देखो १९१०९) )| 


८७. अस्माकमिन्द्र; संमतेषु ध्वजेष्वस्माकं या श्ष॑वस्ता जयन्तु । 
स्मारक बौरा उत्तरे भवन्त्वस्मीन्‌ दे वसोऽबता हवेषु ॥११॥ 


(ध्वजेषु) हमारी भ्रौर शत्रु की पताकार्थो के (खमूतेषु) पारस्परिक 
संघट्‌ मे (भ्रस्माकम्‌) हमारा (इन्द्रः) सेनाधीश विजयी हो । तथां 
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(अस्माकम्‌) हमारे (याः) जो (इषवः) वाण है, (ताः) वे (जयन्तु) विजयी 
हो । भौर (अस्माकम्‌) हमारे (वीराः) वीर सनिक (उत्तरे भवन्तु) युद भें 
सर्वोपरि हों । (देवासः) हे विजिगीषु वीरो ! (हवेषु) शत्रुर द्वारा स्पर्षा- 
पूवंक ललकारों मे, भाप (भ्रस्मान्‌) हम प्रजाजनों की (श्रवत) रक्षा 
कीजिये । 

एक्र १४ 


१ भ्रथर्वा । चावापुथिवी । 


८८. इद्‌ मुच्छरयोऽत्रस्ानयागौ शिवे मे धावाएथिषी अभूताम्‌ । 
असपत्ना? प्रदिश मे भवन्तु न वै त्वा दिष्मो अभवं ना अस्तु।।१॥ 


(हदम्‌) इस (उत्‌ वेयः) उत्कृष्ट श्रेयस्कर (अवसानम्‌) युद- 
समाप्ति को (भ्रागाम्‌) ्चैप्राप्त हृप्रा हं । (चावापृथिवी) धुलोक भ्रौर 
पृथिवीलोक (मे) मेरे लिये (शिवे) सुखकारी मौर कल्याणकारी 
(भूताम्‌) हए ह । (प्रदिरः) दिलाए भरौर उपदिशाए”+परमेदवरीय कृपा से 
(मे) मेरे लिये (भ्रसपलनाः) चाघ्रुरदित (भवन्तु) हो जार्ये। हे परराष्ट्‌ 
के मुखिया ¡ (वे) निदचय है किं (त्वा) भरापके साथ (न द्विष्मः) हम 
कोई द्वेषभावना नहीं रखते । (नः) हम सव के लिये (अभयम्‌) भरभय 
(भ्रस्तु) हो । | 

[सूक्त १३०मन्त ११ परचात्‌ विजयी राजा विजित राला को भराद्वासन 


` देता है कि इस युद्ध के उपरान्त हमारा कोर देष आपके प्रति नदीं रहा।अब 
. हम सब के लिये भय की कोई भादयंका नहीं रही । वेदानूसार दो दृष्टियों 
से युद्ध किया जा सकता है-- (१) . परराष्टर को सत्यमागं पर लाने कै 

` लिये । तथा (२) -परराष्ट्‌ द्वारा आक्रमण होने पर स्वराष्टू की रक्षा के 


लिये । परराष्ट्‌ को भपने भधीन कर उसकी भूमि भ्रौर सम्पत्ति को 
हथियानें के लिये युद्ध करना वेदसम्मत नहीं है । ] 
धकर १५ 
१-६ अथर्वा । १-४ इन्रः; मन्त्रोक्ला)। 
८९. गरतं इनदर भ्यमहे ततो नो अर्भयं कृषि । 
मधवज्च्छगिव तव त्वं नं ऊतिभिवि द्विषो बि मृधो जदि ॥१॥ 


॥ 
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(इन्द्र) हे सेनाधीश । (यतः) जहां से (भयामहे) हम प्रजाजन भय .. 


की भाशंका करते है, (ततः) वहां से (नः) हमें (शरमयम्‌) निर्भय (कचि) 
कीजिये । (मघवन्‌) हे धनो के स्वामिन्‌ { (तव) हम भापके दहै । 
(त्वम्‌) पराप (ऊतिभिः) रक्षाभों दवारा (नः) ह्मे (शग्धि) शक्ति प्रदान 
कीजिये । (द्विषः) पारस्परिक द्रेषभावों को (वि जहि) पृथक्‌ कीजिये, 
(मृधः) पारस्परिक संग्रामो को (वि जहि) विगत कीजिये । [मृधःन्=संग्राम 
नाम (निघं० २।१७) । जहि = हन्‌ गतौ 1] 


९०. हृदं यभनुराधं वामहेऽयं राघ्यास्म हिपदा चलुष्पदा । 
मा न; सेना अरषीद्य गुरिधृचीरि्दर दहो मि नाय ॥२॥ 


(वयम्‌) हम प्रजाजन (भनुराघम्‌) अनुहूप सिद्धि करनेवाले (इन्द्रम्‌ ) 
सेनाधीश को (हवामहे) सत्कारपूर्वक निमन्त्रित करते है । (भनु ) तदनन्तर 
हम (द्विपदा) दो पैरों वाली मनुष्य-प्रजा द्वारा) धौर (चतुष्पदा) चार पैरों 
वाली गौ भादि प्रजा द्वारा (राध्यास्म) समृद्धियों को प्राप्त टो । (भररुषीः) 
दानरहित= लाली :(सेनाः) परकीय सेनाए (नः) हमारे (मा उपगुः) 
समीप न प्राप्त हों । (इर) हे सेनाधीश्च { (विषूचीः) फली हुई (द्रहः) 
पारस्परिक द्रोह-मावनाभ्रो का (विना्चय) विनाश कर दीजिये । 

{ भरर्षीः-= नभर +-रा (दाने ) +-क्वसुः । विषूचीः = विष (सर्वत्र) + 
भञ्च्‌ (व्याप्त) ।| 


९१. इन्द्रस्रातोत शत्रहमा परस्फानो भरण्यः । 
सर रिता च॑रमतः स म॑ध्य॒तः स पश्चात्‌ स पुरस्तान्नो अस्तु ॥६॥ 


( इन्द्रः) सेनाधीदा (त्राता) पालक है, (उत) भौर (वृत्रहा }) राष्ट 
पर घेरा डालनेवालों का हनन करता है, (परस्फानः) वहं परभ्रुत वृद्धि 
करता, (वरेण्यः) तथा वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरष है । (सः) बह (नः 
रक्षिता) हमारा रक्षक हो । (चरमत्तः) राष्ट की चरम सीमा से(सः) वह 
रक्षक हो । (मध्यतः) राष्टुके बीच के भागसे (सः) वह रक्षक हो। 
(पदचात्‌) पदिचम दिश्या से, (सः) वह (पुरस्तात्‌) पूर्वं दिक्षा से रक्षक 
(अस्तु) हो । 8 क 

[मध्यतः राष्ट्‌ के बीच यदि निजप्रजाके लोगों हारा विद्रोह 
विप्लव उठे, तो उससे भी रक्षा करनेवाला । षरस्फानः== पर (परम) + 
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स्फानः (स्फायी वृद्धौ) । वृब्रहा=व्र (वुञ्‌) भावरण करने वाला, घेरा 
डालने वाला--हा ( हनन करने वाला । वरेण्यः राजा हारा चुना गया 
(14011108196) । राजा को तो प्रजा चुनती है, गौर इन्द्र गादिको 
राजा चुनता है । |] 


९९. उरं नो लोकमु नेषि बिद्ान्त्वःयज्ज्योतिरम॑यं खस्ति । 
उग्रा तं इन्द्र \स्थरविरख बाह उप॑ -धयेम शरणा बृहन्ता ॥४।। 


(न्द्र) हे सेनाधीश ! (विदान्‌) विद्धान्‌ भ्राप (यत्‌) जो (नः) हम 
प्रजाजनों को (उरम्‌ ) महान्‌ (लोकम्‌) भालोक, भ्र्थात्‌ श्ञान-प्रकाश्ष की 
(भनु) भोर (नेषि) ले चलते है, तथा (स्वः) स्वर्गीय (ज्योतिः) ज्योति- 
(अभयम्‌ ) निर्भयता, पौर (स्वस्ति) कल्याणमार्ग की (भरनूनेषि) भोर 
ले चलते ह, इसलिये (स्थविरस्य) वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध (ते) भाप कै 
(उग्रा) ्रभावज्ञाली (बाहू) बाहुख्प (बृहन्ता शरणा ) महान्‌ आश्रयो मं 
(उपक्षयेम) हम निवास करते रहें । | 

[लोकम्‌ =-भालोकम्‌ = लोक दर्दने । स्वः ज्योतिः सुखमयी ज्योति, 
परमेव रीय ज्योति । यह्‌ ज्योति निर्भयता देनेवाली तथा कल्पाणमयी है। | 


९३. अभ॑यं नः करस्यन्त्रि्चममंयं चावापरथिवी उमे इमे । 
अभ॑यं पादय पुरसतादुत्तरादंघरादम॑यं नो अस्तु ।\५॥ 


हे परमेदवरीय ज्योति । (भ्रन्तरिक्षम्‌) प्रन्तरिक्ष (नः) हरमेः 
(अभयम्‌) निमय (करति) कर दे । (दमे) ये (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी) 
धुलोक भ्रौर पृथिवीलोक ( लभमयम्‌ ) हमे निमय कर दं । (पश्चात्‌) 
पर्चिम से (नः) हमे (भरभयम्‌) प्रमय (प्रस्तु) हो । (पुरस्तात्‌) पूवं से' 
(प्रभयम्‌) अमय हो । (उत्तरात्‌) उक्र से, भौर (भ्रधरात्‌) दक्षिण ते 
(भमयम्‌) भ्रमय हो । 
९४. अरभयं मित्रादयममित्रादभवं जाताय पुरो यः । 

अभयं नक्तम्॑यं दिवां नः सर्वा आज्ञा मम॑ मित्र मबन्तु ।।६॥ 

(मित्रात्‌) भित्र से (भ्रभयम्‌) भमय हो, {अमित्रात्‌) जो मित्र नहीं 
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स ते (भ्रमयम्‌) भ्रमय हो, (ज्ञातात्‌) जाने-पहिचाने से (भरमयम्‌ ) अभय 
हो, (यः) जो (धुरः) सामने उपस्थित है उससे {प्रमयम्‌) अभय हो। 
{" ) हमे (नक्तम्‌) रात्रिं (भ्रमयम्‌) भयरहित हो, (दिवा) दिनि 
प्रभयम्‌) भयरहित हो, (सर्वा भ्राच्चाः) सब दिश्चाए भर्थात्‌ सब दिदाप्रो 
कै निवासी (मम) मेरे (मित्रम्‌) भित्र (मवन्तु) हो जाये 1 
[ भित्रात्‌ = सच्चाई के कथन मेँ भिच्र-भमित्र का भेद नहीं करना 
चाहिये , मित्र की छराबी को भित्र पे कहते मैपना न चाहिये । तथा कोई 
व्यक्ति चाहे भपने सामने ही छपस्थित क्यो न हो, उसे भी उस की खलराबी 
कै कहने में संकोच न करना चाहिये । परन्तु इतना प्रवय नाहिये कि 
खराबी कहते समय वाणी प्रियरूप होनी चाहिये । यथा “सत्यं ब्रूयात्‌ 
प्रियं बरयात्‌” (मनु०) । राथद्धिटनी ने पुरो थः के स्थान भें परोक्षात्‌ पाठ 
माना है । यही महपि दयानन्द ने संस्कारविधि के शान्तिकरण के भरन्त ओं 
इत मन्व मेँ स्वीकार किया है । ०--संस्करण २] 


छक १६ 
१-२ थर्था । मन्त्रोक्ता देवता! । 


९९. असपत्नं पुरस्तत्‌ पथान्नो अभ॑यं छतम्‌ । 
सविता भां दक्षिणत ठंचरान्मा शचीपतिः ॥१॥ 

(नः) हमारा {सखविता) राष्ट्‌ का प्रेरक राजा, तथा (शचीपतिः) 
राष्ट्‌ के ज्ञान-विज्ञान वाणियो प्रौर नानाविष कर्मो. का प्रधिपति प्रधान- 
मन्त्री (मा मा) मू .भत्येक प्रजन को (परस्तात्‌) पूवं से, (पद्चात्‌) 
` प्विम से, (दक्षिणतः) दक्षिण से, (उत्तरात्‌) उत्तर से (भरसपत्मम्‌.) चकरुः 
रहित, तथा (शरमयम्‌) भयरदहित (कृतम्‌) करे 

[कृतम्‌ = कुख्तम्‌ (सायण) । शषवीपतिः्=कस्षची प्रज्ञानाभ (नि्षं* 
३।९) ; वाङ्नाम (निधं ० १।११) ; कर्मनाम (निधं ० २।१) । सविता 
धु प्रेरणे ।] 

९६. विनो. माहिखा रन्तुः भूम्यां रधन्तपर्ः 
रानी रक्षतां मा पुरलाधिनाषमित्‌ः मरं यच्त्‌ । 
तिर्ीनच्न्या रतु जातवेदा भूतहृतो मे सव॑; सन्तु ब ॥२॥ 
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हे जंगदीदवर ¡ प्राप की कृपां ते (भ्रादित्याः) नानाविघ सूर्यं 
(दिवः) च लोक से (भा) मेरी (रक्षन्तु) रक्षा करर । (भ्रगनयः) गाहंपत्य 
आहवनीय दक्षिणाग्नि,या सामान्य भ्रग्नियां (भूम्याः) भूमि ते मेरी (रक्षन्तु) 
रक्षा करे । (इन्द्राग्नी ) विद्युत्‌ तथा विद्युस्पातजन्य बग्नि ( पुरस्तात्‌) पूवं 
से (मा) मू प्रत्येक प्रजाजनं की (रक्षताम्‌) रक्षा करे । (भ्रदिवनौ ) दिन-रातं 
(अभितः) सब बोर से (शर्म) सुख या भराश्चय (यच्छताम्‌ ) प्रदान करे । 
(तिरचीन्‌) प्राप्त शुभकमों का चयन भर्थात्‌ प्रधिकाधिक संचय करने- 
वालो को (रक्षतु) रक्षा करे । (भरध्न्या) नित्या वेदवाणी । भरौर (जात- 
वेदाः) प्रज्ञावान्‌ तथा स्थिति उत्पत्ति शौर प्रलय द्वारा भौर न्याय द्वारा 
उन्न सचराचर समग्र जगत्‌ को भ्राच्छादितं कर इसमे विध्मान पर 
मे्वर (तिरद्चीन्‌) प्राप्त शुमकमोँ का प्रधिकाधिक संचय करनेवालों 
को (रक्षतु) रक्षा करे । तथा (बूतञृतः) सत्यकमों का अनुष्ठान 
करनेवाले ऋषि (सवतः) सब ओरसे (मे) मूक भरत्येक प्रजाजन के लिये 
(वमं) कवच भर्थात्‌ रक्षकं (सन्तु) हों । 


[आदित्याः-दयुलोक मे नाना सूर्यं है कतिपय ग्रह भादि को छोडं 
कंर शेष दीखनेवाले तारागण सभी सूयं ह । हमारे सौरमण्डल का सूर्यं इन 
भे विष्णुरूप है,यह किरणो दारा व्याप्तरूपवाला दीखंता हैःकयोकि यह्‌ हमारे 
अधिक खमीप है (विष्णु = विष्लु व्याप्तौ )। यथा--““श्रादित्यानामहं विष्णु" 
(गीता० १०।२१) । पुरस्तात्‌ = वर्षतु मे पूरवंसे भराई मानसून मे इन्र 
भर्थात्‌ विद्युत्‌ भरधिकं होती है, भौर विद्युत्पातजन्य भ्रग्नियां भी प्रकट 
होती दहै । भ्रदिवनौ = “भहोराश्रावित्येके" ( निर० १२।१।१ ) । 
तिरश्चीन्‌ == तिरः प्राप्तान्‌ चिन्वन्ति ते तिरदचयः, तान्‌ तिरश्चीन्‌ । तिरः 


 =श्राप्तस्य नाम (नि₹० ३।४।९० ) +-चिष्र्‌ चयने । अघ्न्या = द्श्न्यः प्रना- 


पतिः (उणा० ४५११३) १ मरतः सम्भवतः भल्न्या = भ्र्न्य को वेदवाणी 1 

यथा-“वेदेन श्ये व्यपिबत्‌ सुतापुतौ प्रजापतिः" (यजु° १६।७८), वेद 
न्=वेदवाणी । जातवेदाः = नातंप्रज्ञानः (निड० ७।५।१९) । तथा जातवेदा ` 
= “"ज्ञाततवेदतं इतिं जातभिवं स्वं घथराधरं स्थिस्युत्पत्तिप्रलयन्याये- 
नाच्छाय (श्यच्छाच्च ? ) विद्यते" (निर० १३।३।६४) । भरुतकृतः = भूत 

भर्यात्‌ सत्व = यथायं कमो के करनेवाले । यथा--'ाभूषथो भूतक्तो मेधां ` 
मेधाविनो विदुः" (बयवं० ६।१०८।४) । भुतच=1५०, (छी. णण््भ 
(भापटे) 1] | | 


॥ 
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धकर १७. 
१-१० भ्रथर्था । मर्श्रोक्ता देवताः । 

९७. अशनिमां पातु बरसभिः पुरस्ताव्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तरिमज्च्छये तां 

रे प्रमिं। समं रतु स मां गोपायतु तस्मां भात्मानं परि 


ददे स्वाह। ॥१॥ 


(वसुभिः) वसुर के साथ वर्तमान (भ्रग्निःप्राकृतिक अन्नियो मेँ भ्रविष्ट्‌ 
परमेव रान्न (पुरस्तात्‌) पूवं ते (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे । (तस्मिन्‌) 
उस परमेदवराग्नि मेँ (क्रमे) यै विचरता हु, (तस्मिन्‌) उस में (श्ये) 

शै भ्राक्रय पाता हं । (ताम्‌) उस (पुरम्‌) दुर्गङूप परमेदवर को (प्रेभि) मै 
्राप्त होता हूं । (सः) वह्‌ परमेदवराग्नि (मा रक्षतु) मेरी रक्षाकरे। 
(सः) वह्‌ (मा) मेरी (गोपायतु) पूणं रक्षा करे । (तस्मे) उस के भ्रति 
(आत्मानम्‌) भ्रपने आपकोयाप्रात्माको (परि ददे) भक्ति भौर धद्धा 
से ्मेट करता हूं, (स्वाहा). प्रात करता हु, सर्मपित करता हूं । 

[ भ्रग्निः =प्राकतिक भमरगिनि पाक तथा शिल्प भादि हारा हमारी 
रक्षा करती है । परन्तु इस मे इस प्रकार की रक्षा की शक्ति तब तक है, 
अन तक कि इसमे शधिष्ठित परमेदवर इस के स्वरूप को बनाए रखता 
है । इसका स्वरूप भौर इसमे विद्यमान रक्षाचक्ति, इसमे विद्यमान परमे- 
दव्ररीय प्रेरणा द्वारा जनित है । दसीलिये कहा है कि--“भअरग्नावन्नि- 
इरति प्रविष्टः” (प्रथं ० ४।३९।९) । जिन गुणधमों कै कारणं भन्न 
को भ्रग्नि कहा जाता है,उन गुणधमों की पराकाष्ठा परमेद्वर मं है । भरत 
मुख्यरूप ते भग्नि परमेद्वर है । इसी प्रकार वायु बादि नाम भी मुख्यरूप 
से परमेदवर के वाचक है! इसीलिये कहा है कि- 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तवु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तव्‌ ब्रह्म ता प्रापः स प्रजापतिः ॥ (यजु ० ३२।१) 
तथा-““एकं सद्‌ विघ्रा बहुषा वदल््याग्नि यमं भातरिववानमाहुः"” ( ऋ० 
 १।१६४।४६ } । आगे भ्राने वाले मन्त्रोमे भीवायु सोम वरुण प्रादि 
नामों द्वारा गौणरूप से प्राकृतिक पदार्थं, भौर मुख्यरूप ते इनमें भ्रधिष्ठित 
पनीर नियामक परमेदवर का ग्रहृण सम कना चाहिये । 
वसुभिः निवास के साधनों ढवारा। वसु = ह-पृथिवी जल भग्न 


~~ > "~~ =-= "~ --- =-= ~ 
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परन्तरिक्ष वायु चन्द्रमा प्रौर नक्षत्र तथा भादित्य। इन के द्वारा हमारा 
निवास हों रहा है । खमग्र भाग्नेय पिण्डों अर्थात्‌ सूर्यं चन्द्र नक्षत्रौ भौर 
ताराभों का उदय पूवं ते हो रहा है, इसलिये मन्त में “पुरस्तात्‌” कहा है 
ये सब प्रागनेय पिण्ड परमेष्वरीय शक्ति से सम्पन्न होकर उदित होति है! 
इसलिये परमेदवरसहित हन सब आग्नेय पिण्डों को मन्त्र मे “ग्रगिनि पद 
दवारा निदिष्ट किया है 1 मन्तरके हेष भाग मे परमेदवर.का साक्षात्‌ वर्णन 
है, जिस के भ्रति उपासक प्रात्म-समपंण करता है ।] 


९८. वाुर्मान्तरिं्णैतस्यां दिश्च; पतु तस्मिन्‌ कमे वलमश्च्छरये तां 
पुरं प्रेमं । ख मां रश्चतु स मां मोपायतु तस्मा आत्मानं परिं 
द्द स्वाहा ॥९॥ 


(अन्तरिक्षेण) भन्तरिक्ष के साथ वर्तमानं (वायुः) वायु में प्रविष्ट 
भ्राणस्वरूप परमेदव र (एतस्याः दिशः ) इस भर्थात्‌ पूवं मन्त्रोक्त पूवं दिशा 
से (मा) मेरी (पातु) -रक्षा करे । तस्मिन्‌-शेष पर्ववत्‌ । 


[सम्मवतः यह पुवं दिशा “पूर्वी वायु" के प्रवाहित होने की दिशा 
हो । या यह भवान्तर दिघा हो, भर्थात्‌ पूवं-दक्षिण दिक्षा ।] 


९९. सोमे मा खैदशिणाया दिवः पातु तसन्‌ क्रमे तसिष््छये तां पुरं 
रमि। सामा रतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाई।॥६॥ 


(द्रः) रौद्र विद्युतो के साथ वर्तमान (सोमः) परभिषत जलम 
प्रविष्ट सोमनामकं परमेदवर (दक्षिणाया! दिशः) दक्षिण दिशा से (मा) 
मेरी (पातु) रक्षा करे । तस्मिन्‌ ~ पवंवत्‌ । 


, [भ्रूमण्डल को भूमध्यरेखा से उत्तरकीभ्रोरतो भूमिद, भ्रौर दक्षिण 
मे समृद्र । वर्षा छतु में दक्षिण दिशा भर्थात्‌ समूद्रसे, प्रखर सूर्यं किरणों 
के कारण जल मानो अभिषुत ( 0181196} होकर शुद्ध ॒हजा भन्तरिकष 
मे भारोहण करता है.। इस शुद्ध जल को जिसमे कि कोई पाथिव कण नहीं 
होते “सोम” कहा हैः । इस सोम म शक्तिरूप से प्रविष्ट परमेदवरको भी 
सोमकहा है । जसे भमिति में प्रविष्ट परमेदवर श्रभ्नि नाम वाला, भौर वायु 
मँ प्रविष्ट वायु नामवाला है, वैते ही इस श्रभिषृत सोम भ प्रविष्ट परमेदवर 


। 
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शनो नाम वाला है । सोमः=षुष्‌ भमिषवे।भभिषवः=सुखासन्धानम्‌ समुद्र है । सोमः पृत्‌ भरमिषवे।प्रसिषवः = सुरासन्घानम्‌" समुद्र 


मँ जन सोमार्भिषव शिया सूयं की प्रचर किरणो के.कारण होती ह, तब यह्‌ 
भ्रभिषुत सोम विद्युत्‌ से भ्राविष्ट होकर भ्रन्तरिक्ष्े प्रारोहण करता है । 
यह विद्युत्‌ “खर ' है । इस प्रकार दक्षिणदिशा के साथ "सोमो चैः". का 


सम्बन्ध समा जा सकता है । यही विद्युत्‌ मेष से पतन करती हुई रौद्ररूप ` 


वाली होती है! ] 


१००. बरैणो मादिलयैरतस्यां दिश्चः पातु तहन्‌ क्रमे तस्मिज्नद्रये तां 
परं भ्रमिं । समां रतु स मं गोपायतु स्मा आत्मानं 
परि ददे स्वाहां ॥४॥ 
(भ्रादित्येः) भरादित्य भर्थात्‌ सूयं की किरर्णो के साथ वर्तमान 


(वरुणः) वरुण मे प्रविष्ट वरुण नामक प्ररमेदवर ` (एतस्याः दिशः) इसी 
दक्षिण दिशाते (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे । लस्मिन्‌--पूबंवत्‌ । 


[वरुणः = भ्रवामधिपतिः (पारस्कर १।५।१०।९}; संस्कारविधि 
विवाह प्रकरण; तथा (श्रथ ० ५।२४।४) । तथा “प्रप्त ते राजन्‌ दण 
गुहः (अथवं ° ७।८३। १), भर्थात्‌ हे वर्ण राजन्‌ | तुम्हारा घर जलो भे 
है । आदित्यः. भ्रादित्यकिरणेः । दक्षिण दिशा के समद्र पर जब भादित्य- 


रदिमयां पढ़कर जल को वाष्पीभ्रुत कर, भ्रन्तरिक्ष मे मेषख्पमे जल को. 


प्रकट करती है, तब मेघ धन्तरिक्ष पर भ्रावरण डाल देता है । बावरणं 
डालने के कारण मेषस्थ बल "वरुण काते हैँ । इनर्मे प्रकिष्ट परमेश्वर को 
भी मन्त्र म 'वद्ण' का वै । क्योकि परमेश्वर को शक्ति के कारणं ही मेष- 
रूपजल म आवरण करने की शक्ति होती 8ै। वाष्परूप में जल सोम दै, 
भ्रौर मेघरूप भ जल वेसणः ६ । भरतः वाष्परूप बल में प्रविष्ट परमेदवर 
मी सोम है । ओौर मेघरूप प्रविष्ट परमेदवर वरण 8, एेसा अभिप्राय न 
मरन मे प्रतीत होता है । सोम भौर वरुण . शब्द यौभिक दृष्टया इनसे 
भिन्त अन्य परयो भी वाच्कदहैं। | 


१०१. षमा पारथिकीमयां प्रत्य दिषः पातु तस्मन्‌ को 


१. प्रकरण की दष्ट कवे अभिषवन््वाष्पीकरण । 
२. श्रादित्यः = भावत्ते रक्षान्‌ ( निर० २।४११३) । 
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तसण्षट्रये ताँ पुरं परमि । स मा रधतु ख मा मोषायतु 
तमां आत्मानं परिं ददे खाहा ॥५॥ 

(वा्वापिथिवीभ्याम्‌) चुंलोक भ्रौर पुथिवीलोक के साथ वर्तमान (सूयः) 
सूयं मँ स्थितं परमेदवर, पूर्यास्तकाल में (परतीच्याः दिशः) परिम दिशा से 
(मा) मेरी (पातु) करे ! तस्मिन्‌ `“ - “पूर्ववत्‌ । 

[सूर्यः = षु प्रेरणे । वेदों मँ परमात्मा की पूर्यमें स्थिति का वर्णन 
हृभा है । यथा-“मोऽसावादित्ये पुंदषः सोऽपावहम्‌ । भोइम्‌ खं ब्रहम 
(यजु ०४०।१७)1 सौर परिवार के ग्रह आदि का प्रेरक भ्रौर शक्तिदातां सूर्य 
है, मौर सूयं मँ शक्तिप्रदाता परमेश्वर है । सूर्यं का प्रस्तंगमन जब परिचम 
म होता है, तब स्वरा निमित्त सुरथो के सूयं परमेदवर घे रक्षा की प्राथना 
,११॥ 6 
१०२. आपो मौर्षवीमरतरितस्या दिः परन्तु तादं॑क्रमे ताध 

भ्रवे तां इर प्रेमं । वामां रधन्तु ता मां भोपायन्तु तासं 
आत्मान परं ददे साहा ॥६॥ 


(न्नोषधीमदीः). प्रोषचि-सम्बन्धी (प्राप) जर्लो म विद्यमान “श्राप 
मामक परमेदवरः (एतस्याः दिशः) इस पदिचम दिशा से (मा परन्तु) मेरी 
र्षा करे । तौतु--पुकेवत्‌ । 

[ पापः शरत्कालीन वर्षा का वर्णेन प्रतीत होता है ।-सम्भवतः शद्‌- 
कालीन. वर्षा पदिचिम दिशाके समुद्रो के कारण होती हो । इस वर्षा-अल 
को प्राप" कहा ह । बे्दोमे परमेदवर को भी “जपः” कहादहै। यथा 

“ता भ्राषः स प्रजापतिः" (यज्‌ ०३२।१ ).; तथा अथव ० १९।१७।१ की 
टिप्पणी । परमेष्वर पक्ष में “भ्रापः" का अथं है “व्याप्ठ । परिचम से 
प्माई वर्षा दारा गेहूं चनां तथा नानाविष शरत्कालीन भओषधियां पदा 
हेती है 1 
१०६३. वि्वद॑मां मा सप्त्िभिरुदीष्या -दिद्चः पतु वसन्‌ कमे 

स्मिन्च्ये तां पुरं परेमिं। समां रतु समौ भोपायतु 


तस्म अत्मानं परं ददे खाह। ॥७॥ 


। 
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(विश्वकर्मा) जमद्रचयिता परमेदवर (सप्तच्छषिभिः) सात ऋषियों 


दवारा (उदीच्याः दिशः) उत्तर-दिशा से (मा) बैरी (पातु) रक्षा करे । 
तस्मिन्‌ ००००७ परवेवत्‌ ॥ 
[ सप्ठचऋषिभिः == “तप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सद- 
मघ्रमादम्‌" (यश्रु०३४।५५) प्र्थात्‌ सात ऋषि शरीरम `स्थित है, सात 
` विना प्रमादके दरीर-गृहकी रक्षाकरतेह। ये सात-५जञानेन्दरियां १ मन 
भौर बुद्धि है । पया-"“वडिच्ियाणि चिदा सच्तमी प्ात्मनि" (निर₹० १२। 
४।३७) । भरभिप्राय यह है किं परमेदवर की छपा ते यह मेरी सातो चक्तियां 
ऋषिख्प हुई हुई, मेरे जीवन प सत्मार्गदशंक धनी रह कर मेरी रक्षा 
करती रहे, गौर कभौ विपथगामी नरह । ` 
छदीच्याः दिशः ममध्यरेखा के दक्षिण की भ्रोर भरुमि तो प्रायः जल- 
मग्ने है =समृद्ररूप दै, भौर उत्तर की भरोर भूमि श्यलप्रायः है । स्थलप्रायः 
भमि पर ही मन्त्रोक्तं सात ऋषियों पे सम्पस्न प्रलाजन प्रधिकं संख्या में 
वास करते है + दसलिये उत्तर दिका के साथ सप्तऋषयो का सम्बन्ध 
दर्शाया है । दस उत्तर दिकशाको स्थलभूमि परी नानाविध ईदवरीय 
कायं दृष्टिगोचर हो रहे ह। इसलिये इस दिशा के साथ विष्वकर्मा नामवाले 
परमेदवर का सम्बन्ध भी द्या है। 


१०४. इन्द्रौ मा म॒ङ्तवानेतस्या दिशः पातु तसन्‌ कमे तसिये 
ताँ पुरं परमि । स मां रतु स मा गोपायतु तस आत्मानं 
परि ददे खाह। ॥८॥ | 


 (मर्त्वान्‌) मनुष्य जाति का स्वामी (इन्द्रः) परमेष्व्यंवान्‌ परमेदवर 
(मा) मेरी (एतस्याः दिशः) ईसं उत्तर दिश्या से (पातु) रक्षाकरे। 
तस्मिन्‌ ` - पुवंवत्‌ । [ मरत्‌ = नियते इति मरत्‌ = मनुष्यजातिः ( उणा० १। 
९४) ›महरषि दयानन्द । समग्र मनुष्यजाति का स्वामी एक परमेश्वर ही है। 
दसके दारा मनुष्यज्ञाति को पारस्परिक सहानुभुति तथा सहयोग हारा 
रहने का उपदेश दिया प्या 8 । ] 


१०५. श्रजापुिमा परजन॑नवान्तसह प्रतिष्ठाया पायां दिः पातु 
तिन्‌ क्रमे तस्मिज्च्छये ता पुरं परेमिं। समां रधतुखममा 
गेषायनु शमा आत्मानं परि ददे स्वाह ॥९॥ ' 
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(चह =-सः ह ? } वहु (प्रजापतिः) प्रजा्भो का स्वामी, तथा (प्रजनन 
बान्‌ ) उत्पत्तियो का स्वामी परमेश्वर (प्रतिष्ठायाः) पृथ्वी की (घुवायाः 
दिः) धरुवा दिशा से (भा) मेरी (पातु) रक्षा करे । तस्मिन्‌ - “पूरव व॑त्‌ । 

[ सह प्रतिष्ठायाः ग्सह प्रतिष्ठया; विभक्तिव्यत्यय ; प्रजनवचेन सह वा 
(घायण) । प्रतिष्ठा पृथिवी = 81) (भापटे) । परमेर्वर सब प्रजार्भो 
कास्वामी है, प्रौर पुथिवीकी जो भी उषे ह--अन्नादि भौर खनिज 
पदा्थं,उनका भी स्वामी है। भतः पाथिव उपजौं का यथोचित विभाग होना 
चाहिये । ताकि परमेदवर की सब प्रजार्भो का पालन-पोषण हो सके । यथा 
“५मुलिष्यं पात्रं निहितं गहा यदाविभेगि भरभवन्मातुमव्भ्यः" (अथवं०१२। ` 
११६०) । प्र्थात्‌ भोगयोग्य भौर रक्षाप्रौरक्राणके जो साधन पृथिवी कीः 
गुहा भें निधिरूप में रे गये ह, वे मातृमान्‌ समग्र प्रजाजनों के भोग के 
निमित्त प्रकट हृए है 14 ` 


१०६. बटस्पतिंमा विचदवडर््वायां विद्वः पातु तस्मिन्‌ क्रमे 
तस्मिष्चछये तां पुरं पमि । समौ रतु समां गोपायतु 
तस्मा आत्मानं परि ददे खाह। ॥१०॥ 

(बृहस्पतिः) महाशक्तिं का भी रक्षक तथा पालकं परमेदवर 
(विद्वः) सब (देवः) चोतमान-अकाशमान सूं तथा नक्षत्रतारागण भादि 
के द्वारा (ऊर्ध्वायाः) ऊपर की (दिशः) दिशा वे (भा) मेरी (पतु) रषा 
करे । (तस्मिन्‌) “““ “ “पूर्ववत्‌ ॥ ` 

घ्क्र १८ 
१-१० पर्वा । मन्त्रोक्ता देवताः ॥ 
१०७. अरिं ते वसुबन्तशच्छन्तु । 
ये माघायव प्राच्यां दिशोऽमिदाघौत्‌ ॥१॥ 
(के) जो (अघायवः) पापेच्छक-हत्यारे (प्राच्याः दिषषः) पूर्वदिशा से 
(मा) मेरा (प्रमिदासात्‌). क्षय कर, (ते) वै (वसुवन्तम्‌) वयु के 
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स्वामी (भ्रग्निम्‌) ज्योतिर्मय जगदग्रणी . भ्र्थात जगन्नेता [के न्यायदण्ड ]. 


को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । 

[वसुवन्तम्‌ == वसुरभ्रो भरौर प्राची दिशा, तथा उसके साथ भरग्निके 
सम्बन्ध कै परिज्ञान के लिये, तथा इसी प्रकार वतंमान सूक्त के भ्रन्य मन्त्रों 
के स्पष्टीकरण के लिये पुवंसुक्त (१७) द्रष्टव्य है । भग्निम्‌भम्रणीम्‌ 

( निख०७।४।१४ ) प्रघायवः = भरषेच्छवः, भरधं हन्तेनिह्व सितोपसगं आह- 
न्तीति ( निर०६।३।११ ) । प्रभिदासात्‌ = दपु उपक्षये 1 ऋच्छन्तु ऋच 
गतौ । वंदिकसंध्यागत मनसा-परिक्रमा के ननो मे “योऽस्भान्‌ हष्टि यं षयं 
द्विष्मः तं वो जम्मे दश्मः' का प्रमिप्राय सूच १८बें के भन्त्रो मे लक्षित 
होता है। ] 
१०८. जायु तेरन्तरिधवन्तशृच्छन्तु । 
ये माषायवं एतस्या दिक्लोऽभिदासात्‌ ॥९॥ 

(थ) जो (भधायवः) पापेच्छक-हत्यारे (एतस्थाः दिः) इस दिच्ा तेः 
(मा) मेरा (भभिदासात्‌) क्षय करे, (ते) वे (अन्तरिक्षवन्तम्‌) भन्तरिक्ष 
के स्वामी (वायुम्‌) पूर्वा-वायु के सदृश प्राणप्रद परमेदवर [के न्यायदण्ड ] 
को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । [एतस्याः दिशः=सम्मवतः पूवं -दक्षिण की 
भवान्तर दिला या पूवं दिशा ।] 

१०९. सोमं ते द्वन्तमृच्छन्तु । 
ये माघायवो द्चिणाया दिश्लोऽभिदासात्‌ ॥३॥ 

(ये) जो (अघायवः) पापेच्छक-हत्यारे (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण 
दिक्षा से (मा) मेरा (भ्रभिदासात्‌) क्षय करे, (ते) वे (द्रवन्तम्‌) खद 
सम्बन्धी (सोमम्‌) भमिषुत स्वच्छ-जल के सदृश पवित्र परबेदवर [के न्याय 
दण्ड | को (ऋच्छन्तु ) प्राप्त हो । 

११०. वरणं त आंदित्यवन्तयृच्छनतु । 
ये मौवाय्रं एतस्य दि्नोऽभिदारसा्‌ ॥४॥ 
(बे) जो ,(भवषायवः) पपेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिश्चाः) इस दिशा से 
(मा) मेरा (अभिदासात्‌) क्षय करं (ते) वे (प्रादित्यवन्तम्‌) भादित्य 


„= म ~ म मा ०० 
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रदिमयों सम्बन्धी (वशणय्‌) मेष के सदुश प्रानन्दरस बरानेवाले परभेदषर 


[के स्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु ) प्राप्त हों । [एतस्याः विशः सम्मवतः 
दक्षिण-पदिचम की भरवान्तर दिशा या दक्षिण दिशा ।] 


१११. श्ये ते घ्यावा एथिवीबन्तमृच्छन्तु । 
ये मौघाय्वः प्रतीच्यां दिक्लोऽभिदा्त्‌ ॥५५॥ 


(ये) जो (भरघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (प्रतीच्याः दिशः) प्म 
दिशा से (मा) मेरा (भभिदासात्‌) क्षय करे, (ते) वे (चयावापृथिवी- 
वन्तम्‌) द्युलोक ओर पृथिवीलोकसम्बन्धी (पूरम्‌) सूयं के सदुश प्रकाश 
मान परमेदवर [के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु ) प्राप्त ह । 

[सूम्‌ = “तदेवाग्निस्तदादित्यस्तहवायुस्तवु चरमाः । तदेव शुक्त तव्‌ 
ब्रह्म ता भरापः स प्रजापति,” \। (यज्जु° इ३२।१) के भनुसार भग्न भादित्य 
(सूयं) भ्रादि नाम प्ररमेदवर क भी द । तथा “वेबाहमेतं पुरषं हान्तमादि- 


` स्यव्णेम्‌” (यजु०३१।१८) में परमेश्वर को ५भ्रादित्यवणम्‌”” अर्थात्‌ सुं 


के सदुश प्रकाशमान कहा है ।] 


११९. अपस्त ओष॑षीमतीश्चेच्छन्तु । 

ये माघायव एतस्यां दिशोऽभिदासौत्‌ ॥६॥ 
(ये) जो. (भधायवः) पपेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिक्षः) इस दिक्षा . 
ते (मा) मेरा ( भभिदासात्‌ ) क्षयकर, (ते) धै ( शोषधीमतः) 
प्रन्तादि भ्रोषधिर्यो सम्बन्धी- (भपः) जल के सदुश भ्रन्नादि भ्रोषधिर्यो के 

प्रदाता स्वैव्यापकं परमेदवर [के न्यायदण्ड की ] (ऋच्छन्तु) प्राप्त हो । 
[एतस्याः दिश्चःन्सम्भवतः पषिवम-उत्तर भ्रवान्तर दिशा या पचिम 
दिला । परपः-==“आप"==परपैद्वर । गोपः--पाप्लू,ष्याप्तौ, भर्यात्‌ स्वष्याः 
पक परमेदवर । तथा देखो-- मन्त्र ६ फौ!टिप्पणी में यजुवद मरन्त्र(३२।१)।| 


११३. विश्वकर्माणं ते स॑प्तकछविरन्तमरष्डन्तु । 
ये माघायव उदीष्या दि्चोऽभिदासात्‌ ।1७\ 


(ये) बो (प्रधायवः) पपिच्छुक-हत्यारे (उदीच्याः दिकः ) उत्तर 
दिक्षा खे (मा) मेरा (भभिदासात्‌) क्षय करे" (ते) वे (घप्त च्षिवन्तम्‌) 


† 
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सात ऋषियों के स्वामी (विदवकर्माणम्‌ )- विद्व के कर्तां परमे्वर [ के 
न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हो । 

[ सप्त ऋषिवन्तम्‌ सप्त ऋषि ““ददन्द्ियां गौर सप्तमी विचा" 
(नि० १२।४।३८) \ तथा “सप्त षयः प्रतिहिताः शरीरे" (यजु° 
३४।५५) ; तथा “तवासंत ऋषयः सप्त लाकं ये भरस्य गोपा महतो बभुवुः” 
(भ्रथर्वं* १०।८।९) भर्भिप्राय यह है कि सात ऋषिर्योवाली मानुष-प्रजा का 
स्वामी, जो कि.उख प्रजा का मी कर्ता दै, उसके न्यायदण्ड को पायेच्छक- 
हृत्यारा व्यक्ति प्राप्त हो । सप्त ऋषिर्योवाले प्राणी प्रायः भ्रूमभ्यरेखा की 
उत्तर दिशा में रहते है ।] 


११४. इन्र ते मर्त्वन्तमृच्छन्तु । 
ये मायं एतस्या दिकशोऽभिदासात्‌ ॥८॥ 


(ये) जो (प्रघायवः) पपेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिला 
तै (मा) मेरा (बभिदासात्‌) क्षय करे, (ते) वे (मरत्वन्तम्‌) मनुष्यजाति 
के स्वामी (इन्द्रम्‌) परमेदवर्येवान्‌ परमेइवर [ के न्यायदण्ड] को 
(ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । 

[मख्त्वन्तम्‌ = मर्तः मनुष्या भरणधर्माणः(देखो- सूक्त १७ मन्व घ्की 
टिप्पणी) । इन्द्रम्‌ इदि परमेश्वर । एतस्याः विशः सम्भवतः उत्तर-पूर्व 
की भरवान्तर दिका या उत्तर दिशा ।] 


११५. प्रनाप॑तिं ते प्रजनंनवन्तमच्छन्तु । 
ये मघाय भवाय दिश्लोऽभिदा्सद्‌ ॥।९॥ 

(ये) जो (भधायवः) पापेच्छक-हत्यारे (घुवाया, दिशः) स्थिर पर्थात्‌ 
निचली दिशा से (मा) मेरा (भ्रभिदासात्‌) क्षय करे, (ते) वे (प्रजनन- 
बन्तम्‌) उत्पत्तियों के कर्ता, तथा. (प्रजापतिम्‌) प्रजार्भ्रो के स्वामी भौर 
रक्षक परमेदवर [के न्यायदण्ड ] की (ऋच्छन्तु ) प्राप्त हों । 

[ ध्रुवायाः निचली दिशा सदा ध्रुव रहती है, स्थिर रहती है । देश- 
भेद से पुवं भ्रादि दिशाए बदलती रहती ह । कोई प्रदेश भपने पदिचम भ 
स्थित भदेश से यदि पूर्वं मेँ है, तो. वही प्रपते पुवं भ स्थित प्रदेश्च की भ्रपेक्षा 
पदिचम मे है । इसी प्रकार उत्तर, दक्षिण आदि दिशाए'मी `भपेक्षाकृत परि- 
वत्तित होत्री रहती है । ] 
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११६. ब्रहस्पति ते विशवदेवबन्तमुच्छन्तु । 


ये माघायव ऊर््वायां दिञ्योऽभिदासव ॥१०॥ 


(ये) जो (भ्रवायवः) पपिच्छृक-हत्यारे (ऊर्ध्वायाः दिशः) ऊपर 
की दिदासे (मा) मेरा (भरमिदासात्‌) क्षय करे (ते) वे ( विद्वदेववन्तम्‌) 
समग्र दिव्यगुर्णो समग्र दिव्यपदार्थो. तथा समग्र मानुषदेवो के स्वामी, भौर 
(बृहस्पतिम्‌) ब्रहती वेदवाणी के रक्षक, तथा प्राकाशादि महातत्त्वों के रक्षकं 
परमेदवर [के न्यायदण्ड] को ( ऋच्छन्तु) प्राप्त करे । 

, [उपर्य्‌ क्त मन्त्रों के अनुसार भ्रपकांरी के प्रति बदले मेँ भपकार 
करना - धमं तथा उच्च सदाचार के विरद - चै । प्रात्मोन्नति. चाहुनेवाला 
न्यक्ति.एेसे भपकारियों को परमेदवरीय न्यायव्यवस्था के पुपुदं कर आत्मो- 


न्नति मे सदा तत्पर रहे । ऊर््वायाः दद्यः हवाई जहाज दवारा 


माक्रमण । | 
पक १६ 
१-११ घथर्था । देवता सश््रोकाः । 
११७. मित्र; परथिव्योध्करामत्‌ तां पुरं भर भयामि ब । 
तामा ब्रंशत तां प्र विंतु खा व॒ शभे च बम च यच्छतु॥१॥ 


(मित्रः) भित्रभूत प्रभ्नि ने ( पृथिव्या) पृथिवी कै कारण (उद्‌ भ्रक्रा- 
मत्‌) ऊंचाई की मोर पग बढ़ाया दै। [हे उपासको ¡ ऊंचाई की भ्रोर 


. पग बढ़ने के लिये]* (वः) तुम्हँं वै (ताम्‌) उस (पुरम्‌) पालिका तथा 


सुखो धे परिपूणं ब्रह्मङ्पी पुरी की ओर (प्रणयामि) भ्रागे ले.चलता हूं । 
(ताम्‌) उस ब्रह्मपुरी मेँ (भराविशत) पूर्णतया प्रवेश पाभो -{ताम्‌) उसमे 
(भ्र विक्त) प्रविष्ट हो जाओ । (सा) बह ब्रह्मपुरी (वः) तुम्हें (शमं च) 
सुख तथा भ्राध्य (च) भरौर (वर्मं). भावरणं (यच्छतु) भ्रदान करे । 
[भित्रः=-इस पद द्वारा भ्रन्नि का वर्णन शमि्रेत ह । पृथिवी का देवता 
(१) यथा--“्नुहृतः पुनरेहि विदवानुदयनं पथः । भारोहणमाक्मणं जोवतो- 
नीवतोऽयनम्‌ ॥ (भ्रथवं ° ५।३०।७मे “उदयनं वः” हारा उन्ततिपथ;. “'भारोहणम्‌'" 
दारा ऊंचे चढ़े, तथा “प्राकमथम्‌" द्वारा पय बढ़ाने का वर्णन. हुभा.है । । 


। 
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भ्रौर भ्रधिपति रग्नि है । प्राणियों या ममू््यो के जीवों का साधकतम 
होने के कारण भ्रग्निको भित्रक्हा है। भ्रनिनि प्राणियों या. मनूर्ष्योका 
उपकारक होने से मित्र है । | 


उदक्रामत्‌ उद्‌ (ऊंचाई) +-कमु पादविक्षेपे । वैदिक साहित्य में 
भन्ति को पृथिवी का प्रधिपति अर्थात्‌ राजा का है । यथा=““पृथिव्यं 
भोच्राय वनस्पतिभ्योऽनयेऽधिपतये स्वाहा" (भरध्वं ° ६।१०। १) मे पृथिवी 
रादि के सम्बन्ध मे प्रभति को भ्रधिपति कहा है ॥ भ्रधिपति प्रम्नि की मानो 
प्रजाए" ह~ पृथिवौ मौर पार्थिव पदाथं । प्रगिनि पुथिवीह्पी प्रजाके कारण 
मधिपतिपद को ऊंबाईकीभ्रोरपग बढाए हए है जैसे कि पृथिवी का 
भ्रधिपति राजा पृथिवी पुथिवीस्थ प्रजाजनों भौर पार्थिवः सम्पत्तियं के 
. कारण ऊंचे भधिपतिपदं को प्राप्त होवा है। पुरम्‌ = पुर्‌ शब्द स्त्रीलि् 
है । यह शब्द “प्‌” भातु से निष्पन्न होता है, जिसका कि प्रथं है--पालन 
भौर पूरण । पुर्‌ कां भ्रथ हुषा पालन करनेवाली, भौर सुख सामभ्री से पूणं 
नगरी । मन्त्र मँ "पुरम्‌" दारा ब्रह्मपुरी का वर्णन हृभा है, जो किं उपासको 
का परिपालन करती धौर उन्हें भ्रानन्दरस का पान कराती है। ब्रह्मपुरी 
के दो पर्थं सम्भव हैँ-ब्रह्मरूपी पुरी, भौर ब्रह्म का जहां साक्षात्कार होता 
है वह पुरी भर्थात्‌ ब्रह्म की पुरी । इस भरथं पे ब्रह्मपुरी है-हदय । हदय भें 
हदयवासी रह्म के ध्यान से समय पर सुख या भ्रानन्द की भ्रनुभूति होती 
है । वमं = वर्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र प्रका शालते है । यथा- 


"प्रजापते रावृतो ब्रह्मणा बर्मणाहम. (भथव ० १७।१।२७) 

^परीवृतो ब्रह्मणा बर्मणाहम ” (पथर्वं० १७।१।२८) 

“हृशरस्य स्वा वर्मणा परिधापयामः" (अयव ° १६।४६।४) 

“अला वरन ममान्तरम्‌ '' (अथर्व १।१९।४) 

इन मन्त्राश्लौ वैँ ब्रहम को वम कहा है । भथवं० १६।४६।४ मे .“दन्द 
का प्रथं ह परमेश्व सम्पत्त परमेदवर पर्थात्‌ ब्रह्य । प्रथम के तीन उद्धरणों 
म “ब्रह्मणा दौर ्र्एतिपादित “वेद” प्रतीत होता है, भर्थात्‌ बेदोपदैश 
वर्मं भर्थात्‌ कवचशूप है । चतुथं उद्धरण मेँ ब्रह्म का प्रथ “परमेश्वर प्रतीत 


(१) शृशिहरी, भोध, वनस्मृतिर्यो का सम्बन्ध भ्रषिपति-भग्नि के साय दर्शाया 
है। भोत्र का भी सम्बन्व पृथिवी के साध्‌ है । वर्योकि पृथिवी सम्बन्धी वांयुमण्डल 
के माध्यम दवारा श्रोत्र चन्द का ग्रहण करता ह । 
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होता है, जिते कि आन्तर-वमें कहा है, अर्थात्‌ हुदयान्तवं्ती वमं या 


कवचं [ब्रहम को जीवनं के लिये ८“परिधि" मी कहा है 1 यथा- 


“यत्रेदं ब्रह्य क्रियते परिषिर्जावनाय कम “ (भथर्वे० ८।२।२५) । 
वर्मं ओर परिधि शब्दों के भभिप्राय समान ह । "वर्म" का प्रथं है-“भ्रावरण 
करनेवाला”; प्नौर परिधि काभर्थं है“ सब घोर धारण क्रिया गया" । 
उपरिलिखित मन्त्र (भ्रथवं ० १६।४६।४) मे ““वरिधापयामः" पद परिधि 
प्रथं का सूचक दै । ] 

११८. बाधुरन्तर्िणोदंक्रामव्‌ तां पुरं प्र णयामि बः । 
तामा वित तां प्र विशतु सावः शम च बभ च यच्छतु॥२॥ 


(वायु) वायु ने (भ्रन्तरिक्षेण) प्रन्तरिक्ष कै कारण. (उद्‌ अक्रामत्‌) 


` ऊचाई की भोर पग बढ़ाया है, भर्थात्‌ भयु भन्तरिक्ष का प्रधिपति हृभा 


है। (तां पुरं यच्छतु) पुवंवत्‌ । 

[ वायुः--“वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु" (भ्रथववं ° ५।२४।८) 
मे वायु को भन्तरिक्ष-का प्रधिपति कहा है । परभिप्रायं पूतं मन्त्र के सदुश 
है, भर्थात्‌ अधिपति होना यह्‌ ऊंचाई की प्रोर पग बढ़ाना 8 ।] 

११९. श्रयो दिबोदंक्राम॒त्‌ वां पुरं प्र णयामि बः । 
तामा विरत तां प्रवर्त साब क्षम च वम च यच्छतु ॥३॥ 

(सूयः) सूर्यं (दिवा) चुलोक के कारण (उद्‌ भक्रामत्‌) ऊंचाई पर 
चढ़ा है, भर्थात्‌ द्युलोक का अधिपति हृभा है । (तां पुरं-यच्छतु ) पुर्ववत्‌ । 

[ सुयः--“ दिवे धश्षुषे नक्षत्रेभ्यः पूर्यायाधिपतये स्वाहा” {भधर्वं० 
६।१०।३) में लोक के साथ अधिपति सूर्यं का सम्बन्ध दर्शाया है । भधि- 
पति होना = ऊंचाई पर चद्ना, या पग ॒ बढ़ाना है । तथाः “पुर्यो िवो- 
ऽधिपतिः" (पारस्कर १।४५।१०} ।] 

११२०. चन्द्रमा नशषतररदक्रामद्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि बः । 
तामा विशत तां प्र रितं सा वः भे च वभे च यच्छतु ४॥ 


(चन्द्रमाः) चन्द्रमा (नक्षत्रैः) नक्षत्रों के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) 


। 
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ऊंचाई पर चढ़ा है, भर्थात्‌ नक्षत्रों का भधिपति हृभा है ।(ताँ पुर-- यच्छतु) 
पूवेवत्‌ । [चनदरमाः-"“बन््रमा नक्षत्राणामधिषतिः" (भयव ° ५।२४।१०) 
मे चन्द्रमा को नक्षत्रों का सधिपति कहा है । बधिपति होना ऊंचाई पर 
चढ्ना है ।1] 
१२१. सोभ ओ्षषीभिदक्रामत्‌ तां पुरं प्र भयामि बः 

तामा विं्षत दां प्र तसा बः शभे च बम च यच्छतु।५॥ 


(सोमः) सोम भरोषधि (भोषधीभिः+) भस्य गओोषधियों के कारण 
(उद्‌ भ्रक्रामत्‌) ऊंचाई पर चढ़ी है, अर्थात्‌ भम्थ ध्रोषधियों का प्रधिपति 
हभा है । (तां पुशं--यच्छतु ) पूववत्‌ । 

[ सोमः- “सोमो वीदधामधिपतिः” (भरयर्वं ° ५।२४।७) मँ सोमको 
वीरधों का अधिपति कषा & 1 भधिपति होना ऊंचाई पर चदृना था पग 
बढ़ाना है । वीरष्‌ का पथं ६ै-नेर्ले ।“वीरघ्‌"'शब्द भोषधिर्यो का उपलक्षक 
है । तथा “सोम भोषक्धीनामधिपतिः" (पारस्कर १।४५।१०) ।) 


१२२. यज्ञो दधिंणामिरकरामत्‌ तां पुरं प्र शंयामि व; । 
तामा विततां प्र विश्षत साब; षभ च वम च यच्छतु ॥६॥ 
(यज्ञः) यज्ञ (दक्षिणाभिः) .दक्षिणाप्रों के कारण (उद्‌ भरक्रामत्‌) 
ऊंचाई पर चढ़ा ह, उन्नतिपथ पर चढ़ा है ।. (तां पुर-पंच्छतु) पूर्ववत्‌ । 


[यज्ञः--यज्ञो छौ महिमा दक्षिणा के कारण होती 8 । ऋत्विजो 
को दक्षिणाए' मिलने कै कारण उन कै द्वारा यन्न सम्पन्न होते है भौर यज्ञो 
के ठढारा ईदवर-प्रसादन, वायुदुद्धि, नीरोगता, वर्षा तथा भ्रन्नोत्पादन के 
कारण यज्ञो की महिमा बहती दै । प्रकरण के भनुसार कहा जा सकता है 
कि अधिपति-ग्रज्न हिवि्जो. को दक्षिणा-दान करता है, क्योकि यज्ञ 
दक्षिणार्रो का अधिपति है|] 


१९६. समुद्रो नदीभिष्द क्रमत सां पुरं प्र णयामि बः । 
तामा धिश्चत तां प्र विशत सा बः छम च वम च यच्छतु॥७॥ 


{समुद्रः) समूव्र (नदीभिः) नदियों ® कारण (उद्‌ भरक्रामत्‌) 
ऊंचाई पर चढ़ा है, नदिर्यो के धंधिपति के कप तं एण्ब-पद प्राप्त कयि हये 
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है । (तां पुर-यच्छतु) एूवंवत्‌ । [समुद्रः-- "यथा स्िन्धुनंदीनां सास्राञ्यं 
सुषुवे वषा" (प्रथवं ० १४।१।४३) में सिन्धु भर्थात्‌ समुद्र को नदियों का 
सम्राट्‌ भर्थात्‌ भधिपति कहा है! इस कारण समुद्र नदियों कौ भ्रपेक्षा उच्च- 
पद प्राप्त है! तथा “समद्र ज्ञोटथानामधिपतिः"” (पारस्कर १।५।१०) में 
भी समुद्र को सोत्यों भ्र्थात्‌ नदियों का भधिपति कहा है ।] 


१२४. ब्रह ब्रक्मचारिभिरद्रकामव्‌ तां पुरं प्र णयामि बः । 

तामा विश्चततांप्र विशत सा बः छमै च बम च यच्छतु।८॥ 

(बरह्म) वेद तथा परमेदवर ब्रहाचारिभिः) ब्रह्मचारियों के कारण 
(उद्‌ घक्रामत्‌) ऊचे चढ़ा है। (तां पुरं ---- यच्छतु) पूववत्‌ । 

[ब्रह्म ब्रह्मके वो पर्थ है-वेद भौर परमेदवर । ब्रहमाचारीकेैभीदो 
भरथं है ब्रह्म अर्थात्‌ वेदाध्ययन के निमित्त जिसने त्रताचरण किया है 
“ब्रह्य वेदः तदधघ्ययनतिमित्तं वरतमाचरितु शीलं यस्य स ब्रह्मचारी" 
तथा “ब्रह्म परमेदवरः ततप्राप्तिनिमित्त व्रतमाचरितु कीलं यस्य घ ब्रह्म 
चारी" भर्थात्‌ सदा ब्रह्म भ विचरनेवाला । इन ब्रह्मचारियों दारा वेद 
तथा परमेदवर सर्वोच्च महिमाको प्राप्त हृए है 1 ब्रह्मनारी ही वेद तथा 
परमेवर की महिमा का वणेन कर सक्ते है । ] 

१२५. इन्द्रो वीयैरणोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः 
तामा विशत तां प्र विक्षत सा वः शमे च वमे च यच्छतु॥९॥ 


(इन्द्रः) सम्राट्‌ (वीयण) वीरता कै कारण (छद्‌ भ्रक्रामत्‌) उच्च 
पृद पर चढ़ा है । (तां पुर ~~~ “यच्छतु ) पूर्ववत्‌ । 


[ इनद्रः--"“इब्द्रहच सन्नाट्‌”” (यजु ८।३७)। | 
१२६. देवा भमतेनोदं कामस्तां पुरं प्र णैयामि ब! । 
तामा विद्यत तां प्र विश्वत सा वः षभ च वरै च यच्छतु॥ १०॥ 


(देवाः) दिव्यकोटि के योगास्यासी (भरमृतेन) भमर-भ्रविनाशी पर 
मे्वर की कृपा कै कारण (छद्‌ भक्तामन्‌) योग के छच्चपद पर चदे है। 


२६ 


{ 
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(तां पुरं --“"यच्छतु) पूर्ववत्‌ । [ देवाः साध्याः ऋषयश्च । यथा-- 
“तेन देवा भ्रयजन्त साध्या ऋषयश ये” ( यज्‌» ३१।९ ) 1 प्रमृतेन- 
“यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृस्युः कस्मं दे वाय हविषा विधेम (यज्‌° 
२४५।१३) में परमेदवरीय छाया भर्थात्‌ भआश्चय को “अमुत कहा है ।| 


१२७, प्रजापतिः प्रजाभि करामव्‌ तां पुरं प्र णयामि बः। 
तामा बिं्चत तां प्र विक्षत सावः शभ च वमे च यच्छतु॥११॥ 


( परजापतिः ) उत्तम-सन्तानों का रक्षक सद्ृगृहस्थी ( प्रजाभिः.) 
न्म के कारण ( उद्‌ प्रक्राभत्‌ }) कीति कै उच्चपद पर भाख्ढ्‌ 
इषा है । 


[ प्रजाभिः- प्रजा का अथं है-प्रकृष्ट भर्थात्‌ उत्तम सन्तान । जा 
अपत्य । यथा--“जा श्रपत्यम्‌.* (नि₹० ६।२।९), तथा प्र =प्रकृष्ट । उत्तम 
प्रजाभ्रों के कारण माता-पिता की कीति बदृती है ।] 


घछक्ग २० (घुरका) 
१-४ भथर्वा । बहुदेवत्यम्‌ । ` 

१२८. अप॒ न्युः पौरूषेयं व॒धं यभि्द्रग्नी धाता संविता शृहस्पतिः। 
सोमो राजञा वरुणो अश्विना यमः पृषास्मान्‌ परं पातु मृदोः ॥१॥ 

(पौरुषेयम्‌) पुरुषों के दवारा किये गए (यं वधम्‌) जिस वघ अर्थात्‌ 
युद्ध-हत्या को वक्ष्यमाण व्यक्तियों ने(भरप) राष्टों से पुथक्‌ कर दिया दहै, हटा 
दिया है, भौर उसे (नि अधुः) नीच ठहराया है, वे ह-- (इन्द्राग्नी ) इन्द्र भौर 
अग्नि, (बाता) विधाता (सविता) एेदव्योँ का अध्यक्ष, (बृहस्पतिः) महा- 
सेनापति; (सोमः) सेनाभ्रो का प्रेरक (राजा वरुणः) वरूण राजा, (भ्रदिबना) 
धदवों के दो भष्यक्ष, (यमः) तथा यम-नियमों का अध्यक्ष । (पूषा) 


पुष्टिकारक-अ््नौ का भध्यक्ष (मृत्योः) क्षुघाजन्य मृत्यु से (धर्मान्‌) 
हमारी (परि प्रातु) पूणं रक्षा करे। 


[इस बीस सुक्त को "सुरक्षा-सूक्त' कटेते है, क्योकि इसमे उत्तम-रक्षा 
१. भरथवा उे नी कोटि मे स्थापित किया है। 


| 


के साधनों का वर्णन है । पौरषेय वघ =-हन पदों हारा युद्ध भ्रभिप्रेत है, 


काऽ १९। घू० २० पथर्ववेद-भाष्य २२७ 


जिसे कि सैनिक-पुरुष परस्पर एक-दुसरे का व्रव करते हें । युढ भर्थात्‌ 
संग्राम का. नाम “पृतनाज्य'' भी है (निघं° २।१७), अर्थात्‌ जिष युद्धाम्न 
म कि “पृतना” भर्थात्‌ सेनाए' “भाज्य भर्थात्‌ घी का काम करतौ है। 
भरप न्यधुः--राष्टं के नेता परस्पर मिलकर समति द्वारा, इस पौरुषेय- 
वघ का परित्याग कर संकते है । गौर इसे नीचकमं कहकर सवंदा के लिये 
दूर कर सकते हँ । वे राष्ट्िय-नेता निम्नलिखित है 


इन्द्र भ्रौर वरुण राजा--इन्द्र का भरमभिप्राय है “सन्नद्‌", जो कि 
संयुक्त-प्रादेशिक-राज्यों का भ्रष्यक्षहोताहै; भौर ("वरुण है प्रादेशिक 
राजा लोग । यथा--““इन्रहव सच्नाट्‌ वरुणहच राजा” (यज्‌ ० ८।३७) । 
अ्रग्निः--धरग्नि का अथं है -पग्रणी। “भरष्तिः कस्मात्‌ । भ्रग्रणो्भवति' 
(निर० ७।४।१४) । इन्दर भर्थात्‌ सम्नाद्‌ की दुष्टि से, भग्न भर्थात्‌ प्रग्रणी, 
है उसका प्रधानमन्त्री । भ्रौर वरुण प्र्थात्‌ प्रादेशिक राजार्भोकी वुष्टिसे 
भ्रगिनि भर्थात्‌ रग्रणी टह उनके मुख्यमन्त्री । धाता--घाता का भं 
है-- विधाता । राष्ट्‌ की विधियों या विधानों का निदेशक भध्यक्ष, 
म्र्थात्‌ राष्ट्‌ के कानूनोंः का प्रध्यक्ष । सविता--राष्ट्‌ का धनाध्यक्ष । 
सविता षृ एेश्वयं । 


बृहस्पति--बरृहती सेना का पति । तथा सोमः--इस सेना का `प्र रकः 
षृ प्रेरणे \ सेनाभों के सम्बन्ध में इन्दर, बृहस्पति प्रौर सोम के स्वरूपो क 
विज्ञान के लिये देखो मन्त्र ( १६।१३।९) । इनदर धर्थात्‌ सम्राट्‌ सेना का 
मुख्याधीश् होता है । । 


ध्रष्विना = धरदवो के -दो भ्रध्यक्ष। सेनाकीदुष्टिसे प्रदवोंकिदो वग 
होते ह । भवा रोहयो के भ्रष्व, तथा रथियों के अव । इन अवो के भ्रष्य- 
क्षों को अंषिविना--अरिवनौ यहा 8ै। यमः-यम-नियमों का भष्यक्षः 
अर्थात्‌ राष्ट्‌ की सदाचार-नीति का प्रध्यक्ष या धर्माध्यक्ष । 


पूषा--राष्ट्‌ के पुष्टिकारक अन्नादिर्को का बध्यक्ष । यथा- 
“'प्रनक्त्‌ पुषा पयसा घुतेन। भ्रन्नस्य भमा पुरषस्य सुमा सुमा पद्युनां त 
इह धयन्ताम्‌" (भ्रथवं ° ५।२०।३) । तथा--“दन्ः सीतां नि गृह्वातु ता 
पुषाभि रक्षतु । सा - नः पयस्वती दुहामृत्तरामृत्तरां सभाम.“ (भष 
३। १७१४) 1] । 


+ 
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१२९. यानि चकार शषेनख यस्पतिः प्रजापंति्मातरिधां प्रजाम्य । 
प्रदिशो यानि वसते दिश॑श्च तानिं मे वमोणि बहुलानि सन्तु ।.२॥ 


(अजापतिः) समग्र प्रजाप्रों के रक्षक, भ्रौर (प्रजाभ्यः) समग्र प्रजाभरों 
के लिये (मातरिश्वा ) प्राणवायुरूप, (भूवनस्य ) तथा समग्र पृथिवी के (यः 
पत्तिः) जिस पति ने (यानि) जिन (बहुलानि) बानाविध (वर्माणि) 
कवचो भर्थात्‌ रक्षा-साधनों को (चकार) कररखाहै, जो रक्षासाधन 
(दिकः प्रदिक्षः च) दिशाभों श्रौर भरवान्तर दिशाश्रो' यो सिर्न-भिन्न देशों 
मौर प्रदेगों म (वसते) बसाए पये है, भर्थात्‌ स्थापित किये गये है, (तानि) 
वे रक्षासाधन (मे) मुक प्रत्येक प्रजाजन कै लिये (सन्तु) रक्षा के साधन हों । 


१६३०. यत्‌ ते तन्‌प्बनदयन्त देवा दयुराजयो देहिनः । 
इनदरो यच्चक्रे बमे तदस्मान्‌ पातु विश्वत; ॥३॥ 

(द्यराजयः) ज्ञान-युतियो हारा प्रदीप्त (ते) उन (देहिनः) देहधारी 
(देवाः) देवकोटि कै विद्वानों तथा महात्माभ्रों ने (तनूषु) देहो मे (यत्‌) 
जो (वर्मं) कवच भ्र्थात्‌ रक्षासाघन (भनह्यन्त) बांध दिये है, तथा (इन्द्रः) 
पृथिवीके सम्राट्‌ ने (यत्‌) जो (वम) कवच भ्र्थात्‌ रक्षासाघन (चक्रे) 
कर रखे है, (तद्‌) वे वम भर्थात्‌ रक्षासाधन (अस्मान्‌) हम सबकी 
( विषवतः) सबं भोर ते भ्रौर सब प्रकार से (पातु) रक्षाकरं । 


[ वम पातु-जात्येकवचन है । तनूषु = तनुए भर्थात्‌ देहे तीन प्रकार ` 


कीं होती है- स्थूल सूक्ष्म तथा कारण वेह । देवों ने निज सदुपदेशों ढारा 
ब्रह्मचयें सादा मोजन परिश्रम सद्धार पविच्राचरण आदि रक्षाके जो साधन 
तिदिष्ट किये है, जिन्हुं कि हमने निज देहो मे मानो बाघ रखना है । तमी 
हमारी रक्षा सम्भव दै इन्द्र ने जो रक्षासाघन उपस्थित किय है, वे बाह्य 
साधत है, भौर देवों ने जो रक्षासाघन निर्दिष्ट कयि है, वे भास्यन्तर साधन 
ह । चूराजयः= दयु (ज्ञानयुति) +-राज्‌ दीप्तौ 1 देहिनः- मन्त्र में इस पद 


दारा देहधारी देवों का वणन हूभा है, यथा- मातुदेव, पितृदेव, बाचार्येदेव 


भ्रतिथिदेव प्रादि ।| 
१६३१. वभे मे दया्वाएथिवी बर्माहििमे ध्यै; । 
बभे मे निश्च देवाः क्रन्‌ मा मा प्रापत्‌ प्रतीचिका ॥४॥ 
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(मे) मेरे लिये (द्यावपृथिवी) चुलोक भौर पुथिवीलोक (वर्म) 
कवच है, रक्षासाधन है; (भ्रहः) दिन (वरम) कवच है; (सूर्यः) सूयं (बमं) 
कवच है, (विदवेदेवाः) सब दंवी शक्तियों ने (मे) मेरे लिये (वर्म) कवच 
प्रथ्‌ रक्ासाघन (क्रन्‌) उपस्थित कयि हए है, ताकि (मे) मु (प्रती- 
चिका) प्रतिकूल परिस्थिति (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्तहो।. 

[मन्त्र में चुलोक भौर सूयंकी किरणों को, पृथिवीकी मिदी घ्रादि 
को, दिन कै प्रकाश को, तथा संसार के न्य दिव्य पदार्णेँ को कवच भर्थात्‌ 
रक्षाके सावन क्हादहै। ये प्राकृतिक रक्षासाघन ह+ इस प्रकार समग्र सूक्त 
भे ४ रक्षा साधन दर््ाए है-(१) र्टरोके नेतारौ द्वारा पारस्परिक 
सममौते घे युद्धो को समाप्त करदेना। (२) भान्तरिक विप्लवो कोन 
होने देने के लिये देशो भौर प्रदेशो मे स्थान-स्थान पर सेना गौर पुलिस 
प्रादि का प्रबन्ध करना । (३) महात्माभों के सदुपदेशो के भनुसार जीवन 
डालने । तथा (४) प्राकृतिक शक्त्यो का सेवन । -प्रतीचिका =प्रतिकूलताएं 
यथा रोग चिन्ता प्रादि ।] ॥1 द्वितीय भनुवाक समाप्त ॥ 


षक्र २१ 
१ ब्रह्मा । छन्वांति । 


१६२. गाय॒श्युष्णिमंनुष्डच्‌ बहती पद्िकिस्तिष्डु अर्गत्ये ॥१॥ 


(जगत्ये ) जगती छन्द के निर्माण के लिये गायत्री उष्णिक्‌ भ्रनुष्टुप्‌ 
बृहती पदिक्त भ्रौर त्रिष्टप्‌ छन्द प्मपेक्षित हैँ । 


[मुख्य छन्द ७ ह गायत्री षे आरम्भ कर जगतीपयेन्त । गायत्री 
छन्द २४ भक्षरों का होता है । उत्तरोत्तर चार-चार अक्षरो की वृद्धि दारा 
उष्णिक्‌ धादि छन्दो का निर्माण होता है । जगती छन्द भन्तिमि छन्द दह । 
इसके निर्माण के लिये ४८ प्रक्षर भ्रपेक्षित होते है । इन्हीं सात छन्दो का 
धिक प्रयोग वेदिक मन्त्रो महष है। इन छन्दो को प्रां-सप्तक कहते 
है । जगती से उत्तर दो सन्तक भौर है “अतिजगती” भादि सप्तक, तथा 
“करति " भादि सप्तक । इन दो सप्तको. का प्रयोग वैदिकमन्त्रो मे प्रत्य हृभा. 
है । इस सूक्त के भगे सक्तो (२२, २३) मे ऋक्‌, सूक्त, भ्रनुवाक आदि 
राब्दों का प्रयोग हुभा है, जिनके स्वरूपो के परिज्ञान के लिये छन्दो के स्व- 
रूपों का परिज्ञान भरावरयक है । इसलिये सूक्त २१ छन्दां कापरिचय 
दिया है।] 


। 
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छ्क्त २२ 
१.२१ पङ्धिराः। भण्त्ोक्ता देवताः । 


१३३. आङ्गिरिसानांमावेः प्ांसुबाकैः स्वाहा ॥१।। 


(भद्कखिरसानाम्‌) शारीरिक भङ्खं, शरीर भङ्गी, भौर शारीरिक रसो 
सम्बन्धी भौषर्घो का वर्णन करनेवाले (भायः) प्रारम्म के (पञ्व अनुवाकः) 
पांच भ्रनुवाकों हारा (स्वाहा) रोगनिवारणा्थं भ्राहृतिर्यां हों । 

[भद्िरा!== प्राङ्किरसं मन्यन्तेऽद्ुनां हि यद्‌ रतः(शा० १।२।१०) ; 
भ्राद्किरिसोऽङ्खानां हि रषः ( बृहदा० १।३।८ ) । तथा अङ्कखिराः= 
जद्जिड पौष, यथा-- “तमु त्वाद्धिरा इति ब्राह्मणाः पूर्व्या विदुः" (भ्रयर्वं° 
१६।३४६) । तया प्राक््िरसीः=प्रोपघयः, यथा--“भाथर्वेणीराङ्धिरसी- 
दवौ मंनुष्यजा उत । ्रोषधयः प्र जायन्ते यवा त्वं प्राण जिन्वसि” (अथवं ° 
११।४५ १६).। इन प्रमाणो द्वारा प्रतीत होता है कि “भद्क्िराः” चन्द दारा 
शरीर भौर शारीरिक रसो तथा भ्रोषधियो का ग्रहण सम्भव है । भरथर्ववेद 
के प्रथमकाण्ड मेँ ६ भ्रनुवाक रहै, जिनमे प्रथम के ५ धनुवाकोंमे रोगों 
प्नौर रोगोपचारों का वणेन हृभरा है । सित्न-भिन्न पोषो दवारा यज्ञ॒ करने 
. पर रोगनिवारणं वेदानुमोदित है । भौषधों की भाहूतिरयो द्वारा यज्ञोत्थ धूम 
फफडों मेँ जाकर, रक्त मे मिलकर, रक्तसंचार द्वारा रोगो का विनाशक 


होता है ।] 
१३४. षष्टाय स्वाहा ॥२॥ 


(षष्ठाय ) छटी संख्यावाले मन कै स्वास्थ्य के लिये (स्वाहा) घाहुः 
तियां हें । 

[मन्त्र १ भिं कछारीरिकरोगों की निवृत्ति कै लिये भराहूतियों का 
विधान किया &ै । मन्त्र २ मेँ मानसिक स्वास्थ्य के लिये भराहूतियों का 
विधान किया है । "षष्ठ शब्द हारा “मन” का प्रहण किया. है। यथा 
'हमानि या पञ्चेन्रियाणि मनःवष्ठानि मे. हदि ब्रह्मणा संततानि । 
यैरेव ससृजे घोरं तैरेय शान्तिरस्तु भः (भयवं ° १६।६।५) ।] 


१३५. सप्तमाष्टमाम्यां खाह। ॥३॥ ` 
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[क ीणणधिकै 
(सप्तमाष्टमाभ्याम्‌) सप्तम प्र्थात्‌ भ्रहंकार, प्रौर प्रष्टम भर्थात्‌ बुद्धि 
के स्वास्थ्य के लिये प्राहूतियां हो 
[ मन्त्र २ में मनं को षष्ठ कहा दहै । मनकी प्रकृति अहंकार है, दस- ` 
लिये ध्रहंकार सप्तम है| भौर प्रहुंकारः की प्रकृति बुद्धि ष्टम है) मन 
श्रहुकार प्रौर बुद्धि अन्तःकरण हैँ । भ्रन्त.करणके स्वस्थ.भौर रुग्ण हीने 
पर शारीर का स्वास्थ्य पौर इग्णपन प्रायः होता है। इसलिय मन्त्र 
मरौर ३ तर भन्तःकरण के स्वास्थ्य के लिये आहूतियों का विधन किया है।] 


१३६. नीलनदखेभ्य॒; खाद ।॥४॥। 


(नीलनचेभ्यः) नखों के नीलेपन के निवारणाथं (स्वाहा) भाहु- 
तियां हो । 

[ नीलनचेभ्यः-==नीलनखान्‌ निवारयितु स्वाहा । “क्रियार्थोपपदस्य 
च कमणि स्थानिनः" (अष्टा ० २।३।१४) द्वारा, मथवा वारणाथं को बुद्ध- 
गत करके '"वारभार्थानामभमीप्तितः” (प्रष्टा० १।४।२७) द्वारा चतुर्थी 
विभक्ति का प्रयोग हृभा है । यथा “जह्लकाय धुमः" ==महाकनिवारणार्थो 
घमः । नलो का नीलपन यक्ष्मरोगजन्य भ्रभिप्रेत है । यथा--““अस्थिभ्यस्ते 
मञ्जभ्यः स्नावस्यो घमनिभ्यः। यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिस्यो नखेभ्यो वि 
वृहामि ते ।। (प्रवं २।३३।६; तथा २०।९६।२९) । भ्रयवं ० २।३३।६) 
म यक्ष्मरोग का निवारण “कश्यपस्य बीबहेण द्वारा निदिष्ट किया है। 
यथा--“क्यपस्य बीवहण वि वृहामसि" (भ्रथर्वं० २।३३।७) । कश्यपस्य 
वीवहे = पदयक प्र्थात्‌ द्रष्टा सूर्यं की रदिमयों दारा । क्यप = सूयं 
 (भथवं° १७।१।२७, २८); तथा (प्रथवं° २,३२।१) ।] 


१३७. हरितेम्यः स्वाहा ॥५॥ 
 (हस्िभ्यः) हरित रोगो के निवारण के लिथे (स्वाहा) श्ाहृतियां 


[ “हरितेभ्य'” भे चतुर्थी विभक्ति के लिये देखो मन्त्र ४ की व्याख्या । 
इसी प्रकार भरगले मन्त्रो मँ भी चतुर्थी विभक्ति की उपपत्ति . जाननी चाहिये। 
हरित था हरिमा (भथवं ० १।२२।१-४; ९,८।९; १६।४४।२) सम्भवतः 
एक ही रोग है । करद इसे 18010108 अर्थात्‌ पाण्डु कामला या पीलिया 

` रोग कहते है । भथर्वेवेद मे “हरितभमेषनम्‌” हारा “भान्जन^ का निदेश 
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किया हौ । यथा “उताप्रृतस्य त्वं वेत्थाथो भसि जीवभोजनमथो हरित- 
भेषजम्‌” (४।९।३) । “जीव भोजनम्‌" पद द्वारा जीवन के लिये भोजन- 
रूप में भ्राञ्जन के प्रयोग का विधान प्रतीत होता है । यहं जाटरानिि 
मे स्वाहा भर्थात्‌ प्राहुति ह । हरित रोग कै निवारण के लिये हरिमा-सुक्त 
मे निम्नलिखित उपचार कहे है- यथा ( १ ) सूर्योदय के पश्चात्‌ सूयं 
ररिमिययो का सेवन या स्नान, “भ्रचु पुर्थमुदयतां हदच्ोतो हरिमा चते" 
(भथवं ° १।३२।१),(२) “गो रोहितस्य वर्णेन तेन -त्वा परि दध्मसि" 
{१।२२।१), भर्थात्‌ लाल गौ यालाल बल की गोरोचना द्वारा लेप । 
(३) लाल वस्व॒ पहिनना, “परि श्वा रोहितेव्णेदीर्धायुत्वाय वश्मि । 
यथायमरपा भरसदथो हरितो भुवत्‌” (१।२२।२);. भरथवा लाल रदिमयों 
दवारा रदिमिस्नान + इसी भाव को “या ,रोहिणीर्देवत्या गावः" -ताभिष्ट्वा 
परि दष्मल्ति (१।२२॥३) दारा दर्शाया है । पर्थात्‌ जो दैवत लाल गौए' 
( = रदिमर्या ) ह, ठन द्वारा तुभे घेर देते है 1 "देव्याः गावः” हारा भ्राधि- 
देविक गौप्रों का वर्णेन हभ है । गावः =रदिमनांम (निघं° १।५) । 


१३८. धुदरेम्यः स्वाह। ॥६॥ 


(क्षुद्रेभ्यः) क्षुद्रं मर्थात्‌ बल्पकाष रोगजन्तुर्रो भर्थात्‌ कीटाणुरभोँके 
निवारणार्थं (स्वाहा) भाहुतियां हों । | 

[ रोग-क्रिमि दो प्रकारके है--दष्ट तथा प्रद्ष्ट (भ्रथवं० २।६३ १।२)। 
ये क्रिमि भ्रान्तो, सिर, छाती भ्रादि स्थानों भ रहकर रोग पैदा करते है) 
(भ्रथवं० २।३१।४-४५) क्षुद्र शब्द द्वारा भ्रदृष्ट भर्थात्‌ सूक्ष्म कीटाणुरभ्रोका 
वणेन किया गया है । क्षुद्र कोटाणुभ्ों की विनाह्क धोषधियो की भाहृत्तियों 
ते उत्पन्न यज्ञिय घूम इन का विनाच्च करता दहै।] 


१३९. पर्यायिकेभ्यः स्वाहां ।।७॥ 


(पर्यायिकेम्यः) पर्याय भर्थात्‌ धारी तै उत्पन्न रोगो फे निवारण के 
लिये, तदुचितं भौषधों की (स्वाहा) प्राहूतियां हों । 

[पथय == 06008810118119; १०४४ 876 #91) (भापरे)। पर्यायिक का 
अभिप्राष “वर्यायोक्त रोगो की निवृत्ति के लिये” -मी सम्मव है । “पर्याय” 
==सुक्त के अवान्तरं विमाग । यथा-प्रयवंवेद (१६।१।१.३२)का एकी 
विषय है-"“दुःखमोचनत" । भौर इसके अवंन्तर विभाग था पर्याय हँ (४)। 
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इन पर्ययो मे दुःस्वप्न तथा इसके दुष्परिणामो, भौर न्य भी कतिपय 


रोगो का वर्णन है 4] 
१४०. प्रथमेम्य॑ः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥८॥ 
१४१. हितीयेभ्यः शं्ेम्यः स्वाहम ॥९॥ 
१४०. तुतीयेभ्य॑; शङ्ेम्यः स्वाह ॥१०॥ 


(रथेभ्यः) प्रथम कोटि के भर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ (शङ्खेभ्यः) शङ्ख द्वारा 
साध्य रोगों कै.निवारण के लिये (स्वाहा) जाठराग्नि मे आहृतियां 
हों ॥द८॥ । 

(द्वितीयेभ्यः) द्वितीयकोटि के (शङ्खेभ्यः) शङ्खो हारा साध्य रोगों 
क निवारण के लिये (स्वाहा) जौठराग्नि मे भ्राहुतियां हो ॥९॥ | 


(तृतीयेभ्यः) तीसरी कोटि के (शङ्खेभ्यः) रङ्को दवारा साध्य रोगों 
के निवारण के सिये (स्वाहा) नाठराग्नि भं भराहूतियां हो ॥१०॥. 


[शङ्खो से भरमिप्राय है-शङ्खमस्मे । शङ्खं या राङ्खुभस्म, तत्साध्य 
रोगो का उपलक्चक्त है.। मन्त्र ८-१० मे तीन प्रकार के शद्ध करट ह । प्रत्येक 
प्रकारके शङ्खं की भरस्मो.के गुण भिन्न-भिन्न हैँ । (श्रयवं ° (५१०१) 
मे शंख कौ “जातः विद्युत्तः ज्योतिषस्परि"”, “"हिरण्यजा)*, प्रौर ““करुशनः'” 
कहा है । यह पीतवणं प्नं है, जसे कि पीतवर्ण. की कौडियां होती है । पीत-. 
वणे के कारण ही कविता - पीतवर्णं शंख को “विद्युत . की ज्योति घे 
उत्पन्न हुभा”, “हिरण्य घे -उस्पन्न हुमा” तथा “कशस्‌ भर्थात्‌ -सुवणंखूप 
कटा है । कुशनम्‌ = हिरण्यनामः (निघं० १।२) । यह शंख प्रथम भर्थात्‌ सर्व 
श्रेष्ठ है । द्वितीय कोटि के शंसं को “समुद्रजः” कहा है (भरथरवं ° ४।१०।४} 
अर्थात्‌ समुद्र ते पैदा हुभा । यह्‌ बड़े भाकारका शुश्रवणं का होता है। 
तृतीय कोटि के शंखं को “सिन्धुतः पर्याृतः”” ` ( भ्रथरवं ° ४।१०।४) कहा वै, 
भर्थात्‌ नदियों से प्राप्त हुमा । हस प्रकारके शंखो को “धधा” कटूते है । 
ये छोटे धाकार के होते है । “हिरण्यजाः; कुशषनः” को “विष्वभेषजः'" कहा 
है (अथर्व० ४११०।३) । “समुद्रन शंख" दवारा राक्षसरूप भौर खा जने. 
वाले रोगो, भ्रमीवा रोगो, अमत्ति, तथा खदा कष्टप्रद रोगों पर विजय पाने 
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का वर्णेन है (भ्रथर्व० ४।१०।२, ३) । तथा “कार्शन” शंख को भ्रायुषे, 
वचसे, बलाय, दीघायुत्वाय, तथा दतगारदाय--रक्षाथं बान्धने का वणेन 
हुमा है (भ्रथवं ० ४। १०।७) । बान्धन का भमिप्राय है-शंखभस्म का सेवन 
कर उसके प्रभाव को शरीर मँ स्थिर रखना, उस का भ्रपव्ययन 
करना। | 


१४३. उपोत्तमेभ्यः खाह। ॥११॥ 
१४. उत्तमेभ्यः स्वाह। ॥१२॥ 
१४५. उत्तरेभ्यः स्वाहां ॥१३॥ 


(उपोत्तमेभ्यः) उपोत्तम भ्र्थात्‌ उक्तम पाशो के समीपं वतमान पाशो 
को शिथिल करने के लिये (स्वाहा) समर्पण हो ॥११॥ (उत्तमेभ्यः) 
उत्तम पाशो को शिथिल करने के लिये (स्वाहा) समर्पण हो ॥१२॥ 
(उत्तरेभ्यः) भ्रगले पाशो को रिथिलं करने के लिये (स्वाहा) समपंण 
हो ॥ १३॥ 

[ मन्त्रो म उत्तम उपोत्तम गौर उत्तर क्लब्दों द्वारा उत्तम मध्यम 
मौर भरधम पाशो का वर्णन प्रतीत होता 8 1 यथा “उदुत्तमं वरुण पाश्म- 
दवाघमं वि मध्यमं थाय । पधा वयमादित्य तरते तवानागसो प्रदितये 
स्थाम" ॥ (अथं ° ७।८८।३)। इस मन्त्रम वरुण भ्र्थात्‌ पापनिवारक पर- 
मेश्वर से प्रार्थना की गर्दहै कि वह हमारे इन पार्लो(फ्दो) को शिथिल करे, 
ताकि हम भ्रदिति भर्थात्‌ अविताशं = मोक्ष के प्रधिकारी बन सके! 
“स्वाहा” प्रदो रा वरण के भ्रति भात्मसमपंण सूचित किया दहै। स्वाहा 
=सु+आ-~-हा (ओहाक्‌ त्यागे) । जीवात्मा को उत्तम मध्यम तथा 
प्रम पाने बन्ध रखाहै । कारणशरीर सूक्ष्मशरीर ओौर स्थूलद्यरीर 
या बुद्धि मन भौरशरीरये बन्धनं क्रम से उत्तम मध्यम भ्रौर अधम, 
भरथवा उत्तम उपोत्तम तथा उत्तर बन्धन या पाश्च है । पाश भी त्माके 
लिये रोगरूप ह | । | 


१४६. ऋषिभ्यः स्वाह ॥१४॥ 


{ ऋषिभ्यः ) शरीरस्य ५ निन्द्यो, मन प्रौर बुद्धि इन सात 
ऋषियों के स्वास्थ्य के लिये (स्वाहा). भ्राहृतियां हो । [ऋषिभ्यः “प्रप्त 
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7 1 श 71 । 
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षयः प्रतिहिताः शरीरे” (यजु० ३४।५५), तथा “शरीये षडिश्ियाणि 


विशा पप्तमी धराघ्मनि" (निर० १२।४।३७) 1] 
१४७. शिखिभ्यः स्वाहां ॥१५॥ 


{शिखिभ्यः) लिखाभों अर्थात्‌ ज्वालार्भरोवाली भग्नियों के भ्रति 
(स्वाहा) घृत तथा हष्यों कौ ध्राहूतियां हीं । 

[ शिखा ^ 1181)6, यथा “प्रभामहत्या क्लिखयेव दीपः” (जापटे) । 
भरतः “शिखिमभ्यः” द्वारा सम्भवतः गाहपत्य, आहवनीय, भौर दक्षिणा भ्रादि 
भ्रग्नियां भर्मिप्रेत हो । इनमें भ्राहूत्तियों दारा गृहशुद्धि, वायुदुद्धि, स्वास्थ्य, 
तथा रोगविनाच्च होता है । 

` १४८. गणेभ्यः स्वाहा ॥ १६॥ . 

(परणेभ्यः) गणो के स्वास्थ्य कै लिये, तदुचित हवियों ढारा (स्वाहा). 
ग्राहुतियां टं । [सूक्त मेँ प्रायः. रोगनिवारण का वणेन है इस लिये “यण 
शन्द द्वारा व्यक्ति के गणो का ग्रहण करना उचित है । यथा-ज्ञानै- 
न्द्रियमण,करमेन्द्रियगण,पञ्चभूतगण, प्रौर तदुत्पन्न ` शरीर, पञ्बतन्मात्रागणः 
भन्तःकरणचतुष्टयरूपगण । इन गणो के स्वास्थ्य के लिये स्वाहा कहा है] 

१४९. महारणेभ्यः स्वाह। ॥१७॥ 

महागणों के स्वास्थ्य के लिये, तदुचित हवियो हारा (स्वाहा) 
भ्राहुतियां हों ॥ 

[महागण दारा महाप्तमाज कै गण धरभिप्रेत ह । इस प्रकार सन्त्र 
मे सामाजिक स्वास्थ्य का वणन हुभा है । वैयक्तिकगणों की बपेक्षा सामा- 


जिक गण संख्या में महान्‌ ह । इस वैयक्तिक भौर सामाजिक भावना को 
मन्त्र १९ द्वारा सूचित करिया दहै।] 


१५०. सवरम्योऽङ्धिरोभ्यो क्िगणेम्यः स्वाद। ॥१८॥ 


(विदगणेभ्यः) विद्वानों कै गणो भर्थात्‌ (सर्वेभ्यः) सब (भद्ध रोभ्यः) 
प्राणविद्या क भ्रावार्यो के संस्मरण मँ (स्वाहा) भाहृतियां ह । 

[ विदगणेभ्यः, विद = विद्‌ +कः कतरि । “दगुपधज्ञाभ्रीकिरः कः 
(ष्ष्टा० ३।१।१३५) ध्रा का्नमिप्राय है-प्राण (मन्त्र १ की व्याख्या 


। 
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देखो) प्राणविद्या के जाननेवार्लो को प्राणाचायं कहते है" भथर्ववेद मेँ मुख्यरूप 
भे भाथर्वंण विचयाभों भौर भ्राङ्गिरस विदानो का वर्णेन है । इसलिये भ्रथवं - 
वेद को “भरर्वाद्जिरसवेद"' कहा जाता है । थथो-“यस्मादृचों भ्रपातक्षन्‌ 

, यजर्यस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्थ लोमान्ययर्बाद्धिरसो सुखं स्कम्मं तं 
ब्रहि कतमः स्वि्ेवः सः ॥ (भ्रथवं० १०।७।२०)।] 


१५१. पृथकूसदस्राभ्यां स्वाहां ।१९।। 


(पृथक्‌-सहल्लाम्याम्‌ ) पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों के, तथा हजारो व्यक्तियों 
के समूहो क गणो के स्वास्थ्य के लिये (स्वाहां) आहृत्तियां हों ॥ 
भ्रथवा-मन्त्र १५ ते १९ तक के प्रभिप्राय निस्नलिलित दै 


(मन्त्र १५} शिखाधारी ब्रह्यचारियो के लिये बन्नादि का प्रदान हो । 


(मन्त्र १६) -ऋषियो भ्रौर ब्रह्मवारियों के गणो अर्थात्‌ समूहो करे 
लिये प्रन्नादि का प्रदानहो। 

(मन्त्र १७) इन के भहाग्णो अर्थात्‌ महासमूहों के लिये अन्तादि 
का प्रदाने हो। 

(मन्त्र १८) सब प्राणविद्याविज्ञानियों तथा विदद्गणों के लिये 
अन्नादि द्वारा सत्कारदहो। 

(मन्त्र १६) उपयु क्त पृथक्‌-पुथक्‌ गणव्यक्तियों तथा रेते हजारों 
व्यक्तिरयो के लिये भ्रन्नादि हारा सत्कारहो 1} 

१५२. अरक्षणे स्वाहां ॥२०॥ 


ब्रह्मवेद पर्थात्‌ भ्रथवंवरेद के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो, भौर परमेदवर 
के प्रसादन कै लिये प्राहुतियां तथा समपंण हो ॥ ` 


१५१. रन्येष्डा संभवा वीर्याणि. अक्र जष्टं दिवमा ततान । 
भूतानां अक्षा पर॑थमोतं ब्धे तेनाति जणा स्पत कः ॥२१॥ 
संसार मै जो (वीर्याणि )-शक्तियां (समृता संभृतानि) एकत्र हुई है, 
उनमें (ब्रह्मज्येष्ठ = ब्रह्मज्येस्ठानि ) ब्रह्मशक्ति च्येष्ठ शक्ति है । (श्रे ) सृष्टि 


के प्रारम्भ मे (ज्येष्ठं ह्य ) -सचं से ज्येष्ठ ब्रह्म तैः (दिवम्‌) चुलोक को (वां 
ततान) तानां था । (उत) तथा (भूतानाम्‌) भूतमौतिक जगत्‌ की (प्रथमा) 


क -~ -~ ------------- 
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रथस शक्तिरूप (ब्रह्य) ब्रह्म (भराजज्ञे) चक्तिख्पमे प्रकट इभा था। 
, (कः) कौन (तेन) उख (ब्रह्मणा) ब्रह्म के साथ (स्पधितुम्‌) स्पर्घा करने 


के (प्रहंति) योग्य हो सकता है ? [प्रथमोतप्रथमाः उत । ब्रह्मा= 
ब्रहम +भ्रा (जन्े)। |. | 
क्न २३ 
१-~-३० भरथर्वा । मम्वोक्ता देवताः । 
१५४. आथवंणानां चतुक्रैचेम्यः स्वाहां ॥१॥ ` 
(भाथवेणानाम्‌) अथर्वा भर्थात्‌ भरवलकूटस्थ ब्रहम हारा प्रोक्त (चतु- 


ऋ. चेभ्यः) चार ऋचार्भोवाले सूक्त के लिये(स्वाहा) प्रशंसायुक्त वाणी हो । 


[भरथर्वा थर्वतिः च्ररतिकर्मा वष्प्रतिषेषः (निर०११।२।१९) । तथा 
““योऽथर्वाणं पितरं देवबन्धु बह्याति नमसाव च गच्छात्‌ । त्वं वितवेषां 
जनिता यथासः कविवेधो न बमायत्‌ स्वधावान्‌” ।। (श्रथर्वे ४।१।७) मे 
मथर्वा = भरचल कटस्य ब्रहः। चतु चेश्यः-- प्रथववेद का प्रारम्भ वार 
ऋचार्भरोवाले सूक्त से होता है। इसलिये १९।२३।१ का मन्त्र "चतु 
च चेभ्यः' दारा प्रारम्भ किया गया है । स्वाहा = वाक्‌ (निषं० १।११)तथा 
स्वाहा =घु+-भ्राह {नि००।३।२ १), भरात्‌ सुप्रस्त वाणी । भर्थात्‌ हम 
इन सुक्तों की प्रशंसा करते ह । सुक्तों मँ .सदुपदेशों की वृष्टि घे सुक्तो की 
प्रशंसा की गई ह । २३ सूक्त में भागे के मन्त्रों के उत्तरोत्तर क्रमशः एकः 
एक ऋचा की वृद्धिवाले कतिपय सक्तो का कथन किया गया है । ] 


१५५. पञ्चम्यः स्वाहां ॥२॥ 

५ ऋचवाभों वाले सूक्तं के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१५६. ष्वेभ्युः स्वाहा ॥६॥ ` 

६ चागो वाले सूक्ता के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१५७. सप्तर्चेभ्यः स्वाह। ॥४॥ 

७ ऋचां वलि पूर्तो के लिये प्रशंसागूक्त वाणी हो । 


१५८. अषटचेभ्यः स्वाह ॥५५॥ 


/ 
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< ऋचां वाले सूक्तं के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१५९. नवर्चेम्यः स्वाहां ॥६॥ 
& ऋषा वाले सुक्तों के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६०. दुशर्वेम्यः स्वाह ॥७॥ 
१० वाभो वाले सूक्तं के लिये प्रशं सायुक्तं वाणी हो । 
१६१. एकादशचर्चम्यः स्वाहा ॥८॥ 
११ ऋवाप्नों वाले सूक्तों के लिये प्रशंखायुक्त वाणी हो 1 
१६९. इादशर्चभ्यः स्वाह ॥९॥ 
१२ ऋचां वाले सक्तो फे लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६३, ब्रयोदुशर्चेभ्यः स्वाहा ॥१०॥ 
१६ ऋचाध्रों वाले सूक्तं के लिये प्रांसायुक्त वाणी हो । 
१६४. चतुदैशर्चेभ्यः स्वाह ॥११।। 
१४ चछवाभरों वाले सूक्त के लिथे प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६५. पश्चदशर्ेभ्यः स्वाह ॥१२॥ 
१५ ऋचा वाले सूक्तं के लिये प्रंसायुक्त वाणी हो । 
१६६. पोडशर्चैभ्यः स्वाद ॥११॥ 
१६ ऋचाभों वाले सूक्तं के लिथे प्रचंसायुक्त वाणी हो। 
१६७. सप्तदशचर्ेम्यः स्वाह ॥१४॥ 
१७ चाभ वाले सूक्तं के लिये प्रदंसायुक्त बाणी हो । 
१६८. अष्टादशर्चम्यः स्वाह ।। १५॥ 
१८ चाभ वाले सूक्तं क लिये ्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६९. एकोनविश्चतिः स्वाह ॥१६॥ 
१६ काण्डों के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । या १६ वें काण्ड कै लिये 
भरांसायुक्त वाणी हो । 
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१७०, विंडातिः स्वाहां ॥१७॥ 


२० काण्डों के लिये प्रंसायुक्त वाणी हो।या२०वेंकाण्ड के लिये 
परदासायुक्त वाणी हो । । | 


१७१. महत्काण्डाय स्वाह ॥१८॥। 
महाकाण्ड अर्थात्‌ २० वें काण्ड के लिये प्रदंसायुक्त वाणी हो । 
१७२. तृचेभ्यः स्वाहां ॥१९॥ 
२ ऋचाभरों वाले सूक्तं क लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । सायणाचायं 
ने मन्त्र १६ के पञ्चात्‌ “'दइधर्चम्यः स्वाहा” मन्त्र लिखा है । 
१७३. एकुर्चेभ्यु; स्वाह ।॥२०॥ 
१ ऋचा वाले सूक्तों के लिये भरशंसायुक्त वाणी हो! 
१७य.शुद्रे्यः स्वाहा ॥२१॥ 
क्षुद्र भर्थात्‌ भ्रल्प संख्या वाले सुक्तों के लिये प्रश्ंसायुक्त वाणी हो । 


[ इस २३ वे भुक्त का प्रारम्म “चतु चेभ्यः" द्वारा किया गयाषहै, 
क्योकि भथर्वेवेदं का प्रथम सूक्त चतु चात्मक है, चार ऋवाभों वाला है, 
जेषे कि २२ सुक्त का प्रारम्भ “भाः पञ्चानुधाक्ः द्वारा किया है । 
प्र्थात्‌ भ्रथ्वंवेद के भादि केन=भरारम्म कै ५ अनुवाकों दारा किया है। 


` ^“चतुऋ चेस्यः” से प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर करमशः एक-एक ऋचा की वुद्धि 


वाले “भ्रष्टावशा्चेम्यः” तक २३ वं सुक्त में कथन हृष्मा है । “एकोविशतिः 
स्वाहा ` (मन्त्र १६) में स्वाहा शब्दके योग मे चतुर्थी विभक्ति नहीं है। 
यही परिस्थिति “"विश्छतिः स्वाहा” (मन्व १७) की है । यह भेद सम्भवतः 
यह्‌ दर्शाता है कि ““एष्ोनविक्तिः, तथा वक्तिः” मन्त्र १९ तथा २ 
ऋचाभों वाले सुक्तो कै लिये भरमिप्रेत नहीं । अतः इन पदों के प्रथं कमः 
१ से १६ काण्ड तथा १ से २० कण्डही प्रतीत होतेह । भथवंवेद मे २० 
काण्ड हीह । अथवा हन का भर्भिप्राय है केवल १९ वां काण्ड, तथा केवल 
२०बां काण्ड । “चतुश्र चेम्यः”ते पूवं तत्संलग्न तुचेस्यः द्र चेभ्यः एकर्चेम्यः 
तथा एकानृचेभ्यः का कथन लेष है, जिर कि मन्त्र १९,२०,२१, २२ हारा 
निदिष्ट किया है । ये चार मन्व सुक्तों मे ऋक्‌-संख्या के उत्तरोत्तर हासं 
के सुक ह । समग्र अथर्ववेद मे “वतु सूक्त लगभग १७३, "ह्‌ च" भुक्त 


॥ 
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४६, “एकं '* सुक्तं ७५, तथा “एंकानृच सुक्त १ है। दस संख्या के क्रम 


ते दसंलिये “तुचेम्पः, एकस्य, शूुवरेभ्यः भौर एकानृचेभ्य-”-- यह क्रम 
रखा प्रतीत होता £ । वर्तमान २३ बवे सक्त मे “्रध.चेस्यः” का वणन 
नहीं । इसलिये सम्भवतः “क्षुद्र भ्यः” द्वारा “द्ध चेसम्यः'' सूक्तो का कथन 
हभा दै । वर्योकि भथर्ववेद भं “द्ध. च” भुक्त संख्या में तृच भौर एकं 
सक्तो को भरपेक्षया भल्प प्र्थात्‌ कुद्र्है।) 


१७५. एकानुचेम्यः, स्वाह। ॥२२॥ 
एक ऋचा वले, परन्तु “प्रनृच"' श्र्थात्‌ न सम्पूर्णं ऋषा वाले भुक्तो 
के लिये प्रश्ंसायुक्त वाणी हो । . 
` [एकानृचेभ्यःन्=देखो प्रथवं° ( १६।२१।१) । इव भुक्त मे जो ऋचा 
है, वह्‌ पूरी ऋचा नहीं, भाधी ऋचा है । ] 
१७६. रो्िवेम्यः खाद ॥२६॥ ` 
रोहितसुक्तो के लिये प्रशंसाधुक्त वाणी हो । 
[“रोहित" शब्दयुक्त सूक्त भारोहण करनेवाले अर्थात्‌ उदित होने 
वाले सूयं भौर परमेदवरपरक ई, यथा काण्ड १३ के सुक्त + इन सूरक्तो में 


माधिदेवक वुष्टिसे सूयं का भौर भाध्थात्मिक दुष्टि से परमेश्वर का वर्णेन 
हमा है । कौशिक सूत्रों (६९।४) में इम सुक्तो का तिदृश “रोहितः” शब्द 
दवारा हषा द ।] क 
१७७. सूर्थाम्यां स्वाह ॥२४॥ 
सूर्या के दो षुक्तो के लिये प्रचयं सायुक्त वाणी हो । 
[“सुर्यम्याम्‌'' दवारा काण्ड १४ के. दो पूर्या-सुक्तों का निदे किया 
है 1 सुंयसूक्त सूर्यां भर्थात्‌ प्रादित्य ब्रह्मचारिणी के विवाहपरक सूक्त ह। 
विवाह-पदढत्ियो मे इन्दं दो सूक्तों से करई मन्त्र लिये गये है 1] 
१७८. .वात्वाभ्यां स्वाहा ॥२५॥ . 
“घ्ात्य'" के वर्णन सम्बन्धी दो धनुवाकों के लिये प्रदंसायुक्त 
वाणी हो। | | ४ भ 
[भथर्ववेद के १५बे काण्ड मे दो नुवा है, लिने “व्रात्य कां 


ब्णेन है! व्रात्य = व्रतं कर्मनाम (निषं०२।१); तथा त्राताः मुनूष्यमाम 
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॥ "रीरधो 
(निषं० २।३) । भर्थात्‌ ब्रत्तपति तथा मनुष्यजाति का हितकारी परमेश्वर, 


तथा त्रतघारी प्रर मनुष्य जाति का कल्याण करनेवाला महाविद्वान्‌ 
व्यक्ति । | 
१७९. प्राजापदयाभ्यां खाद ॥२६॥ 

परजापति-सम्बन्धी दो भनुवाकों के लिये प्रहंसायुक्त वाणी हो । 

[भय्ववेद श्वे काण्ड के दो भ्रनुवाक “प्राजापत्यास्याम्‌” दारा 
भरभिप्रेत ह । सर्वानुक्रमणी मै इन दो भ्रनुवाकों को श्राजापत्य' कहा है । 
१६ काण्ड के प्रथम पर्याय का देवता प्रजापति है । 

भरथवा 'ध्राज्ञापत्याम्याम्‌ " द्वारा दो सूक्त अभिप्रेत है, जिनमे कि 
"प्राजापत्यः" का वर्णन है । यथा--“कृणोमि ते प्राज।पर्यमा योनि गमं एतु 
ते” (भरथवं० २।२३।५) 1 हसे प्राजापत्य का अथं है--“प्रजापति बनने 
का कमं", अर्थात्‌ गर्भाधान । तथा -श्राजापल्यो वा एतस्य यज्ञो विततो 
य उपहरति" ( भ्रथवं ° कां ९ । सु० ६ । पर्याय २। मन्व ११) । प्रजा- 
पतेर्वा एष विक्षमाननु विक्रमते य उपहरति" (श्रथवं० कां० ९ । सु° ६। 
पर्याय २ । मन्त्र १२ ) । इन मन्तो में “प्राजापर्य यज्ञ!" का कथन दहै, भौर 
कहा है क्रि जो गृहस्थी अन्नाद द्वारा अत्तिधि की सेवा करता है, वहं मानो 
प्रजापति परमेदवर के रचाए यज्ञ का विस्तारं करता दै, भौर वह्‌ प्रजापति 
का पदानुगामी होता है । | | 


१८०. बिषासदे स्वाह ॥२७॥ 
“विषासदहि"पद द्वारा भारन्ध. काण्ड के लिये प्ररंसायुक्त वाणी हो । 


[ प्रथववेद काण्ड १७ का जारम्म “विषासाहि सहमानम्‌ * द्वारा 
होता ह । इस काण्ड में इन्र अर्थात्‌ राजा तथा परमेष्वर का वणन है, 
जिन्हे कि--*“परामव करने वाला, तथा सहनरील कटा है । | । 


१८१. मङ्गलिकेभ्यः स्वाहां ॥२८॥ 


भङ्लकारी सूक्त के लिये प्ररंसायुक्त वाणी हो 
[ वेद के सब सूक्त मंगलकारी ह। वैदिक दण्डविधान भी मङ्गलः 
कारी है । दण्ड द्वारा व्यक्ति सन्मागंगामी बन जाता है। उपनिषद्‌ भें कहा 


३१ 


। 
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हैकि परमेदवर के भयसे वायु . बहती, भय ते सूयं तपता, विद्युत्‌ तथा 


मृत्यु मी इस कै भय से निजकर्म भें भ्यापृत है । इसलिये दण्ड-विघान भी 
मङ्गलकारी है । क्रमानुसार अथर्ववेद के श्वं काण्ड का कथन सम्मवतः 
मन्त्र २ व्व द्वारा भरमिप्रेतहो। श्वे काण्ड में मृत्यु तथा पुनर्जन्म का 
वणेन है । मृत्यु तथा पुनजंन्म व्यक्ति याभ्मात्माके लिये मङ्खलकारी होते 
है । इसी दृष्टि ते संहारकारी श्दर्देवता को शिव तथा शंकर भी 
कहते है । | | 
१८२. चक्षे स्वाहां ॥२९॥ 

व्याख्या देखो (भयव ० १६।२२।२०)} । 

१८३. बरषज्येष्ठा संयता वीर्या[णि ब्रह्मपर ज्येष्ठं दिवमा ठंवान । 
भूताना जहा प्रयमोतं जने तेनादेति बर्हणा स्प्ितुं \॥६०॥ 

व्याख्या देखो ( भ्रथवं० १६।२२।९१) । 

त [ विरेष वक्तव्य--१६९।२२।१-२१ म करई रोगों तथा तत्पम्बन्धी कर 
सुक्तो तथा १९।२३।१-३ मे ऋक्‌-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम ते 
वर्तमान करई सक्तो कां निर्देश न्हीदहै। नसे १२का्डो मे २१ वाभो 
वाले सूक्त से लेकर ७३ चावल. सूक्त है, जिनका निदेश १९।२३।१-३० 
मे भनुपलन्ध है । प्रतीयमान इन क्षतियों का समाधान १९।२२।१-२१ भ 
पठित “श्रह्मणे स्वाहा" दारा जानना चाहिये । यही “ब्रह्मणे स्वाहा" मन्व 
१९।२३।१-३०मे भी पठित है । “श्रह्मणे" शब्द दारा ब्रह्म भ्र्थात्‌ परमेदवर 
काभी १ होता 8, भौर ब्रहावेद भ्र्थात्‌ समप्र भथववेवेद का भी। 
परमेदवरा्थं “स्वाहाका भरं है-सुविधि हारा तथा पुणं्प म परमेश्वर 
के प्रति समपेण । सवाहा = सु + भा हा (भोहाक्‌ त्यागे) । इस प्रकार 
ब्रह्मवेद मे,रहे सभी सूक्त समाविष्ट जानने चाहिये । एकोनविरतिः विशतिः 
तथा महत्काण्डाय भे भी समी अनिर्दिष्ट सुक्त समाविष्टहौ जते दहै १] 


ङ्ग २४ | 
१-८अथर्वा  बहुदेवत्यम्‌, १ ब्रह्मणस्पतिः । 
१८४. येन हेष सवितारं पारं हेषा अधौरयन्‌ । 
तेनेमं ब्रक्षणस्पते परिं राष्ट्राय धत्तन ॥१॥ 


ज जुषा न ० म जामय ० अ 
० = ० १ अननयया 
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(येन) जिस विधि से (देवाः) दयोतमान ग्रह भादि ने (देवम्‌ ) योत- 
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मान ( सवितारम्‌) ग्रहों भादि के उत्पादक भ्रौर प्रेरक रेश्वयंलाली सूर्यं 
को (परि) सब प्रकार से (भघारयन्‌ ) नियत स्थात में धारित किया हुभा 
है, (तेन) स विधि से (ब्रह्मणस्पते) है वेदों के विद्वान्‌ ! भाप, तथा हे 
प्न्य राष्ट्देवो ! ( दमम्‌) इस सम्राट्‌ को ( राष्ट्राय ) भूमण्डलव्यापी राष्ट्र 
के प्रबन्ध के लिये (परि) सब प्रकार से (घत्तन) धारित करो । 

[यिन-- प्रह आदि भौर सूयं पारस्परिक प्राकषण-शक्ति हारा एक 
दुसरे को धारण कयि हए ह । इसी प्रकार प्रजावगे भौर राजव मे 
पारस्परिक सेह्ाकषंण होना चाहिये । तमी राज्य का प्रबन्ध उत्तम हो 
सकता दै, भौर शासन मेँ स्थिरता मा सकती है। 1 


१८५. परी्ममिन्दरमायषे महे छत्राय धत्तन । 
यैनं जरसं नयां ज्योक्‌ धतरेऽधि जागरत्‌ ॥२॥। 


हे राष्ट्राधिकारियो ! तथा भ्रजाजनो | (आयुषे) राष्ट भे भन्न की 
वृद्धि के लिये, (महे कषत्राय) महाधंसम्पत्तियों की प्राप्ति तथा क्षतियों क्षतो 
से महात्राण के लिये (दमम्‌ ) इस (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ का (परि) सव प्रकार 
से (घत्तन) घारण-पोषण करो । (यथा) ताकि (एनम्‌) इस घन्नाद्‌ को 
(जरसे) जरावस्था तक (नयाम्‌) नै ब्रह्मणस्पति ले चलूंभौर यह (ज्योक्‌ ) 
चिरकाल (क्षत्रेऽधि). महाषंसम्पत्तियों को प्राप्ति तथा क्षतिर्यो-क्षतो धि 
महाच्राण के निमित्त (जागरात्‌) जागरूक रदे, सावधान रहे । 

[इन्द्रम्‌ = “इन्द्रश्च सल्नाद्‌” (यजु०८।३७) । प्रायुषे मायुः भन्न 
नाम (निघं०२।७) । क्षत्राय क्षत्रम्‌ धघन-नाम (निचं०२।१०) । तथा क्ष 
(क्षति) +म्‌ (त्राणम्‌ ) ; तथा “क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शाब्दो 
सवनेषु खः” भरधि जागरत्‌ = प्रथवा सम्राट्‌ स्वाधिकारपू्वक जागरूक 


रहे ।] 
१८६. परीमं सोममाधुषे महे भोत्राय धत्तन । 
यनं जरसे नयां न्योद्‌ भोत्रेऽधिं ज गरत्‌ ॥३॥ 
हे राष्दाधिकाियो { तथा प्राजनो ! (आयुषे) राष्ट्‌ मँ अन्न की 
वृद्धि के लिये, (महे धोत्राय) श्र हारा प्राह्य महती वैद-विद्या के प्रसार 
के लिये, (दमम्‌) इस (सोमम्‌ ) सर्वप्ररक तथा सौम्य स्वभाव.वाले सन्नाद्‌ 


क 
५ 1 
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का (परि) सब प्रकार से (धत्तन) धारण-पोषण करो । (यथा) ताकि 


(एनम्‌) इस सम्राट्‌ को (जरसे) जरावस्था तक (नयाम्‌) य ब्रह्मणस्पति 
ले चलू, भरौर थह (ज्योक्‌) चिरकाल तक (श्रोत्रे भरि जागरत्‌) वेद 
विद्या कै प्रचार के निमित्त स्वाधिकारपूवंक जागरूक रहे,सावधान रहे । 

[मन्त्र मेँ श्रोत्रं पद वेदपरक है । धूयन्ते घमर्थंकाममोक्षा भस्मात्‌ इति 
शरोत्रं वेदः । तथा “श्रोत्रिय' शब्द का भर्थं है-“ वेदाध्यायी", भर्थात्‌ वेद- 
पाठक । इससे मी श्रोत्र का भ्रथं वेद प्रतीत होता है। यथा-“भोचत्रिय् 
छन्दोऽधीते” (अष्टा° ५।२।८४) । भरयवा छन्दसो वा धोत्रभावः निवाघ्यते 
"तदधीते" इत्येतस्मिन्नथे प्रत्ययः "चः" 1] 


१८७. परि घत्त धत्त नो वसेम जरामर्यं णुत दी्माथुः । 
बहस्पतिः भायच्छद्‌ बासं एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥४॥ 


है रष्टराधिकरारियो ! तथा प्रजाजनो ¡ (परि घत्त) सन्नाट्‌ को 
[ राज्याभिषेक के समय ] वस्त्र पहिराभो, (नः) हमारे सच्राट्‌ का (वचसा) 
सम्नाद्‌-उचित तेज भ्रौर दीप्ति तथा शोभा द्वारा (धत्त) धारण मौर 
पोषण करो । (इमम्‌) इस सम्राट्‌ को (जरामृत्युम्‌) बरुढ़पे से मरनेवाला 
(कृणुत) करो, (दी्म्‌ भ्रायुः) इसलिये इसका इस प्रकार घारण-पोषण 
करो, ताकि इस की दीघं रायु हो । (बहस्पतिः) बृहती वेदबाणी के पति 
पुरोहित न (सोमाय रज्ञे) सवंप्र रक तथा सौम्यप्रकृति राजा के (परि- 
-धातवं उ) पहिरने के लिये {एतत्‌ वासः) यह वस्त्र (प्रायच्छत्‌) दिया है । 

[ वेदिक राज्य त्यवस्थानुसार जब किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजां 
चुन लिया जाय, तब उसे उस की पूणं भयु पर्यन्त, सुशासन का प्रधिकार 
दे देना चाहिये] 


१८८. जरां इ ग॑च्छ परिं वत वासो भवां गृष्टीनाभमि्त्तिपा ३। 
श्तं च जीवं शरदः पुरूची - रायश्च पोष॑मुपसंव्ययख ।५॥ 


है स्नाद्‌ { (वासंः) राज्याभिषेक के वस्त्र को (परिधत्स्व) धारण 
कीजिये, भौर (जराम्‌) जरावस्था तक (सुं) भच्छे प्रकार प्र्थात्‌ नीरोग 
रहते हए (गच्छ) जाद्ये, (उ) तथा (मृष्टीनाम्‌) गौ प्रादि परुप्रों की 
(ब्रभिशस्तिपाः) हिसा से रक्षा करनेवाले (भवः). हूजिये । ( पुचीः) नाना 
कार्यो से व्याप्त (शतं शरदः) सौ वषं (जीव) जीवित रहिये, (च) गौर 
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(रायः पोषम्‌) परिपुष्ट भर्थात्‌ प्रभूत सम्पत्ति से (उप संव्ययस्व ) सम्यक्‌ 
प्रकार धिरे रहिये । 


१८९. परीदं बासो अधिथाः खस्तयेऽभूर्वापीनामभिशालिषा उ । 
जतं च जीवं शरदः पुडचीवेष्ानि चारुविं भ॑जाति जीवन्‌ ॥६॥ 


हि सज्नाट्‌ ! (स्वस्तये) प्रजा के कल्याण कं लिये (इदम्‌) इस ,. 
(वासः) राज्याभिषेक के वस्त्र को (परि प्रधिथाः) जापते धारणं क्रिया 
है, पहरा है । भ्राप (उ) निश्चय से (वापीनाम्‌) बीजवोई खेतियों, पौर 
वावडी आदि जलाशयो की (भ्रभिशस्तिपाः) विनाच्च से रक्षा करनेवाले 
(भभुः) हुए है । (चतं--- --पुरूचीः) आप नाना कार्यो से व्याप्त सौ वषं 
जीवित रहिये, भौर (जीवन्‌) जीवितं रहते हए (वसुनि) सम्पत्तियो का 
(विभजासि) यथोचित विभाग प्रजाजनों मे करते रहिये, (चारुः) इस 
भ्रकार प्राप प्रजाजनों के लिये रुचिकर बनिये । 


[वापीनाम्‌ = वपन्ति बीजानि यत्रेति वापिः, जलाश्यमेदो वा ( उणा० 
४।१२६) । वि भजासि = राष्ट्‌ की सम्पत्तियों का यथोचित विभाग प्रजा- 
जनो मेँ करना, यह राजाकाकाम है। चारुः ख्चेविपरीतस्य ( निर° 
११।१।६) 1] | 
१९०. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्दरभतयं ।1७॥ 

(योगेयोगे) राष्ट्‌ की प्रत्येक योजना मे, तथा (वाजे-वाजे). प्रत्येक 
प्रकार के प्रन्नोत्पादनों मे, (तवस्तरम्‌) शीघ्रकारी तथा वृद्धिकारक 


(इन्द्रम्‌ ) सम्राट्‌ का (सखायः) हे भित्र प्रजाजनो | (हवामहे) हम सब 
सत्कारपू्वंक भराह्लान करते है, (ऊतये) ताकि हमारी रक्षा भ्रौर बृद्धि 


होस 
` [तवः तवतेः वुचिक्षभेणः (निय० ६।३।२४) । तवः बलनाम 
(निधं० २।९) ' वाजः अन्तानाम (निषं० २।७) । 1] 
१९१. दिरंण्यवणो अन; सुवीरो जरास्युः प्रजया सं विशस्व । 
तदुपिराह तदु सोम॑ आह शस्पतिः सविता तदिन्द्र |८।। 


है सन्राद्‌ { (ष्िरण्यव्णः) सुवणं के समान तेजस्वीरूप वाले 


1 
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(भ्रजरः) जरारहित, (सुवीरः) उन्तमवीर, तथा {जरामृत्युः) बुट़ापि पर 
मृत्युवाले श्राप (प्रजया) प्रजाजनों के साथ (संविशस्व ) मिल कर बेष्यि । 
(तद्‌) यह बात (अग्निः) राष्ट के अग्रणी भर्थात्‌ सर्वाग्रनेता प्रधानमन्त्री 
ने (श्राह) कटी है, (तद्‌ उ) उसे ही (सोमः) सेना के प्रंरकने, तथा 
(बहस्पतिः) महतो सेना कै पति ने मी (प्राह) कहा है, (सविता) पश्वो 
के स्वामी वित्तमन्ध्री तथा (इन्द्रः) वाणिज्य-व्यापार के भ्रध्यक्ष ते भी 
(तद्‌) उस बात को कहा है । 

[परिः = पग्रणीभंवति (निख० ७।४।१४) । सोम", बृहस्पतिः =देखो 
( १९६१३1९) । सचिता=षु टेदवयं । दन्द्रः्=वणिक्‌ । यथा--““इन्द्रमह 
वणिजं घोक्याभिसनदेतु पुरएता नो भ्रस्तु (भथवं० २३।१५।१)} । घं 
विक्षस्ध =सं विष्टः (5681680 १० 08४७1; भापटे) 1] 


एकर २५ 
गोपथः ! वाजी । 


` १९. अभरन्तस्य -त्वा मन॑सा युनज्मि प्रथमं च । 
उत्छलमुदरहो भ॑वोदुदच प्रतिं धावतात्‌ ॥१॥ | 
ह स्नाद्‌ । (त्वा) तुके (श्रान्तस्य ) पथक-परिश्रमी (च) बौर 
(प्रथमस्य) राष्ट्‌ के प्रथम पुरुष भर्थात्‌ भ्रग्नि (१६।८।१) सर्वाप्रणी 
प्रधानमन्त्री के (मनप्ता) विचारों के साथ (युनज्मि) मै पुरोहित संयुक्त 
करता हूं । (उत्क्ूलम्‌ ) ऊंचाई के उच्च-तट की भ्रोर (उद्रह,) प्रजाजन कां 
ऊचे लै जानेवाला (मव) तू हो,( उदुद्य ) भ्रौर ऊचे ले जाकर (प्रति)भ्रौर 
प्रधिक ऊंचाई की भोर (धावतात्‌) तु दौड लगा । 
[उद्‌ = ऊंचाई । ऊंवाई की कोई निदिचत सीमा नहीं होतो । बा्थिक 
सामाजिक,सदाचारिक, आध्यात्मिके भादि नानाविध ऊंचारईयां है, तथा इन 
मे प्रत्येक की उंचाई भरसोमित है] 


षक्र २६ 
१-४ भ्रथर्वा । ्रिनिः, हिरण्यं च । 
१९३. अयः प्रजाद॑- परिं यद्धिरण्यमतं दधे अधि मर््यैषु । 
य एनद्‌ वेद्‌ स शदे नमति जराशस्यृमंवति यो निति ॥१॥ 
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(यत्‌) जो ( हिरण्यम्‌ ) हितकर गौर रमणीय वीर्॑-तत्तव ( भग्नैः 
परि ) तपरचर्या की भष्नि तै ( प्रजातम्‌ ) परकृष्टस्वङ्प मै प्रकट होता है, 
वहू वीयै-तत्त्व (मर्त्येषु प्रधि) मरणधर्मा मनुष्यो म (भ्रमृतम्‌) अमृत पर- 
मेशवर को (दध्रे) स्थापित करता है । (यः) जो कोई (एनत्‌) वीर्य-तत्तव 
के इस स्वरूप को (वेद) जानता है, (सः इद्‌) वह्‌ ही (एनम्‌ } इस भ्रमृत 
परमेद्वर की प्राप्ति के (रहति) योग्य होता है । (यः) जो कोई ( विमति) 
वीयं तततव को धारण-पोषण करता 8, वह (जरामृत्युः) बुद़ापि पर परने- 
वाला (भवति) हो जाता है। 


[ हिरण्यम्‌ = हितरमणं भवतीति बा हृदयरमणं भवतीति वा (निख० 
२।३।१०) । हिरण्यम्‌ ==891111) \11\9 ( भ्रापटे) श्यति पुदष का वीयं । 


, भ्रथवं ° १।३४दे सूक्त मे हिरण्य के सम्बन्ध मे कहा है किं हिरण्य ““दाक्ता- 


मण" है, पर्थात्‌ कमंशक्ति भौर वुद्धि का भ्रयन बर्थात्‌ चर या भागं है, (दक्ष 
मतौ, वृद्धौ )। तथी “शअरपाम्‌" भर्थात्‌ रक्त का तेज, ज्योति, भोज भौर बल 
है । आपः न= रक्त ( प्रथर्व० १०।२।११)। यथा--""कोऽस्मिन्नापो व्यदधात्‌ 
विषूव॒तः पुरूवुततः सिन्धुसृत्याय जाताः । तीघ्रा भ्रर्णा लोहिनीस्ता्नधून्ना 
अर्वा श्रवाः पृषे तिरश्ची" । इस उद्धरण में “सिन्धुः हदय है। 
लोहिनीः--लोहयुक्त लाल खून, तथा ताश्नधून्नाः-्=नीला खून; तीत्राः= 
रक्त का तीव्र भ्रास्वाद । तथा भयव ० १।३५।२ में “हिरण्य को वनस्पति 
का सार कहा है, यथा--“वनस्पतीनामुत' वीर्याणि ¦ | 


१९४. यद्विश्वं धयेण सुवं प्रलावैन्तो मनव; पै दैषिरे । 
तद्‌ स्वौ चन्द्रं वचा सं दंजलयधप्मान्‌ भवति यो विमतिं ॥९॥ 


(सूर्येण ) सूर्यं सदुश तेजस्वी भादित्य ब्रह्मचारी हारा किये गए (सुव- 
णम्‌) उत्तम रूपवाले ( यत्‌ ) जिस. { हिरण्यम्‌ ) वीयं-तत्त्व को (पूवं ) 
भनादिकाल कँ (प्रजावन्तः) शरेष्ठ सन्तानं चाहनेवाले (मनवः) मनस्वी 
सद्गृहस्थी ( ईषिरे ) ब्रह्यचर्थपूवंक प्राप्त करते रहते ह, ( तत्‌ ) बह . 
(चन्द्रम्‌) ्राह्लादकारी भ्रौर दीप्तिप्रद वीयं-तत््व (त्वा) तुं (वच॑सा ) 
तैल भौर दीप्तिके साथ ( सं सृजति ) सम्बद्ध करता है । (यः) जो कोद 


यय 


१. ब्रोषधिस्य भ्रष्नं भन्नादेतः (त्रर्यम्‌) ) 


 ॥ 
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(बिभति) वीर्वं-ततत्व का भरण-पोषण करता है, वह (भायुष्मान्‌ ) स्वस्थ 
मोर दीघं भ्रायु वाला (मवति) होता है। 

[चन्द्रम्‌ = चदि भ्राह्लादे । ईषिरे ईष्‌ गतौ । गतेः जयोऽर्थाः- ज्ञानं 
गतिः प्राप्ति । ] 


१९९. आधवे स्वा चैते स्वोजसे च बख।य च । 
यथां हिरण्यतेजक्रा विभासि जना अर्त ॥६॥ 


है सद्गृहस्थ { (प्रायुषे ) स्वस्थ दीधं भराय की प्राप्ति के लिये (त्वा) 
तु, (वचसे) व्स्‌ (च) भौर (भोजसे) भोजस्‌ ( च ) भौर (बलाय) 
बल की प्राप्तिके लिये (त्वा) तुके [ मै हिरण्य-ततत्व के साय सम्बद्ध 
करता हूं], (यथा) जिससे कितु ( हिरण्यतेजसा ) वीयं-तत्तवत के तेज से 
संयुक्त हंग -(जनान्‌ अनु) प्रजाजनों मँ (विमासासि)चभके । 

| { विभ्नास्ासिन=वि~+-भासु ( दीप्तौ )+भाद्‌ ( नेटि ) मध्यमपुरुष 
एकवचन | यह्‌ वचन पुरोहितं या गुरं द्वारा कथित है । बल दारीरिक 
बल । वर्चस्‌ = विद्यासम्बन्धी मानसिक बल । भोजस्‌ =भाध्यात्मिक नलं । 
विमासासि = भ्रथवा विमासा धरसि,विभासा युक्तो भवसि भासु दीप्तौ । |] 


१९६. यद्‌ वेद्‌ राज्ञा बरहंणो वेदं देब इस्यतिः । | 
इन्द्रो .यद्‌ बतरहा बेदु तत्‌ त॑ आयुष्यं | बद्‌ तत्‌ तं वचस्य वत्‌॥४॥ 


(वरुणः राजा ) प्रादेशिक राजा (यद्‌ ) जिस हिरण्य भर्थात्‌ वी्यं-ततत्वं . 


के गुणों को (वेद ) जानता है, (देवः) विजिगीषू (बृहस्पतिः) बृहती सेना 
का पति जिस वीर्य-तत्व कै गुणों को (वेद) जानता है, (वुत्रहा) पापों 
का हनन करनेवाला (इन्द्रः) सम्राट्‌ (यद्‌) जिस वीरयं-तत्त्व कै गुणों को 
(वेद ) जानता दै, (तत्‌) वह्‌ वीं -तत्त्व हे सद्गृहुस्थ ! (ते) तेरे लिये 
( आयुष्यम्‌ ) भायुवधंक (मृवत्‌) हो । (तत्‌) वह (ते) तेरे लिये ( वचं- 
स्यम्‌). तेजवर्धंक (भवत्‌) हो । 

[ इन्र वरुण राजा-“"इ््रह्च सस्नाट्‌ वरणहच राजा” ( यजु० ८ । 
३७) .1 देवः == विवृ विजिगीषा । बृहस्पतिः, देखो (अथव ° १६।१३।९) ।. 


भ्रभिप्राय यह्‌ है कि राज्याधिकारी यदि ब्रह्मचये की महिमा को जानने ^ 


वाले हो, तो प्रजा परमी उनका प्रभाव पड़ता है। वृत्रहान्=वृत्र भर्थात्‌ 
तमस्‌ ओौर तामसिक पाप (उणा० २।१३) +हा (हन्‌ हिसायाम्‌ । ] 
तुततीय अनुवाक समाप्त ॥ | > 
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छक्र २७ 
१-१५ भुण्वद्धिराः । देवता त्रिवृत्‌, चन्रमाश्च । 

१९७. गोभिः पाल्षमो शषा स्वरा पातु वाजिभिः । 

. वायुषट्वो ब्रह्मणा पालिनद्रस्त्वा पातिविन्दरियेः ॥१॥। 

हे मनुष्य ! (ऋषभः) सर्वगत श्रेष्ठ परमेश्वर (गोभिः) वेदवाणियों 
दारा, अर्थात्‌ ठन कैज्ञान कै प्रदान टरा (त्वा) तुके (पातु) सुरक्षित 
करे \ (दृषा) सुख-शान्ति की वर्षां करने वाला मन (वाजिभिः) शक्ति- 
शाली. हन्दरियाष्वों द्वारा (त्वा) तु (पातु) सुरक्षित करे । (वायुः) प्राणा- 
याम (ब्रह्मणा) ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा (त्वा) तुके (पापु) सुरक्षित करे । 
(इन्द्रः) रेश्वयंसम्पन्न जीवात्मा (इन्द्रियैः) निज देन्द्रियिक अर्थात्‌ आत्मिक- 
शक्तियों द्वारा (त्वा) तुकं (पातु) सुरक्षित करे । 

 [गोमिःन्=गौः वाङ्नाम ( निषं०१।११ ); तथा स्तोतृनाम (निघं० 
३।१६) । ष मः ="ऋषति गच्छतीति । धेष्ठपर्यायो वा (उणा० ३। 
१२३) । वृषा सच्वगुणप्रधान मन, जो कि सुखों की वर्षा करता, भ्रौर 
हन्द्रिया्वो को नियन्त्रित कर रक्षा करता है । वायुः ईस पद द्वारा प्राणा- 
याम का कथनक्रियाह, जोकि यम-नियम म्रासन प्राणायाम भादि आठ 
योगाङ्ग म चतुथं अंग है । प्राणायाम कै कारण प्रकार का भ्रावरण क्षीण 
होता है ।“ततः क्षीयते भकाश्ावरणम्‌ ' (योय० २।५२), तथा धारणा ध्यान 
समाधि कै लिये मन प योग्यता पदा हो जाती है, “धारणासु च योग्यता 
मनसः” (योग ० २।५३), भन्ततः ब्रहम का साक्षात्कार ५ जाता है । इन्द्रः = 
जीवात्मा । रीर मे जीवात्मा चरीर मन दन्द्रियादि मेँ देदवयं का उत्पादक 
है । भात्मा के रहते शरीर देदवर्यसम्प्न रहता है । प्रात्मासे हीन हो 
जने परर शरीर निष्चेष्ट गौर शोभा रहित हो जाता दै.। इन्द्रियः = इन्दर 
भर्थात्‌ जीवात्मा की निज शक्तियां ।] 


१९८. सोमस्त्वा पात्वोषीमिनकतरैः पातु यैः । 
मादम्यस्त्वां चन्द्रो शतरहा वातैः प्राणिनं रक्ठतु ।२॥ 
हे मनुष्य † (ओषधीभिः) भ्रोषधिर्यां समेत (सोभः) सोम भरोषचि 


३२ 


1 
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(त्वा) तुमे (पातु) सुरक्षित करे, (नक्षत्रैः). नक्ष समेतं ( सूर्यः) शूं | 


तुके सुरक्षित करे । (वृत्रहा) रात्रि के तमस्‌ का हनन करनेवाला (चन्दः) 
चन्द्रमा ( माद्भ्यः ) मासो दवारा, ततथा (वातः) वायु (आराणेन). प्राणशक्ति- 
प्रदान द्वारा (त्वा) तुं (रक्षतु) सुरक्षित करे । 


[सोमः सोम भोषधि ,प्रन्थ सब श्रोषधियों मँ प्रधान गोषति मानी 
गई है । वेदो भ्रौर भायुवेद के ग्र्थो मे इसके नाना चमत्कारी गुणो तथा 
प्रमावों करा वणन दुभा है। सूर्य॑ः सूरय की गति भी नक्षत्रमण्डलों के क्रान्ति- 
वृत्त मेँ होती है । सिन्न-भिन्न नक्षत्रों भे कालानुसार सूयं की स्थितियां 
मिन्न-भिन् गुणों को पैदा करती ह । इन भिन्न-भिन्न स्थितियों दारा सूयं के 
ताप तथा प्रकाश का भिन्न-भिन्न प्रमाव पृथिवी पर पडता है, गौर ऋतु मे 
परिवतंन होता रहता है, जिख के हारा हमारी रक्षा हो रही है । मादुभ्यःन= 
चन्द्रमा. का सम्बन्ध मासोंके निर्माणके साथ वणित है। भमान्तमासथा 


पौणंमासान्तमास चन्द्रमा द्वारा प्रत्येक को स्पष्ट दृष्टिगोचर हीते ह । 


चद्रमाका प्रभाव मदिलार्भरो -के मासिक ऋतुदशंस पर, सामृद्भिक ज्वार- 
भाटा पर, भोषधियोंके रर्सोके निर्माण पर भीपडताहै। इस प्रकार 
हमारे जीवनो की रक्षा चन्द्रमा पर मी निर्भर है। | 


१९९. तिक्तो दिव॑लिल्ः पथिवीसत्रण्यन्तरिक्षाणि चतुरं; समुद्रान्‌ । 
धिं सोम॑ तित्‌ आप॑ आदारा रष॒न्तु तर्त वरिददधिः ॥६॥ 
विद्वान्‌ लोग (आहुः) कहते हँ कि (दिवः) चुलोक (तिलः) तीन है, 


(पृथिवीः) पृथिवी (तिस्तः) तीन है, (भन्तरिक्षाणि) भन्तरिक्ष (त्रीणि) 


तीन है, (समुद्रान्‌ चतुरः) समुद्र चार है, (स्तोमम्‌) स्तोम भी त्रिवृत्‌ है, 
(भ्रापः) जल (च्रिवृतः) तीन प्रकार के है। (ताः) वे च्रिवृत्‌-जल, ह 
मनुष्य { (त्रिवृता) त्रिवृत्‌ स्तोमं द्वारा भौर (चिवि) त्रिवृत्‌ चुलोक 
प्रादि द्वारा (त्वा) तुभे (रक्षन्तु) सुरक्षित रखें । 

[ तिक्नः दिवः=-द्यूलोक मे एक क्रान्तिवृत्त (६५110४०) है, जिस में 
कि सूयं पृथिवी, पृथिवी सहित चन्द्रमा, तथा घ्न्य ग्रह यात्राए कर रहे है । 
इस क्रान्तिवृत्त को २०८ नक्षत्रों षै बांटा गया है, राशियों की दुष्टिसे दस 


ऋरान्तिवृत्त के १२ विभाग किये जाते है । चुलोक का एक विभाग है क्रान्ति-' 


वृत्त । क्रान्तिवृत्त के उत्तर मे. चयुलोकं का उत्तरीय विभाग है, भौर दक्षिण 
मे दक्षिणीविभाग ! दस प्रकार धुलोकं के इन तीन विभागों को “तिलः 
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विवः" कहा है । द्युलोक के क्रान्तिवृत्त का प्रनुरूपीवत्त, पृथिवी के भी तीन 


विभाग करता है । भरमध्यरेखा के २३१ भ्रंश उत्तर भ्रौर.२३१ भरा दक्षिणमें 
बो वृत्त फैला हुभा है, वह चुलोक के क्रान्तिवृत्त का भनुरूपी दै । इस भनु- 
रूपी वुत्त के उत्तरम जो विभाग है, वह पृथिवी का उत्तरीय विमाग भ्रौर 
धनुरूपी-वृत्त के दक्षिणमें जो विमाग दै, वह पृथिवो का दक्षिणीविमाग 
कहुलाता ह । इस प्रकार इन तीन विभागो को “"तिन्लः प्रृथिवीः” कहा है । 
इसी दुष्टि से भ्रन्तरिक्ष के मीः तीन विभाग है। 

वतंमान वैज्ञानिक कहते है कि “प्रतिश्शक्तिशाली दूरवीक्षण यन्त्र" 
हारा उन्हे भराकाच गङ्गा (९) ५४8) मे दो भौर दुलोक दृष्टिगोचर 
हृए है \ इस प्रकार प्रत्येक द्युलोक की दृष्टि से उन की पृथिवियां प्रौर 
द्नन्तरिक्ष भी धिवि सम्भव है । 


समुद्रान्‌ = पृथिवी का पूरसमुद्र, परिचम समुद्र, उत्तर समुद्र, तथा 
दक्षिण समुद्र । एन चार समुद्रो वारा पृथिवी धिरी हृद है। 


स्तोमम्‌ = संगीत के तीन पश है) चा, स्तोम, घौर साम। 
संहिताओं मेँ ऋचाएं या मन्त्र दिये गए है । इन ऋचा की पुन रावृत्तियां 
गाने के लिये की जाती है, वह हन का गेयरूप बनता है । इसे स्तोम कहते 
ह! जिसस्वरया रागर्मे यह स्तोम गाया जाता ठसे साम कहते है। 
स्तोम करई प्रकार के होते है! यथा- "त्रिवृत्‌ स्तोम, पंचदश स्तोम, च्रय- 
स्त्र स्तोम, एकविश्च स्तोम" (श्रयवं १०।६।२०) । इन परं से त्रिवृत्‌ स्तोम 
गायत्री छन्द वाले तीन मर्त्रौ दवारा, निमित होतादहै। भापः-जल भी 
त्रिवृत्‌ दै, तीन प्रकारके । भूमि गर्भस्य जल, जैसे कि चद्भों तथा कृपो 
का जलं । नदियों तथा समभूद्रो का जल । तथा भ्रन्तरिक्षस्थ जल । 


२००. त्रीन्नाक्सत्रन्त्मुदरसत्रीय्‌ ब्रधासत्ीय्‌ वेष्टपान्‌ । 
्ीन्‌ मातिरिचनस्न्तछयोन्‌ गोप्तन्‌ करपयामि ते ५४।। 


हे मनुष्य ! (श्रन्‌ नाकान } दुःखो से रहित तीन प्रकारके मोक्षो 
को, (श्रीन्‌ समूद्रान्‌) तीनं समुद्रो को, (चीन्‌ ब्रध्नान्‌) तीनन्रष्नों को, 
(शरीन्‌ वैष्टपान्‌) तीन वष्टो को, (त्रीन्‌ मातरिदवनः) तीन मातरिख्वाश्र 


१. निदिं दिवः" {भर्व ° १०।१०।६२१ प, दिव्‌ (चौः ) को त्रिदिव्‌ कटा 
है । शरिदिव्‌ == तीन विभागो मेँ विभक्त दिव्‌ । ` 


| 
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को, (त्रीन्‌ सूर्यान्‌) पतीन सूरयो को, (ते ) तेरे (गोष्दन्‌) रक्षक (कल्पयामि) थै 
नियत करता हू । 


[मन्त्र मे उक्ति परमेश्वर की है। परमेश्वर निद्वय दिलाता है मनुष्य 
कोकरिमेरा रचित समग्र जगत्‌ तेरी रक्षा भौर समृद्धिकै लियेदै। 


त्रीन्‌ नाकान्‌ = “येन द्यौरप्रा पुथिवी च +वढा -येन स्वः स्तभितं चेन 
नाकः ` (यजु ०३२।६) मे महषि दयानन्द ने “नाकः” का प्रथं किया है “सब 
दुःखों से रहित मोक्ष पातञ्जंल योग दक्षन की दृष्टि से मोक्षाधिकारीःयोभी 
तीन प्रकार के हु । विदेहावस्थ योगी, प्रकृतिलीन योगी; तथा प्राठ्मलीनः 
योगी । इन मे से प्रत्येक भकार के योगी .के लिये मोक्ष की अवधिर्यां भिन्न- 
भिन्न है । इस दृष्टि तै सम्भवतः “नाक” भर्थात्‌ मोक्ष को त्रिविध कहा हो। 
अथवा “ग्रहीतु प्रहुण ग्राह्य ' विषयक त्रिविध योगियों के त्रिचिष मोक्ष । 
त्रीन्‌ समुद्रान्‌ =“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" के ब्रह्यचर्याध्म विषयमे “स 
सथ एति पुवस्मादुल्रं समूव्रम्‌" (भ्रथव० कां० ११। अनु० ३। मं०४)की 
व्याख्या में “ब्रह्मचर्याश्रम” को पूवं समद्र, “गृहाश्रम” को उत्तर समुद्र कहा 
है। मनुनेभी उपमाद्वारा गृहाश्रम को समद्र कहादै। “यथा नदीनदाः 
तवे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। तथेवाशभ्मिणः स्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌" 
(मनु° ६।९०) । इस प्रकार गृहस्थ को सागरे से उपमित कर गृहस्य को 
समुद्र कहा है । वानप्रस्थाश्रम को हम तीसरा समूद्र कह सक्ते ह । 
दन पतीन समुद्रो को पार कर, मोक्ष प्राप्ति के लिये, चतुर्थाश्निम में जाना 
होता है । पूवं के तीन भ्राश्चमों मे एषणाएं बनी रहती ह । इन एषणार्भो के 
समृद्रो मे गोते खाना स्वाभाविक, जिनका कि चतुर्थाश्रम में सम्भव 
नहीं । त्रीन्‌ ब्रध्नान्‌ ब्रध्न का अथं है-महान्‌ (उणा० ३।५} । संसारं 
तीन महाशक्तिया है परमेश्वर, जीव, भौर प्रकृति । मनुष्य जीवन इन 
तीन शक्तियों पर निर्भर है। त्रीन्‌ वष्टपान्‌==इन तीन महाशक्तियों का 
त्रिवि तापो अर्थात्‌ सन्ताप-पौर-बुःखो के देने से रहित हो जाना “त्रिविध 
वेष्ट" है । वेष्टप वि ~-तप; सकारः छान्दसः । विष्टपमेवं वैष्टपम्‌ 
जीवन्मुक्त थत, कर्माशय ते रहितं हो कर विचरता है । धतः वह इन त्रिविघं 
` तापो से विमुक्त रहता है । तधिविष्टपः=सुखदिहेषभोगो वा (उणा० ३! 
१४५), महि दयानन्द भाष्य । मथवा भाचिदं विकाषिभौतिकाष्यात्सिक, 
इन चिविघ तापों ते विगत होना । च्रीन्‌-मातरिष्वनः= ग्रीष्म, वैषां तथा 
शरद्‌ की वायुएं । मातरिदवा-=मातृभृतं भ्रन्तरिक्ष भें गतियां करते वाली । 


काऽ १९ ॥ दऽ२७ 
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त्रीन्‌ सूर्यान्‌ = ग्रीष्म, वर्षा, तथा शरद्‌ ऋतु के सूयं । सृक्त २७ फे मन्त ३-४ 


भ प्रतिपाद तत्त्व रहस्यमय हु । इन पर प्रधिक प्रकाच्च भपेक्षित है. ।| 
२०१. धृतेन त्वा सघताम्यप् आज्यैन व्यन्‌ । 
अगेशन्द्रख् सूयस्य मा प्राणं मायिनों दभन्‌ ।५९॥ 


(भ्रने) हे भग्नि के सदुश तेजस्वी पुरुष |, यज्ञाग्नि को ( भ्राज्येन^) 
घृत द्वारा (वधंयन्‌ ) बढ़ता हमा #, (चतेन+) धृत द्वारा (त्वा) तुके 
(समुक्षामि) सम्यक्‌ प्रकार से सीचता हू । ताकि (भग्नैः) यज्ञाग्ि सम्बन्धी 
(चन्द्रस्य ) चान्द सम्बन्वी, (सूयेस्य ) भौर भूयं सम्बन्धी (प्राणम्‌) प्राप्त्‌ 
प्राणच्क्ति फो, (मायिनः) छल-कपट से धर्थात्‌ं विना जानै शरीरम प्रविष्ट 
हो जाने वले रोगं कीटाणु (मा दभन्‌) दबानरदे। 


[घृतेन = "प्राय वें घृतम्‌", धर्थात्‌ घृत द्ारा धाय या ्राणशक्ति 
बढ़ती है । प्रतः शरीर को घुत द्वारा सिचित करना चाहिये । यज्ञान्न में 
भराज्याहृतियो द्वारा वायुशयुदि, रोगनाकश, तथा जल-श्नोषधिरयां प्राण सम्पन्न 
हो जाती ह । चान्द मी भोषधियो मे रस सेचन द्वारा प्राणध्रद है । सू्यंभी 
ताप, भरकाश्च, तथा ` वर्षा हारा प्राण शक्ति प्रदान करता है । घृत, यज्ञान्न, 
चन्द भ्र सूये द्वारा प्राण शक्ति ग्रहण करने से रोग कीटाणु, प्राप्त प्राण 
क्ति को दबा नहीं सकते ।] 


१०२. मावः प्राणं मा बोऽपानं भा हरो मायिनो दभन्‌ । 
भ्राजन्तो विश्ववैदसो देवा वै्येन धावत ।६॥ 


हे मनुष्यो ¡ (मा) न (वः) ब्रुम्हारे (प्राणम्‌) प्राणको, (मा) न 
(वः) तुम्हारे (भरपानम्‌) प्रपानं को, (मा) न (हरः) तुम्हारे तेज को 
(मायिनः) छली-कपटी रोग कीटाणु (दमन्‌) दवा पाएं । (ज्नाजन्तः) हि 
कान्ति सम्पत्त तथा ( विदववेदसः) जीवन सम्बन्धौ सखव रहस्यों के लानने 
वाले (देवाः) दिव्य पुरुषो ! तुम (दन्येन) परमेश्वर-देव हारा प्रदशिव 
विधि से, (घ्‌ावत) भरपने जीवनो को दुद्ध-पवित्र करते रहो । 


[प्राण = नासिका संचारी वायु । प्रपान = प्रान्तो मे रहै वाली, मल- 


मूत्र को बाहिर फंकने वाली वायु । घषावतन= धावु शुद्धौ ।] 


१. सपिधिलीनमाण्यं स्याद्‌ धनीमूवं धृतं भवेत्‌ (श्रापटे) ; तथा वृतम्‌ = 
8५४५४०१ (भापटे) ॥ 


। 


२५४ भयववेद-माष्य का० १९ ॥ सु° २७ 


२०३. प्राणिना सं दूजति वात॑ः प्राणेन संहितः । 
प्राणिनं विशवतेंमुखं सू देवा अजनयम्‌ ॥ ७ ॥ 

परमेदवर (प्राणेन) प्राण के साथ (प्रभ्निम्‌) भग्नि का (सं सृजति) 
संसग करता है । परमेदवर ने (ध्राणेन) प्राण के साथ (वातः) वायु को 
(संहितः) सम्बद्ध किया है। (देवा) परमेश्वरीय दिव्य शक्तियों ने 
(विश्वतोमुखम्‌) सब से मुखिया (सूयम्‌) सूयं को (प्राणेन) प्राण के साथ 
साथ {भरजनयन्‌ ) जन्भ दिया है। । 

[अभिभ्राय यह कि परमेदवर ने भग्न, वायु, भ्रौर सूय मं प्राणशक्ति 
भरी हुई है । इसलिये प्रभ्नि या यज्ञाग्नि, शुद्ध वायु भौर सूयं के सेवन दारा 
मनुष्यों को जीवनो भे प्राणदाक्ति का संचय करना चाहिये । | 
२०४. आयुंषायुःछृतौ जीवायुभ्मान्‌ जीव मा भथा; । 

्राणेनार्मन्वतां जीव॒ भा मृत्योरुदगा वर्ध्‌ ॥८॥ 

(म्रायुष्कृताम्‌) जिन्हं ने अपनी स्वस्थ-भरौर-दीषं आयुभ्रौ का निर्माण 
किया है उन की (आयुषा) भायुप्रों अर्थात्‌ जीवनो के धनुष्ार, तु (जीव) 
जीवन यापन कर, ( प्रायुष्मान्‌ }) स्वस्थ-तथा-दीषं भ्रायु वाला हो कर 
(जीव ) जीवन यापन कर, (मा मृथाः) भोरन शीघ्र मृत्युकोभ्राप्तदहो। 
(भरात्मन्वताम्‌) आात्मिकं शक्ति सम्पन्न महात्मागों के ( प्राणेन ) [जीवनो के 
अनुसार (जीवं) तु जीवित रह । भ्रौर (उद्‌) भायु से समुल्नत होकर, 
(मृत्योः) मृ्यु के (वशम्‌) वश में (मा भ्रगाः) न प्राप्त हो, मृत्युञ्जय बन । 
२०९. देवानां निदितं निधिं यमिन्द्रोऽ न्विन्दत्‌ पथिभिदेवयरनेः । 
आपो हिरण्यं जगुपुसत्शदिभस्तास्तवा रन्त॒ व्रता तिद्ध; ॥९॥ 

(देवानाम्‌) देवयानमा्गीं विद्वानों. की (यम्‌) जिस, (निदितम्‌) 
लरीरस्थ (हिरण्यम्‌) हितकर-ओौर-रमणीय वीर्यरूपी (निधिम्‌) निधि को 


(रापः) शरीरस्थ ध्रप्‌-तत्त्व ने भ्रपने पं (जुगुपुः) भुप्तल्पर्भे रखा है, भरर 
जिसे कि (इन्द्रः) धष्यात्मशक्ति सम्पन्न व्यक्ति ने, (देवयानैः पथिभिः) 


देवयान मायो द्वारा {घन्वविन्दत्‌) प्राप्त क्रिया ह उसे,. (भापः) शरीरस्थः 


भप्‌ तत्त्व, (चिवृतरा) भरिवृत्‌-स्तोम सहित (धिवृद्धिः) पन्य तिवत भ्रथात्‌ 
१. भापः=धराप्युवन्ति शरीरमिति (उणा० २।५९, महर्षि दयानन्द ) । 


मन्त्र ३-४ मै उक्त त्रिकों द्वारा (रक्षन्तु) सुरक्षित करं । (ताः) वे भप्‌- 
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तत्त्व (त्रिवृता चिवृद्ध्िः) त्रिवृंत्‌-स्तोम सहित भ्रन्य चिवृतों भर्थात्‌ मन्त 
३-४ में उक्त त्रिकों इरा, हे मनुष्य ¡ (त्वा) तुमे (रक्षन्तु) षुरक्षित करे । 

[ हिरण्य वीयं (अथवं० १६।२६। १-४) । द्रापः छ्चरीरस्थ रक्त} 
यथा--“को भ्रस्मिल्नापो ध्यदधात्‌ विषु वृतः पुरूवतः सिन्धु सत्याय 
नाताः । तीव्रा भरणा लोहिनीस्ताच्नधूस्रा ऊर्ध्वा भवाली; पुरुषे तिरह्चीः ॥ 
(अथवं० १०।२।११) । पर्थात्‌ किसने इस पुरुष म धप्‌-ततत्वर विधि 
पूर्वक स्थापित क्यिरहै, जोकि शरीरके भिन्न-भिन्न प्रङ्खो मे व्तंमान है, 
भोर पर्याप्तमाच्रा मे विद्यमान है, जो कि सिन्घु भ्र्थात्‌ हूदयसमृद्र की भोर 
बह्ने के लिये पदा हुए है, स्वाद मँ तीखे; लाल, लोह षरित, वथा ताम्बे के 
धूए सदुश है, प्रौर ऊपर की प्रोर, नीचे की भोर, तथा चिरछे प्रवाहित हो 
रहे ह । अरुणाः = घमनियो का लाल रक्त । तान्नवूघ्राः=िराभ्रों ५615 
का नीला रक्त । इस भ्रप्‌-तत्त्व भं वीयं . गप्तसूप मे सुरक्षित रहता है । 
देवयनः पथिभि!=जो भरण्य मँ श्रद्धा ्ौर तप का भ्राचरण करते हँ ठन 
का मागं "देवयानः पन्थाः” कहुलाता है (छान्दो ° उप० छ ° ५, सं० १०)। 
तथा “सत्येन पन्था विततो देवयानः" (मुण्डक उप० ३।१) । भर्थात्‌ 
सत्याचरण द्वारा देवयान पथ वितत है । त्रिवृता च्रिवृद्धिः==भिगप्राय यह 
कि शरीरस्थ भ्रप्‌-तत्त्व-भक्तिपूणं स्तोमो के सामगानो दाय तथा मन्त्र ३, 
४ मे उक्त त्रिवृतो के यथायं सेवन द्वारा, वीयं को सुरक्षित रखते, प्रौर दस 
से पुरुष की रक्षा करते है, भन्यथा विना होता है ।] 


२०दै-त्रय॑िशचद्‌ देवतास्त्रीणिं च वीर्याणि प्रियायमांणा जुगुपुरष्स्वरन्तः। 


अस्मशनद्रे अधि यद्धिरण्यं तेनायं $णबद्‌ बौयोणि ॥१०॥ 


(प्रियायमाणा=प्रियायमाणा देवा तथा प्रियायमाणानि वीर्याणि) 
भानो प्रेम करते हुए (त्रयस्त्रिंशत्‌ देवताः) तेतीस देवता्घरौ बे, (च) भौर 
वीर्याणि) तीन वीर्यो ने, (भसु भन्तः) शरीरिक जलो के भीतर, इस 
जीवात्मा को (जुगुपुः) सुरक्षितं गुप्तरूप में . रखा है । (भर्मिन्‌ ) इस 
(चन्द्रे अधि) मन मे (यत्‌) जो (हिरण्यम्‌) वीयं है, (तेन) उसके द्वारा 
(भ्रयम्‌ ) यह जोवात्मा (वीर्याणि) बीरकमोको या प्रेरणा को (कृण- 
वत्‌) करता है । | | 

[भ्रियायमानान्प्रदपाठ मँ भाकारान्त पाठ है, विसर्मान्त पाठ नहीं । 
सम्भवतः “त्रीणि वीर्यापि" की दृष्टि बे ध्राकारान्त पाठ हो। 


1 
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त्रयरस्त्रिदत्‌ देवताः-= प्रचलित ३३ देवता है, < वसु, ११ खर, १२ 
मास, इन्द्र भौर प्रजापति (यज्ञ) * । परन्तु मन्व ११, १२, १३ कै भनुसार, 
दिव्‌ अन्तरिक्ष, भौर पृथिवी धरं ष्यारहु-ग्यारह देवताभ्रों की स्थिति कही 
ई है, जो कि उपयु क्त ३१ देवतार्भो करी दुष्ट से उपपन्न नहीं हो सकती 1 
मन्त्रस्थ ३३ देवता्थो के वास्तविक स्वरूपो के परिज्ञान कै लिये विष 
शनुसन्धान की आावद्यकता पतीन होती है । इस निमित्त भयवं० १०७। 
२७ का मन्त्र विशेषष्प से ध्यानयोग्य है । यथा- 


यस्य ्र्यस्तिशव देवां भ्र गाघ्रा चिमेजिरे । 

तान्‌ वे त्रयर्त्रदाद्‌ दैवानेके ब्रह्मविदो 'विदुः ॥ {्रथवं ° १०।७।१७) 

भर्थात्‌ जिस स्कम्मके द्ध श्र्थात्‌ प्रकृति में ३३ देर्वो नै भ्रपने गात्रो 
को विभक्त कर्‌ प्राप्त किया है, निदचय.ह कि उन ३३ देवो को कतिपय 
या केवल ब्रह्मवेत्ता या वेदवैत्ता जानते है । इस वर्णन से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता ह कि ३३ द्वो के स्द्पो पर भरधिक भनुसन्धान की भआवदयकता 
है । 

त्रीणि वीर्याणि = ( १) कायिक वीयं । (२) मानंसिक वीयं, यथा 
“कामस्तदग्रे घमवर्तत भनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” (भथर्वं० १६।५२।१) 
म मानसिक-रेतस्‌ (षीय) का वर्णन हृ्रा 8 । तीसरा है सत्त्वमय बुद्धि 
त्व का वीयं भर्थात्‌ सामथ्यं ५ इन ३३ देवों भ्रौर ३ वीर्यो कै कारण, 
जीवात्मा, शारीरिक ॒भप्‌-तत्त्वों प्राणों तथा भरन्तःकरण में गुप्तरूप मे 
सुरक्षित है । 

चन्द्रे चन्द्रपद द्वारा "मन" का वर्णेन है । यथा “वन्मा मनसो 
जातः” (यजु° ३१११२) । तथा “मनश्चन्द्रो वधात भे" ( अधवं° १६। 
४३।४), पर्थात्‌ चन्द्र भुम मेँ मन स्थापित करे । इस चन्द्र धर्थात्‌ मन में 
हिरण्य या मानसिक-रेठसू है “संकल्पशक्ति"" या कामना । इस मानसिक 
रेतस्‌ द्वारा य जीवाह्मा वीरको या शरीर में प्रेरभाकर्मो को करता दहै; 
वीरन्=वि-्र्‌ (गतौ) ।] 


९०७. ये देवा दिम स्य ते द॑गलो रपद चनम्‌ ॥११॥ 


१. = वसु भ्ग्नि पृथिवी, वायु घन्तरिक्ष, पादित्य चौः, चन्द्रमा नक्षध।११ 
दद्र १० प्राण पुरूष पँ भीर ग्यारहर्वा न्रात्मा। १२ प्रादित्य == १२ मास । इन्द = 
स्तनयित्नु । प्रजापति => गश न्नपदावः । (बृहदा ० उप० प्र १, ब्रा? ९, खं ® २-६)। 
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(देवाः) हे विद्रानो ! (ये) जो (दिवि) सूर्यादिलोक में (एकाद) 


दश प्राण भ्रौर ग्यारहूवां जीव, (स्थ) है, (ते) वे जसे है, वेते उन को जानके 


(देवासः) है विद्वानो ! तुम (इदम्‌) इस (हविः) हवि का ( जुषध्वम्‌ } 


्रीतिपूरवंक सेवन करो ¦ 


[ च््वेद मं० १, सुऽ १३९, मन्त्र ११ कै महर्िभाष्य के मावानुसार 
प्रथं दिया है 1 यजुर्वेद ७।१९ के महर्षि मोष्यानुसार (दिवि) विषुत्‌ के स्वरूप 


म (एकादश) ग्यारह .भर्थात्‌ प्राण, भपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूम, 


ककल, देवदत्त, घनन्जय भ्रोर जीवात्मा (देवासः) दिव्यगुणयुक्त देव (स्थ) 
है. ।) 


०७८ये दैवा अन्तरि एकादश स्थ ते देवासो इविरिदं जुषध्वम्‌ ॥१२॥ 


(देवाः) हे. विद्रानो | (ये) जो (भन्तरिक्षे) भरन्तरिक्ष भ निवास 
करनेहारे ( एकादश) वशेन्दरिय भौर एक मन (स्थ) ह, (ति) वे जंसेदै 
वैसे उन को जानके (देवासः) हे विद्वानो ! तुम (दम्‌) इस (हविः) हवि 
का (जुषध्वम्‌) प्रीतिपूर्वंक सेवन करो । 


[ म्वेद मं० १, सू° १३९, मन्त्र ११ के महषि दयानन्द भाष्य कै 
भावानुसार धं दिया है । यजुवेद ७।१९, तथा ऋग्वेद १।१३९।११ में 
(भन्तरिक्षे) क स्थान मे “अष्लु क्षितः" पाठदहै। भौर इसका भ्रथं किया 
है--“भन्तरिक्ष वा जलो भे निवास करनेहारे, तथ। प्राणो मेँ ठहरनेवाले 
(एकादश ) ग्यारह श्रो, त्वक्‌, चक्षु, जिद्धा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, 
गुदा, लिग भौर मन (स्थ) है" (ते) वे जसे मपने-्रपते कामों मे वतमानः 


, ई, वैसे (देवासः) हे राजसभा के समासदो ! घाप लोग यथायोग्य भरपने- 


प्रपते कामों मं वर्तमान होकर -- “1 


सूचना-ऋग्वेद के मन्व म भ्रन्तरिक्षे के स्थान मेँ "भ्र्सु क्षितः" पाठ 
है । यजुर्वेद के मन्त मँ भी “भ्ष्यु क्षितः^पाठ है! तो भी ऋष्वेद कै मन्त्रम 
“ष्ठु कितः" का “भरन्तरिक्ष. वा अलो मँ निवास करनेहारे” एेसा भथं 
महषि ने किया है । इससे “भरप्सु" का प्रथं भन्तरिक्ष भी महषि को श्रमि- 
भेत है । परन्तु यजुर्वेद के मन्त मं “परपु” का प्रथं महिने कियाहै-- 


३३. 


| 
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“श्रा्णो' मे ठहरनेवाले" । ““भ्प्सु" मे “आपः” पद्‌ है । निषण्टु १।३ के अनु- 
सार भ्रापःभरन्तरिक्ष नाम है। इस प्रकार ऋगवेद भ्रौर यजुवद के उपयुं क्त 
मन्त्रो मे “रप्सु” का भ्रथं यदि “भ्रन्तरिक्षे” किया जाय, तो ऋग्वेद यजुर्वेदं 
भ्रोर अथववेद के मन्त्रो मेँ समन्वय हो जाता है । इसी प्रकार ऋग्वेद भ्रौर 
यजवेद के मन्त्रं मँ “यज्ञम्‌” पाठ है । परन्तु भ्रथवंवेद म “यज्ञम्‌” 
के स्थान में “हविः” पाठ है! यज्ञ भ्रौर हविः का परस्पर सम्बन्ध 


है १] 
२०९. ये दवाः पृथिव्यामेकादश्च स्थ ते देवासो हविरिदं जषध्वस्‌॥१३॥ 


(देवाः) हे विद्धानो (ये) जो (पृथिव्याम्‌) पृथिवी म (एकाद). 
उक्त एकादश गण [ दश प्राण मौर ग्यारहवां जीव] (स्थ) है, (ते) बे 
वैसे है वसे उन को जानकर (देवासः) हे विद्वानो! तुम (इदम्‌) इस 
(हविः) हवि को (जुषध्वम्‌) प्रीतिपुरवंक सेवन करो । 


[ ऋग्वेद मं° १, सू० १३९, मन्व ११ के महर्षि दयानन्द-माष्य के 
भावानुसार भथ दिया है । यनुवंद ७।१९ क मर्हषि-माष्यानुसार 
(पृथिव्याम्‌ अधि) भूमि के ऊपर (एकाद) ग्यारह भर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
प्मग्नि, पवन, प्राकाश्, भादित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, भरहंकार, महततव, प्रौर 
प्रकरति (स्थ) ह~“. | ] । 


९१०. सपत्नं पुरस्तात्‌ प्श्चाज्ञो अभ॑यं कृतम्‌ । 
सविता भं दक्षिणत उचरान्मा शचीपति ॥१४॥ 


२११. दिवो मादिया रंषन्तु भूम्यां रकन्तवरयः । 
इदा रतां मा पुरसतादधिनावभितः शभ यच्छताग्‌ । 
तिरिशीनघ्न्या रंषत॒ जातवेदा भृतढ़ृतों मे सवत॑; सन्तु वभ ॥१५॥ 
इन दोनों मन्त्रो के भं देखो-अथवं ° १३।१६।१-२ भे । 


१. भाषः श्ापनानि, दैमान्येव षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्यात्मनि" '( निर 
१२।४।३७} । 
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१-१० ब्रह्मा ।. व्म॑मणिः, मस्त्रो्ताहच देवताः । 

२१२. शमं बाम ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेज॑से । 
दमं सपत्नदम्भनं द्िवतस्तप॑नं हृद्‌ ॥१॥ 

हे राजन्‌ ! (ते) तेरे"राज्य की (दीर्घायूत्वाय ) दीषं-आगु के. लिये 
तथा (तेजसे ) तेज के लिये, य प्रजाजनन का प्रतिनिधि, (सपत्नदम्मनम्‌) 
घरान्तरिक शतरुभों को दबानेवाजे, तथा (द्विषतः) द्वेषी राजा के (हदः) 
हृदय को (तपनम्‌) तपानेवाले, (मणिम्‌) सेनापतयो मँ दिरोमणिर्प, 
(दर्मम्‌) शतरु्गो के विदारण द्वारा चमकनेवने, (इमम्‌) इस सेनापति को 
(बध्नामि) तेरे साय दुद्‌ बदकरता ह|. 

[ दर्मम्‌ =दर्‌ (द्‌ विदारणे) +-सम्‌ (भा दीप्तौ), भातोऽनरुपसगं क . 
(भ्रष्टा० ३।२।३) ।] 

२१३. द्विषतस्तापरयन्‌ ददः शरणां तापयन्‌ मन॑ः । 
ददिः सर्वास्त्वं दसै धमशवामीन्त्यतापर्थन्‌ ॥२॥ 

(द्विषतः) ह्वंष करनेवाले प्राजनो के (हृदः) हृद्यो को (तापयन्‌) 
हपाता हुमा, भरौर (शत्रूणाम्‌) विनाशकारी दुदमनों के (मनः) मनो को या 
घंकल्पों को . (तापयन्‌) ` तपाता दभ्रा, तथा (सर्वान्‌ ) सब (दहदः) दष्ट 
हदय वालों को, (अभीन्‌ ) भौर भपने भ्रापको भय-रहित सममनेवालो को 

(चमः इव) ग्रीष्मच्छतु के .सूयं के सदृक्ष (संतापयन्‌) संतप्त करता हषा 
(दम) हे शत्रुविदारक सेनपति ! (त्वम्‌) तु हो । 

[द्विषतः =द्विष्‌ प्रप्रीतौ । रात्रुणाम्‌ =शातयतीति शतुः ( उणा० ४। 
१०४) । घर्मः = ग्रीष्म ऋतुः (उणा० १।१४६) तथा घर्माशुः सूर्यः । यथा- 
देवदत्तः देवः, एवं वर्माशुः घेः । ्रमीन्‌ = भ्र +-भीन्‌ (भी सये, द्वितीया? 
बहुवचनम्‌ )। ] = ` | 
११४. घरमदवाभितष॑व्‌ दमं दविवतो नितप॑न्‌ मणे । 

इदः सपत्नानां भिन्दन इव विरुज बम्‌ ।३॥ 

(द्विषतः) दवेषी-शत्रुदल का (दर्भ) विदारण करनेवाले (मणे) शिरो- 

मणिरूप हे सेनापति ! (घमंः इव) ग्रीष्मऋतु के सूये के सदृश (अमि- 


| 
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तपन्‌) शनरुओं के संमुख तपता हुभ्रा, दमदमाता हृभ्रा, ( नितपन्‌) नितरां 
तपता हमरा, दमदमाता हुमा तु (बलम्‌) शत्रो के संनिक-बल को ( विरजं 
=विरुजन्‌) विशेषतया तोड़ता-फोड़ता हा (इन्द्रः हव) सन्राट्‌ के सदुश, 
. या प्रबलरूप मेँ उमड़ हए मेष को तोडती-फोडती हई विद्युत्‌ के सदृक्ष, 
(सपत्नानाम्‌) शतरुभ्रो के (हृदः) हर्यौ को, उनके हदयस्य धैर्यो को 
(भिन्दि) छिन्न-मिन्न कर दे । - 
[विरुजं विरलन्‌ (पदपाठे) । प्रथवा छान्दसः “कमुल्‌” प्रत्ययः । 
इन्द्रः इन्द्रदच सम्राट्‌ वरणदच राजां (यजु० ८।३७), तथा इन्द्रः विद्युत्‌ 
(निड० १०।१।८) ।] 


९१५. भिनद दमे सपत्नानां हदयं दवतां मणे । 
उदन्त्वचंमिवर भूम्याः शिरं एषां बर पातय ॥४॥ 


(दर्भं) हे शनतरुविदारक (मणे) शिरोमणि सेनापति { (सपत्नानाम्‌) 
प्ान्तरिक-विद्रोहियो, शौर (द्विषताम्‌) दरं षी-रातरुभो के ( हृदयम्‌ ) हृदयो 
म (मिच्छ) तु विभेद डाल दे, इनमें भेदनीति को वर्त! तथा (एषाम्‌) 
इन के (शिरः) शिरोभ्रुव सेनापति या राजा को (वि पात्य) इनसे 
विगत करदे, भलग करदे, या मार गिरा। (इव) जेते कि (उद्यन्‌) 
उदित होता हषा सूर्यं (त्वचमिव) श्षरीरिक त्वचा के सदुद्च (भूम्याः) 
भमि को भावृत किये हए भूमि के राघ्यन्धकार को विगत कर दैतादहै, 
अलग कर देता है । [ वि पातय = वि ~+-षत्लू गतौ ; १त्‌ गतौ । 1 


२१६. भिन्दि द॑मे सपत्नान्‌ भे भिन्दि भँ एतनायत्‌ः । 
मिन्द्रि मे स्वौच्‌ दुद भिन्दधि.बर द्विषतो मणे ॥५॥ 


(दमं) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति. (मे) मुक 
राजा के (पत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों को (भिन्डि) भेदनीति दारा 
भिन्न-भिन्न कर । (मे) मुख राजा के राष्ट प्र (पृतनायतः) सेनां हारा 
भाक्रमण चाहनेवा्लो को (भिन्दि) भेदनीति दारा भिन्न-भिन्न कर । (मे) 
भुफ राजा के (सर्वान्‌) सब (दुर्हादः) दुष्ट हादिक भावनाओं वालो को 
(भिन्दि) भेदनीति द्वारा भिन्त-भिन्न कर । (भे) मुक राजा के (द्विषतः) 
प्रभिन्नो को (भिन्द्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर । 
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२१७. छिन्द द॑भं सपत्नान्‌ मे छिन्द्र मेँ एतनायतः । 
छिन्द्र मे सवौन्‌ दुर्हादीन्‌ छिन्द्धि म॑ दिष॒तो मणे ॥द॥ . 


(द्म) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति.! (मे)मुफ राजा के 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों को (छिन्द) छिन्न-भिन्न कर । (मे) मुक ` 
राजा कै राष्ट पर ( पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवार्लो 
को ( छिन्द) छिन्त-भिन्न कर । (मे) मुफ राजा के (सर्वान्‌) सब (दुहार्दान्‌) 
दष्ट हादिक भावना बालों को (छिन्द्धि) छिन्न-मिन्न कर 1 (मे) मेरे 
(हिषतः) भरभित्रोौ को (छिन्डि) छिन्न-मिन्न कर । 


२१८. वृश्च दमं सपत्नान्‌ भे वृश्च भ पृतनायतः । 
ब मे स्वन्‌ दुद वृ मे द्विषतो म॑णे ॥७॥ 


(दभ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे 
(सवल्नान्‌) भन्तरिक-विद्रोहियों को (वृद्व) काट डाल । (मे) मेरे राष्ट 
पर (पृतनायतः) तेना वारा भ्ाक्रमण चाहनेवालो को (वृर) काट डाल । 
(भे) मेरे (सर्वान्‌) सबं (दुर्हार्दः) दुष्ट हादिक भावनाध्रों वालो को (वृर) 
काट डल । (मे) मेरे (द्विषतः) परभित्रो को (वृश्च ) काट डाल ! [वृद्व = 


भोत्रच्‌ छेदने । ] | 
९१९. छन्त दृभं सपत्नान्‌ मे छन्त भे एतनायतः । 
कृन्त मे सवौन्‌ दुद कृन्त भे द्विषतो मणे ॥८॥ 

(द्म) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति { (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भान्तरिक-विद्रोहि्यो को (कृन्त) कतर डाल ।(मे) मेरे राष्ट पर 
(पृतनायतः) सेना द्वारा भाक्रमण चाहनेवालों को (कृन्त) कतर डाल ॥ 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुहारवान्‌) दृष्ट-हादिक भावनार्भो वालो को (कृन्त) 
कतर डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) देवी =भ्रमित्रों को (कृन्त) कतर डाल । 


२२०. पिश दमे सपर््नान्‌ भे पिच भँ एतनायत; । 
` पिच भे. सवौच्‌ दुहि; पिं म द्विषतो म॑णे ॥९॥ 


(दर्मं) हे शूविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भरान्तरिक-विद्रोहियों को (पिश) टुकड़-टुकडे कर डाल । (मे) 


! 
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भरे राष्ट्‌ पर (पृतनायतः) सेना हारा भाक्रमण चाहनेवालों को (पिष) 


टुकडे-टुकड़े कर डाल । (भे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुरहादः) दुष्ट-हादिक 
आवना्भोवालो को (पिक) दुकड़े-टुकड कर डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) 


षी अमित्रो को (विश) दुकड़-ट्कड़ं कर डाल । [पिश =पिच्‌ श्रवयवे।] 


९२२१. विध्य दर्भं स॒प्नान्‌ मे विष्यं मे पृतनायतः । 
विध्य मे सबन दुद विष्य मे दिषतो मणे ॥१०॥ 
(दर्म) है शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे 


(सपत्नान्‌ ) प्रान्तरिक-विद्रोहियों को (विध्य) वेध डाल । (मे) मेरे राष्ट्‌ ` 


पर (पृतनायतः) सेना द्वारा भाक्रमण चाहनेवालों को (विध्य) वेध 
डाल । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुहादः) दष्ट-हादिकं भावना्रोवारलों 
को (विष्य) वेध डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) दंषी =भमितरों को (विष्य) 
वेष डाल । 

[ भेद-नीति दारा शात्रुपक्ष मेँ फूट डाल देना, तथा उग्र अपराधो मे 
खश्र उपायों का भरवलम्ब लेना वेदानुमोदित है । व्यक्ति द्वारा किये उग्र श्रप- 
राधे, व्यक्ति को मृत्युदण्ड देना, वत्तंमान मेँ मी सभ्य रणष्टों द्वारा भनु- 
मोदित है । इसी प्रकार भ्रनपराघी राष्ट पर, परराष्टु द्वारा कयि गए उग्र 
भ्रपरा्धों मे, परराष्टु को सेना-भ्रादि को मौ उग्र दण्ड देना वतमान सम्य 
राष्ट द्वारा भ्रनुमोदित है. उग्र दण्ड देने से भ्रपरार्घो की पुनरावृत्ति रफ 
ला सक्ती है ।| 


छक्र २६ 
१.९ बरह्मा । दर्भमणिः बेवता । 
` २९२, निक दमे सपत्नान्‌ भे निधं मे पृतनायतः । 
निशं मे सर्वम्‌ दुर्हादी निश्च मे द्विषतो मणे ॥१॥ 


(दर्म) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे 


(सपत्नान्‌ ) भरान्तरिक-विद्रोहियों का (निक्ष) चुम्बन कर । (मे) मेरे राष्ट्‌ ` 


पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण - चाहनेवार्लौ का (निक्ष) चुम्बन 
कर । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सत्र (दुर्हादंः ) दुष्ट-हादिक भावनार््रो वार्नो का 
(निक्ष). चुम्बन कर । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी भमत्र का (निक्ष) चुम्बक 
-कर । [निक्ष =-निक्ष चुम्बने । दात्र को भरपने भनुकूलं करने फे चार उपाष 
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है- साम, दाम, दण्ड भ्रौर भेद । साम का प्रमिप्राय है- शान्ति, समोते, 
परस्पर वार्तालाप तथा सन्धि प्रादि शान्त उपायों का व्तंना।.दानका 
प्रभिप्राय है घन द्वारा सहायता कर शत्रु को भ्रपने भरनुकूल करना । इन दो 
उपायों को निक्ष-उपाय या वचुम्बन-उपाय कहा है । अर्थात्‌ जसे चुम्बक- 
पत्थर निन शक्ति द्वारा लोहे का भराकर्षण करता है, वैसे राजा उदासीन 
भौर विरोधियों को भरपनी भोर भराङ्ृष्ट करे । दण्ड भर्थात्‌ युद्धरूप उपाय 
से पूवं- साम दान भौर भेद उपायों का भ्रवलम्ब करना श्रेयस्कर है। 
प्रथवा निक्ष निक्ष्व (भ्रथवं ° ८।३।१५), नितरां क्षीणन्‌ कुर 1] 


२२३. तृन्द्धि द॑मं सपत्नान्‌ मे तृन्द्धि मे पृतनाय॒तः । 
तन्द्र मे सर्वौन्‌ दुदिस्तन्द्र भ द्विषतो मणे ॥२॥ 


(दर्भं) हे शशरुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! -(मे) यरे 
(सपत्नान्‌ ) प्रान्तरिक-विद्रोहियों का (तुन्दि) तु भनादर किया कर । {मे} 
मेरे राष्ट्‌ पर (पृतनायतः) सेना द्वारा भाक्रमण चाहनेवालों का तू (तृन्डि) 
भ्रनादर किया कर । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुहदिः) दृष्ट-हादिक भाव- 
नार्ओवालों का (तृन्द्धि) भनादर किया कर । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी = 
मित्रों का (तद्दि) तू अनादर किया कर! 

तृन्द्धि = तृदिर्‌ भ्रनादरे । भ्रनादर भर्थात्‌ पभ्रादर न करनाभी 
साम उपाय है, उग्र उपाय नहीं । प्रथवा तृदिर्‌ हिसायाम.॥ भर्थात्‌ उग्र 
उपाय की प्रावह्यकता भ इन की हिसा कर । | 


२९४. रन्द्र द॑मं सपत्नान्‌ मे रुन्द्ध भ पृतनाय॒तः । 
हन्द मे सर्वौ दुर्दादी रन्द्र म॑ दिषुतो मणे ॥६॥ 


(दभ) हे शध्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) भरे 
(सपह्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों को (खन्द) भावत कर, अतत्‌ छन 
धर घेरा डाल । ( मे) मेरे राष्ट्‌ पर ( पृतनायतः) सेना द्वारा भाक्रमण 
चाहने वालों को (रुन्द्ि) तू भ्रावृत कर, अर्थात्‌ उन पर धरां 
छाल । (मे) मेरे ( सर्वान्‌ ) सब ( दुहि: ) दुष्ट हादिक भावनां 
वालों को (रुन्दि) भावृत कर, भ्र्थात्‌ उन पर घेरा डाल ।(मे) मेरे (द्विषतः) 
द्ेषी =ध्रमि्ों को (खन्द्धि) भ्रावृत कर, भ्र्थात्‌ उन पर घेरा डाल । 

[रन्द्र रधिर्‌ प्रावरणे । प्रावरण अर्थात्‌ घेरा - डालने से इत के 


1 
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बाह्य व्यापार प्रादि को रोकना,भौर इनके बाहर भ्राने-जाने की स्वतत्त्रता 
को रोकदेनाहोतादै। यह्‌ भी एक प्रकारका साम उपायै, ग्र उपाय 
नहीं । घेरा डालने को “भ्रवरोध तथा उपरोध” कहते है । | 
२२५. मृण द्मे सषत्नान्‌ मे मृण भँ पृतनायतः । 
मृण म सर्ोन्‌ दुवो मृण भ द्विषतो मणे ॥४॥ 

(दभ) है शुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तू (भे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों को (मृण) प्राणदण्ड दे । (मे) मेरे राष्ट 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारां भाक्रमण चाहनेवालो को (मृण) भाणदण्ड हे । 
(भे) मेरे (सर्वान्‌ ) सब (दुहा) दुष्ट-हादिक भावनाभ्रों वालो को (मृण) 
प्राणदण्ड दे! (मे) मेरे (द्विषतः) षी धमित को (मृण) तु प्राणदण्ड दे । 
[भुण = मृङ्‌ प्राणत्यागे ।] 

२९६. मन्थं द्मे सपत्नान्‌ मे मन्थं मे पृतनाय॒तः । 
मन्थं मे सर्वान्‌ दुद मन्थं मे द्वषृतो मणे ॥५॥ 

(दर्भं) हे शतूविंदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तु (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भरान्तरिक-विद्रोहियों को (मन्थ) मथ डाल । (मे) मेरे राष्ट पर 
(पृतनायतः) सेना द्वारा भ्राक्रमण चाहनेवालों को (मन्थ) मथ डाल । (मे) 
मेरे (सर्वान्‌) सब (दर्दः) दुष्ट-हादिक भावना्ोवालों को (मन्थ ) मथ 
डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) देषी =भमित्रो को (मन्थ) मथ डाल । 

२२७. पिण्डि दमं सपत्नान्‌ मे पिण्ड मँ पृतनाय॒तः । 
पिण्डि मे सरवौन्‌ दु्हदैः पिण्डि मे द्विषतो मणे ॥६॥ 

(दर्भ) हे शतुविदारक, (मणे) शिरोमणि शेनापति ! तु(मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) धान्तरिक-विद्रोहियों को ( पिण्ड्ढि) पीस डाल । (मे) मेरे 
राष्ट पर (पृत्तनायतः) सेना द्वारा भाक्रमण चाहनेवालों को (पिण्डि) 
पोस डाच । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः) दृष्ट-हादिक मावना्रोवालों 
को (पिण्ड्ढि) पीस डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) दवेषो =भमिघों को (पिष्टि) 
पीस डले । 

२९८. ओष॑ दमं सपत्नान्‌ मे ओष मे पृतनायतः । 
ओष मे स्न्‌ दुद ओष मे दिषृतो म॑णे ॥७॥ 
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(दभ) हे दत्रुविदारकर, (मणे) हिरोमणि सेनापति | तु (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भान्तरिक-विद्रोहियो को (भ्रोष) स्पुलसा दे । (मे) मेरे राष्ट 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारा भ्राक्रमण चाहनेवालों को (प्रोष ) भूलसा दे । 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दहदः) दुष्ट-हादिक भावनां वालों को (भोष) 
स्ुलसा दे ॥ (मे) मेरे (द्विषतः) षी = अमित्रो को (भोष) भुलसा दे 1 


२९९. दहं दभ सपत्नान्‌ मे दहं मे एतनाय॒तः । 
दहं भे सवौन्‌ दुही दईं भे दविषुतो मणे ॥८॥ 


(दर्भ) ह शत्रुविदारकं, (भणे) शिरोमणि सेनापति ! तु (मे) भेरे 
(सपत्नान्‌) भान्तरिक-विद्रोहियो को (दह) दग्ध करदे । (मे) मेरे राष्ट 
पर (पृतनायतः) -सेना द्वारा भ्ाक्रमण चाहनेवालों को (दह) दग्ध कर दे । 
(मे) मेरे (सर्वान्‌ ) सब (दुरहादंः) दुष्ट-हादिक मावनाों वालों को (दह्‌) 
दग्ध कर दे । (मे)मेरे (द्विषतः) द्वेषी = भमिधरों को (दह्‌) दग्ध कर वे । 


२६०. जदि दभ सपत्नान्‌ मे जदि भं एतनायतः । 
जदि मे सरवौन्‌ दु्ददी जहि मे द्विष॒तो म॑णे ॥९॥ 


(दर्भ) है शतरुविदारक, (मणे) क्िरोमणि सेनापति ! त्रु (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भान्तरिक-विद्रोहि्यो को (जहि) हनन कर (मे) मेरे राष्ट पर 
(पृतनायतः) सेना द्वारा भ्राक्रमण चाहते वालो को (जहि) हनन कर ।( मे) 
भरे (सर्वान्‌) सब (दु्हदिः) दुष्ट-हादिक भावनां वालो को (जहि) 
हनन कर + (मे) मेरे (द्विषतः) षी मितो को (जहि) हनन कर । 


[ दर्भं १९।२८।१ मन्त्र में “दर्भः का निर्वचन कर दिया है। तथा 
दृणाति विदारयतीति दर्भः (उणा० ३।१५१) शत्रु के विदारण के कारणं 
सेनापति को दभ कहा है । दर्भाङ्कुर का अग्रभाग कण्टकमय होता है, जो 
किपैरका विदारण करदेताहै। दस प्रकार रूपक दुष्टिसे भी सेनापति 
को "दर्भं" कहा जा सकता है । जपे किं बहादुर को "शेर" तथ निबुद्धिको 
“गदहा” कह दिया जाता है । मन्व १ ते ४ तक मँ साम-उपायों का वर्णन 


इंआा है, भौर मन्त्र ५ से € तक दण्ड-ढपाय कटे गए द । ] 
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२६१. यत्‌ त द्म जरास्युः शतं बसु बरे ते। 
तेनेमं वरमिणं कुत्वा सुपतना जहि वीये; ॥१॥ 


(द्भ) है शत्रुविदारक सेनापति ! (यत्‌) यत, (ते जरामृत्यु) तेरी 
मृत्यु जरावस्था मे सम्भव है, गौर (यत्‌) -यतः (तै) तेरे (वमंसु) कवच 
आदि के शस्क्रागारों मेँ (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के (वभं) कवच भादि शस्त्र 
है, भतः (तेन) उस कवच आदि द्वारा (इमम्‌) इस प्रत्येक सनिक को 
(वर्मिणं कत्वा) कवच भादि से सम्पन्न करके (वीर्यः) वीर कमो दारा 
(सपत्नान्‌) राक्रृभों का (जहि) हनन कर ॥ 


[जरामत्युः== इस पदं के दारा सेनापति को कहा दहै कितु भरभी युवा- 
वस्था वाला है,भ्रतः शारीरिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण सेनापति होने 
योग्य है, चंकितु भ्रमी जरावस्था को प्राप्त नहीं हुमा । वभंसुन्=लक्षणया 
कवच भ्रादि शस्त्रास्तों के भ्रागार भरमिप्रेत हैँ । वमं वृर्‌ भावरणे । प्र्थात्‌ 
कवच भ्रादि भ्रावरण, जिनके द्वारा शत्रु के प्रहारो का निवारण किया 
जता है। | 


२६२. शतं तं दभ बमीणि सदं बीर्याणि ते । 
तमसौ निशे त्वां देवा जरसे भतेवा अदु; ॥२॥ 

(वर्म) हे शत्रुविदारक सेनापति ! (ते) तेरे (शतं वर्माणि) संक्डों 
प्रकार के कवच भादि हैँ भौर (ते) तेरे (सहम्‌) हजारों (वीर्याणि ) वीर- 
कमं है, इसलिये (विच्वे देवाः) राष्ट के सब देर्वो,भर्थात्‌ दिव्य प्रधिकारियों 
तथा विद्वानों नै (जरसे) जरावस्था तक (मर्तवं) राष्टर्के भरणपोषण के 


लिये (तं त्वा) उस तुभ को राजा फे प्रति सहायक ङ्प मेँ (प्रदुः) समर्पित 
किया है। 


२३६. तवामाहदेवमे तवां दंभ अहणस्पतिं्‌ । 
त्वामिन्दरस्याहु्मे सवं र्टराणिं रक्षसि ॥३॥ 


ग्न = ५०० न क ह ध जे 


॥ ; 
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(दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति 1 (त्वाम्‌) तुर (प्राहुः) कहते है- 
(देववरं) राष्ट्‌ कै देवो का कवच भर्थात्‌ उनका कवचसदृश रक्षक; तथा 
(त्वाम) तु कहते ई--( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) वेदरक्षक; (त्वाम्‌ ) तुमं 


.(भ्राहुः) कहते है-- (इन्द्रस्य ) सम्राट्‌ भ्र्धातिं राजा का (वमं ) कवच, भर्थात्‌ 


कवचसवुश रक्षक; (त्वम्‌) तु (राष्टाणि) रष्टो को (रक्षसि) रक्षा 
करता है । 

[ देववमं = विदासौ वै देवाः + तथा मातृदेव,- पितृदेव, आचा्येदेव, 
मतिथिदेव भ्रादि, तथा विजयेच्छक सैनिक । दिव्‌ = विजिगीषा । ब्रह्म = 
वेद । सब वेद साक्षात्‌ तंथा परम्परया ब्रह्य का वर्णेन करते है, इसलिये 
वेदिक भन्त्रो को ब्रह्म" करते है । इन्द्रस्य = हन््रश्च सस्राट्‌ ( यजु ०८३७) । 
राष्टाणि = राजते तत्‌ राष्ट्रम्‌ भर्थात्‌ स्वतन्त्र राज्य, राज्य को भूमितथा 
सम्पत्ति, भौर स्वतन्त्र प्रजाजन । | 


२६४. सपलक्षथणं दमे द्विषतस्तपनं ददः । 
मणि शत्र बधनं तनूपानं इणोमि ते ।।४॥ 


(सपत्नक्षयणम्‌ ) भान्तरिक-विद्रोषिरयो का क्षय करनेवाले; ( द्विषतः) 
द्र षी भ्रमिं के (हृदः) हृदयो को (तपनम्‌) संतप्त करनेवाले; (क्षत्रस्य ) 


, रक्षक सनिकव्गं या क्षत-विक्षत से प्राण करनेवाले संनिकवगं की (वर्धनम्‌) 


वृद्धि करनेवाले; (दमं = द्भम्‌) शत्रुविदारक (मणिम्‌) शिरोमणि सेनापति 
को (ते) हे राजन्‌ ! या हे प्रजाजन ! तेरे (तन्‌ पानम्‌) रारीरका रक्षक 
(कृणोमि) मै करता हू । 
[ क्षत्रस्य = क्षदति रक्षतीति क्षत्रम्‌ ! क्षतात्‌ च्रायत इत्यपि (उणा० 
४।१६८) ।| 
२३५. यत्‌ समुद्रो अम्यकरन्दद्‌ प्ञजन्यो विद्ुत। सहे । 
ततौ दिरण्वयो बिम्दुत्ततों दभो अजायत ॥५॥ 


(यत्‌) जो (समुद्रः) -समूदर (परभ्यक्रन्त्‌ ) गर्जा, भौर .(विद्यृता सह) 
विद्युत्‌ के साथ (पर्जन्यः) मेघ गर्ना, (तत!) तत्पदवात्‌ ( हिरण्ययः बिन्दु1) 
हिरण्यसदुश चमकीला या बहुमूल्य वीर्य-विन्दु (भरजायत ) पदा हवा, 
प्रौर (ततः) उस बिन्दु चे (दमः) शत्रुचिदारक सेनापति प्रेदा हृभ्रा । 

[ मम्थक्न्दत्‌ वरषा छु मे समुद्र मे नहरों दारा गजंनाएं होती ह । 


+ 
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तत्पदचात्‌ मेघो का निर्माण होता है, भ्रौर विद्यत्‌ के साथ गजते मेघो द्रवाय 
वर्षा, तत्पदचात्‌ भरोषधिषां, भ्रन्न ओर रेतस्‌ ( = वीयं ) तथा रेतस्‌ ते पुरुष 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार जल का सम्बन्ध वीयं भौर पर्ष केसाथदहै। 
` तथां “पञ्चम्यामाहुतौ भाषः पुरषबचसो भवन्ति" ( छान्दोग्य ० म० ५, 
खं० ९) द्वारा भी जलों का सम्बन्ध पुरुषोत्पत्ति कै साथ दर्ायादै। 
हिरण्यय हिरण्मय । हिरण्य 5911910 ५116 (भ्रापटे) मर्थात्‌ पुरुष का 
वीयं । ] 


छक्र २१ 
१-१४ सविता (पुष्टिकामः) । प्रौदुम्बरमणिः । 
२६६. ओदम्बरेण मणिना पूुष्टिकामाय वेधसां । 
पश्चनां सैषां स्फाति गोष्ठे मे सरिता क॑रत्‌ ॥१॥।. 


(सविता ) सर्व॑प्रेरक .प्रधानमन्धी ने (वैधसा) | विद्वान्‌ (भौदुम्बरेण) | 


उदुम्बर आदि वृक्षो के अधिपति ( भणिना ) राज्यरत्नङूपी वनाधिपति 
द्वारा (पुष्टिकामाय) पुष्टि की कामनावाले (मे) मुभ-भरत्येक प्रजाजन के 
लिये (गोष्ठे ) मुक प्रत्येक. प्रजाजन की गोशाला मे (सवषाम्‌) सभी 
(पशूनाम्‌) पुभ्रों की (स्फातिम्‌) वृद्धि (करत्‌) की है । 

[सविता=ष्‌ प्रेरणे । वषसा, वेधाः विद्वान्‌ (उणा० ४।२२६) } 
सर्वेषाम्‌ = भ्रव, गौ, अज्‌, भरवि भ्रादि । ओदुम्बर इसे ३१।९ में “वन- 


स्पते” ! दवारा सम्बोधित किया है । वनस्पतिः वनस्य पाता वा पाल. 


यिता, भर्थात्‌ वनो का रक्षक तथा पालक । इते टी ३१।११ भै “प्रामणीः" 
भौ कहा है, अर्थात्‌ भ्रामों का नेता ‡ उदुम्बर =गलर वृक्ष +] 


२४७. यो नं भुधरिर्गािपत्यः पदूनामंशिपा अस॑त्‌ । 
ओौदुम्बरो इषौ मणिः सं म चुजतु पुष्या ॥२॥ 


(यः) जो (नः) हमारा (प्रग्निः) प्ग्रणी, (गाहंपत्यः} गाहँपत्याग्नि 
के सदृश रक्षक, शौर (पदूनाम्‌) पशुओं का (भरषिपाः ) भधिपालक (भसत्‌) 


ह, बह (वृषा) सुखवर्षीं (श्रौदुम्बरः) उदुम्बर - भ्रादि वुरक्षो का भ्रचिपति.. 


(मणिः) राल्यरत्नख्पी वनाधिपति (मा) मु प्रत्येकं ्रजाजन का 
(पुष्टा) पुष्टि के साथ (खं सुजतु) संसं करे,सम्बन्ध करे । 
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[अग्निः-=अग्रणीर्भवति 1 गाहुंपत्यः=भ्रथवा ग्रामवासी गृहपतियो का 


` शासक । गाहंपत्यसंस्था भौ एक प्रारम्भिक राञ्यसंस्था है (देखो-भथरवं० 


८।१{ १०) । १-१३, विराटसुक्त)। भ्रौदुम्बर इस संस्था का भग्रणी भ्र्थात्‌ 
नेता है, इसलिये इसे ग्रामणी भी कहा है ( भयं ० १।३१।१२) । अर्थात्‌ 
प्रामसमार्भो का मेता, नायक । | ` 


९३८. करीषिणीं फलवतीं खधाभिरा च नो गृहे । 
ओुम्बरस्य तेज॑सा धाता पुष्टि द॑ंषाठु मे ॥६।। 


(घाता) राष्ट का घारण-पोषण करनेवाला सरव॑प्रेरक प्रधानमन्त्री 
(मन्त्र १) (भरौदुम्बरस्य) वनाधिपति के (तेजसा) प्रमाव द्वारा, सुशासन 


ढारा (नः) हमारे (गृहे) घरों मे (करीषिणीम्‌) गोबर देनेवाली गौ को, 


(फलवतीम्‌) फलोवाली वाटिका को, (स्वधाम्‌) स्वघारण भ्रौर पोषणं 
करनेवाले भ्रन्न को, (च इराम्‌) भ्रौर जल को (दघातु) धारित करे 
(मे) भौर मु प्रत्येक प्रजाजन कै लिये (पुष्टिम्‌) उपयु क्त सम्पुष्ट वस्वुएं 
धारित करे । 

[स्वधा = प्रन (निङ० २।७) 1 इरा-=\४8श (जलं } घ्रापटे) । 
करीष = गोबर 1 लेपने जलने भौर खाद मे गोबर उपयोगी है । ] 


२६९. यद्‌ दविपाच्च चर्त्पा्च यान्यक्नांनि ये रसा, 
गृहे रेव॑षा भूमानं बिश्नदौदुम्बरं मणिम्‌ ॥४॥ 


(यद्‌) जो (द्विपात्‌ द्विपाद्‌) दो प रोवाली सन्तार्ने, (च) भौ र (चतुष्पात्‌ = 
चतुष्पाद्‌ ) चार प॑ रोवाले भव गौ प्रादि पद्यु है, (च) घौर (यानि भरल्ानि) 
लो विविध भ्रन्न हँ (ये) जो (€ रसाः) दूष तथा दक्षुरस भादिरहै, (भौव 
म्बरं मणिम्‌) राज्यरत्नरूपी वनाधिपत्ि का (विश्वत्‌ ) धारण-पोषण करता 
हृभा (प्रहम्‌) # प्रत्येक प्रजाजन (तु) तो (एषाम्‌) इन उपयु क्तं वस्तुं 
की (भ्रमानम्‌) बहुतायत को (गृह्भ) ग्रहण करता हूं । 

[विश्नत्‌ प्रत्येक प्रजाजन का यह कतव्य है कि जो-जो राज्याधिकारी 
निज व्यवस्था के निरीक्षणाथं जव-जब प्रजाजनों के पास .जायःतब-तब प्रजा- 
जन परन्नादि द्वारा ठसका भरण-पोषण करे । बिभ्रत कर्मंविशेषण है 


“गृहक का । | 


। 
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२४०. पुष्टं पशूनां परिं जग्रभा | चपुष्पदां दविपदां यश्च॑ घान्य [म्‌ । 
पय॑ः पशूनां रसमोषैषीनां बहस्पतिः सविता मे नि य॑च्छात्‌ ।॥५॥ 


(चतुष्पदाम्‌ ) चौपायों भौर (द्विपदाम्‌ ) दोपायो (पशूनाम्‌) पर्भो का 
(पुष्टिम्‌) परिपोषण (श्रहम्‌) मैने (परिजग्रम) पर्याप्त पा लिया है, (च) 
भ्नौर (धान्यम्‌) भनाज भी पर्याप्त पा लिया है । (बृहस्पतिः) महारक्षक 
(सविता) सर्ंप्रेरक सर्वोत्पादकं सर्वंदव्थो के स्वामी परमेश्वर ने (मे) 
मु परतयेक प्रजालेनं # लिंथे (पशूनां पयः) पदुप्रों का दूष, भौर ( भोषधी- 
नाम्‌ ) पौषधियो का ( रसम्‌ ) रस ( नि यच्छत्‌ ) नियुक्त किया रै 
दिया है) = 

[पयःन्=पद्यु्रों का दूध लेना चाहिये न कि मासि । रोगनिवृत्ति तथा 
स्वास्थ्य के लिये पभ्रोषधियों का रख भ्रधिक उपयोगी होता है । सविता इस 
पद हारा मन्त (१) मं कथित प्रेरक प्रधान मन्त्रीका भी ग्रहण कियाजा 
सकता ह । वष्ट भी राष्ट की महासम्पत्तियो का रक्षक होता है । | 


२४१. अं प॑शूनाम॑धिपा असानि मिं पुष्टं पुष्टपतिंदेषातु । 
मद्यमौदुम्बरो मणिदरैविंणानि नि यंच्छ्तु ।द॥ 


(अहम्‌) र प्रत्येक प्रजाजन (पशूनाम्‌) परमो का (भ्धिपाः) 
भ्रधिपति (भरसानि) होऊ (पृष्टपतिः) पोषक वस्तु््रो का स्वाभी ( मयि) 
मुर प्रत्येक प्रनोजंन मेँ (पुष्टिम्‌) पृष्टवस्तुएं (दधातु) स्थापित .करे । 
(बौदुम्बरः) वनाधिपति (मणिः) राज्यरत्न श्रधिकारी (मह्यम्‌) मुम प्रत्येक 
प्रजाजन के लिये (द्रविणानि) सम्पत्तियां (नि यच्छतु) प्रदान करे । 
2४२. उपु भौदुम्बरो मणिः प्रजय। च धनन चं । 

हनदरेण जिन्वितो सणिरा मागन्त्छंह वचसा ।७॥ 


(रजय) राष्ट के प्रजाजनों के साथ; (च) भौर ( घनेन) रष्टरकी 


` सम्पति के (षह) धाथ (भ्रीदुम्बरः मणिः) राष्ट के उदुम्बर आदि वृक्षो 


कां धधिपति, राज्यरत्न वनाधिपति (मा) मुक प्रधानमन्त्री को (उप- 
गन्‌) सहायकरूप मे प्राप्त हुभा है 1 (इन्द्रेण) सन्नाट्‌ द्वारा (जिन्वितः) 
प्रादित गौर परितोषित (मणिः) यह राज्यरत्न (मा) सुभः प्रधानमल्तरी 


| 
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को (वचसा) निज प्रभाव तथा ज्ञानदौप्ति के साथ (भ्रा जगन्‌) प्राप्त 


हृभा है। 

[इनदरं ण = हनश्च सस्नराट्‌ (यजु ° ८।३७) ! प्रजया षनेन = सम्राद्‌ नै 
प्रवानमन्ती की सहायतां जते वनाधिपति को नियुक्त किया दहै, वैसे राष्ट 
के प्रजाजनों प्रौर राष्ट को सम्पत्ति पर भी रधिकार प्रधानमन्त्री को. 
सम्राट्‌ द्वारा प्राप्त हृभा है। ] । 


२४३. देवो मणि! संपलदहा धनंसा धनसातये । 
पशोर्नख भूमानं गवाँ स्फातिं नि य॑च्छतु ॥८॥ 


(देवः) दिव्यगुणी (मणिः) राज्यरत्न वनाचधिपति (सपत्नहा) वन- 
विरोधी शक्तियों का हनन करदा है इस प्रकार (धनसातये) धन प्रदान 
करनेवाले प्रजाजन के लिये. (वनसाः) वह वन्यघन प्रदान्‌ करता है । वह 
(पद्लोः) पश्ुो भौर (भ्रन्नस्य) भन्तं की (भूमानम्‌) बहुतायत, तथा 
(गवाम्‌) गौवों की (स्फातिम्‌) वृद्धि (नि यच्छतु) हमें प्रदान करता है । 
[ वनाधिपति वनो पर्भो भ्रौर भ्न्नों का प्रधिकारी होना चाये । | 


२४४. यथाग्रे तवं वनस्पते पुष्व्या सह जिषे । 
एवा धनस्य मे स्फातिमा द॑घातु सरस्वती ।\९॥ 


(वनस्पते) है वनाधिपति † (यथा) जैसे (त्वम्‌) तु (भग्र) प्रारम्म 
से ही (पुष्टा सह) पुष्टि के साथ (जज्ञिषे) प्रसिद्ध हुमा है, (एवा एवम्‌) 
एसे ही (सरस्वती) ज्ञान या विध्या की भषिष्ठाच्री पर्थात्‌ भरधिकारिणी 
(मे) मु प्रजाजन के लिये (घनस्य) ज्ञानघन की (स्फातिम्‌) वृद्धि (भ्रा 
दधातु) स्थापितं कर।. 

[ वनस्पतिः -= वनस्पति का लोकप्रसिद्ध भर्थं ह--वृक्ष भादि । काथक्य 
प्राचायं कहते ह॑ किं वनस्पति है युप, अर्थात्‌ पद्यु को वांघने का खम्मा। 
गाकपुणि भ्राचायं कहते ह कि वनस्पति है अग्नि (निद०८।३।१८.) । परन्तु 
यास्काचायं वनस्पति का भं करते है-"बनानां पाता वा पालयिता वा" 
(निर०८।२।३१); भर्थात्‌ “वनो का रक्षक या पालक” । यह्‌ भ्रं मन्ध (४) 
के भर्थं के भनुकूल है । मंत्रायणी संहिता ४। १३७ में “वनस्पते -““ ---गयु- 
नानि विहन्‌" द्वारा वनस्पति को प्रज्ञानं का विद्वान्‌ भर्थात्‌ क्ञाता कहा 
है (नि२०५।३।२०) । प्रज्ञानों का ज्ञाता वनस्पति मनुष्य ही हो सकता है । 


। 
] 
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पुष्ट्या सह वनाधिपति भावि प्रधिकारी नियुक्त होते ही, यदि निल 
करव्यो की परिपुष्टि करं, मिज कतं्व्यो को सफल करं, तो वे प्रसिद्धि को 
प्राप्त हो जाते है, कीत्तिमान्‌ हो जते है । सरस्वतीन्=सरः विज्ञानं तद्रती 
(उणा०५४। १६० ) ॥] 


२४९. आ भे धनं सर॑ंखती पय॑स्फातिं च धान्य यू । | 
सिनीवास्युष। बहादयं चौदुम्बरो मणिः ॥१०॥ 


(सरस्वती) ज्ञान या विद्या की भ्रधिष्ठात्री भर्थात्‌ भरधिकारिणी,(मे) 
मु प्रजाजन के लिये (घनम्‌) विद्याघन (भ्रा वहात्‌) प्रप्त कराए । 
( सिनीवाली ) भ्न्नसम्पन्ना तथा कष्टनिवारिणी गृहपत्नी, (च) प्रौर 
(अयम्‌) यहु (मणिः) राज्यरत्न (म्रोडुम्बरः) वनाधिपति (पयःस्फातिम्‌ ) 
दुष की वृद्धि (च) भौर (घान्यम्‌) भ्रन्न प्रनाज (उप भ्रा वहात्‌) प्राप्त 
करए । 

` [सिनीवली = सिनमभ्नं तद्वती ; वाली = वारणकरत्र । निवारणकर्षी, 
रलयोरभेबः । सिन भौर वाल र “छन्दसीवनिपौ च" वातिक द्वारा "ई" 
भरत्यय । सिनीवाली देवपत्नी (नि ९० ११।३।३१) भतः सिनीवाली = पति- 
देव की पत्नी, गृहपत्नी ।] 


२४६. तवं मंणीनामाधिपा इषांसि त्वपि पुष्टं पुष्पतिंजेजान । 
तवयौमे वाजा द्रभंणानि सर्वौदुम्बरः स त्वमस्मत्‌ संदसाराद- 
रातिमम॑तिं धुं च ॥११॥ 


(मणीनाम्‌) राज्यरत्नौं मे (त्वम्‌) हे वनाधिपति ! तू (अधिपाः) 
वनों का भिपति,जौर (वृषा) वन्य सम्पत्तियों की वर्षा करनेवाला (भसि) 
है । (पृष्टपतिः) पोषक तत्त्वो के स्वामी अर्थात्‌ सन्नाद्‌ (मन्त्र ७) नै 
(त्वयि) तुक मे (पुष्टम्‌) पोषक पदार्थों का भ्रधिकार (जजान) प्रकट 
किया है। (त्वयि) तेरे भरधिकार मे (वाजाः) परनन भौर (सर्वा) सब 
(द्रविणानि) -वन् सम्पत्तियां है । (सः) वह (परौदुम्बरः) वनाधिपति 
(त्वम्‌) तू (भ्रस्मत्‌) हम प्रजालर्नो से (भ्ररातिम्‌) दान न देने की भावना 
को, (प्रमतिम्‌) श्रसन्मति भर्थात्‌ कुमति को,(च) बोर (क्षुषम्‌ ) शुषा को 
(्रारात्‌) दूर के, (हस्व) भौर विरोधी शक्तियो को पराभूत कर । 


(1 कि -अििििििना >» = [1 
न~ न - = ता ०---००अ - 
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[वाजाः =प्रन्नानि (निघं०२।७) । प्रमतिम्‌ भूखा व्यक्ति कूमति बन 
जाता है । बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌! ] 


१४७. ग्रामणीरंसि प्रामणीरुच्थायामिर्षिक्तोऽभि मां सिश्चं बसा ¦ 
तेजोऽसि तेजो मिं धारयां रयिरंसि रथिं मे भेदि ॥१२॥ 


(ग्रामणीः भ्रसि) तु ग्रामो कानेताहै, (ग्रामणीः) प्रामोंका नेता तू 
(भमिषिक्तः) प्रामों के नेतृत्व के लिये भ्रभिषिक्त किया गया है । तू 
(उत्त्थाय) उद्यम करके (व्वंसा) भ्रन्नों द्वारा (मा) मुभे (भ्रमि सिञ्च) 
सीच दे, मूक पर अन्नो की वर्षा कर । (तेजः भसि) तु तेजस्वी है, (मयि) 
मूकरमे तू (तेजः) तेज (श्रधि धारय) स्थापित कर । (रयिः भसि) तू 
सम्पत्तियं का स्वामी है, (मयि) मुकमेतू (रयिम्‌) सम्पत्तियां (प्रधि 
घेहि) स्थापित कर । 

[ग्रामणीः = भ्रोदुम्बर्‌-वनाधिपति कोग्रामों का भी नेता भर्थात्‌ 
भ्रधिपति नियत्त करना चाहिथै । यों कि वनो तथा भ्रन्नादि पुष्ट पदार्थों 
का सम्बन्ध प्रामोंके साथ होता है । भरभिषिक्तः प्रत्येक राज्याधिकारी 
को प्धिक्रार सौपते समय उसका श्रभिषेक होना चाहिये । वच॑सा = भरन्नेन 
(निधं ०२।७) । तेजः तेजस्वी ; रयिः रयिमान्‌ । जिस राष्ट मे भरन्त 
का बाहुल्य हो, वह तेजस्वी अर्थात्‌ प्रमावशाली भओौर रयिमान्‌ बन जाता 
दै । प्रामाधिपति होने से वनाधिपति “गार्हुपत्य“मी हैगृहपतियों का शासक 
मी 8 (मन्त्र २)।] 


२४८. पुष्टरंधि पृष्टया मा सम॑द्ण्व गृहमेधी गृह॑तिं मा णु । 
ओदुम्बरः स त्वमसाघु षेहि रयिं चं न॒ः स्ैवीरं नि यच्छ 
रायस्पोषाय प्रतिं मुज्े अं त्वाम्‌ ॥१६॥. ` 
हे वनाधिपत्ति ! (पुष्टिः) पुष्टि का मूरतंरूप (प्रसि) तु है, (पुष्टा) 

पोषकं पदार्थो के कारण (मा) मुम सघ्राद्‌ को (मन्त्र ७) (सम्‌ भङ्ग्धि) 


सम्यक्‌ प्रकार से प्रभिव्यक्त भ्र्थत्‌ प्रसिद्ध कर दे । (गृहमेधी) तु रपष्टृगृह 
कायष्टाहै, (मा) मुक सम्राट्‌ को (गृहपतिम्‌) राष्टरगृह का रक्षकं तथा 


२५ 


1 
| 
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पालक (कृणु) केर दे । (त्वम्‌) तु (भरौदुम्बरः) वनाधिपति है (सः) वह तू 
(अस्मासु) हम अधिकारी जनों गौर प्रजाजनों मे (रयिम्‌) सम्पत्तियां 
(घेहि) स्थापित कर । (च) गौर (नः) हमे (सर्ववीरम्‌) सबकोवीर 
बनानेवाली सम्पत्तियां (नि यच्छ) सदा प्रदान कर । (भ्रहम्‌) मै सन्नाट्‌ 
(रायस्पोषाय) राष्ट की सम्पत्तियों के परिपोषण के लियेहे वनाधिपति ! 
(त्वाम्‌) तुके (प्रतिमुञ्च) स्वीकार करता हूं । 


२४९. अयमौदुंम्बरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते । 


स न॑ः सनिं मंमतीं छृणोतु रयिं च॑ नः समैवीरं नि य॑च्छात्‌ ॥१४॥ 


(मणिः) राज्यरतन (भ्यम्‌) यह (वीरः) श्ुरवीर. (धौदुम्बरः) वना- 
चिपति (वीराय) वीर समन्नाट्‌ के लिये (बध्यते) प्रतिज्ञाबद्ध.किया जाता 
है । (सः) वह्‌ वनाधिपति (नः) हमारे (सनिम्‌) घन-विभाजन को (मघु- 
मतीम्‌) मधुर (कृणोतु) करे । (च) प्रौर (नः) हमे (एयम्‌) सम्पत्तियां 
(नि यच्छात्‌) देवे, जिससे कि (सवंवीरम्‌) हम सब वीर बन जाय । 

[सनिम्‌=षणु दानै, षण संमक्तौ । भर्थात्‌ सम्पत्तियं का प्रजा के प्रति 
दान प्रौर उसका सम्यक्‌-विभाजन प्रत्येक प्रजा के लिये करना । ] ` 


घ्क्र २२ 
१-१० भुगरुः । दभः! 
२५०. शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहद॑पणे उत्तिरः । 
दर्मो य रग्न ओष॑विसं त बण्नाम्यार्दुषे ॥१।। 
(शतकाण्डः) सैकड़ों दवारा कमनीय अर्थात्‌ चाहा गया, (दुष्यवनः) 
न्यायपय से च्यत न होनेवाला या ध्रपराभवनीय, (सहस्रपणंः) हजारो का 
परिपालकः, (उत्तिरः) क्लेशो से तैरातेवाला (यः) जो (उग्रः भोषधिः) उग्र 


मोषधिरूप (द्मः) भविद्याग्रन्थि-विदारक परमेश्वर है, (तम्‌) उसे (ते) 
तेरे (भ्रायुषे) जीवन के लिथे (बध्नामि) तेरे साथ यै दुद्‌ बद्धकरता हं । 


 [ काण्डः==काम्यते जनैः (उणा०१।११५), प्र्थात्‌ जो लनो दारा 
चाहा जाता ६ । यथा- “प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌” (यजरु° ३२१ १३) धर्थात्‌ 
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परमेरवर,इ्द्र (= जीवात्मा ) का प्रिय है,काम्य है । वर्णः = पिपतति पालयति 
(उणा० ३।६) । दर्भः विदारयति भविघाग्रन्थिम्‌ । भ्रोषधिः = भरोदयति 
वोषं धयतीति वा (निरु० &। ३। २७) । परमेदवर भ्रविद्यादि रोगों का 
भरोषघहूप है, उग्र भौषघरूप है 1] 


२५१, नाख केशान्‌ प्र वपन्ति नोरसि ताडमा कते । 
यस्मा अच्छिहपर्णैनं दर्भेण क्षमं यच्छति ।।२।। 


(अस्य) इसके केशान्‌) केशो को (प्र वपन्ति न) कोद उखाइते नहीं, 
(न) भ्रौरन (उरसि) इसकी छाती पर (ताडम्‌ ) ताडना भर्थात्‌ चोट 
(भ्रा घ्नते) मारते है, (यस्मे) जिसके लिये कि (भच्छिन्तपर्णेन ) प्रनदवर- 
परिपालकः, (दर्भेण) तथा घविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर द्वारा पुरोहित 
(शमं) सुख गौर भ्राश्रय (यच्छति) प्रदान करता है । 

[ दर्भेण = दृणाति विदारथति (उणा०३।१५१)। च्छिन्नः छिन्न-मिन्न 
न हौनेवाला == भ्रनश्वर पणः परिपालक । समग्र राष्ट के भ्रधिकारी तथा 
भरजाजन यदि सच्चे प्रास्तिक बन जांय, तो परस्पर युद्ध न होने पर परस्पर 
केशनोचन भर्थात्‌ केके युद्ध, तथा परस्पर पर-प्राघात सवदा कै लिये 
बन्द हो जांय ।] 


२५२. दिवि ते तूलमोषेषे एृथिव्यामसि निष्ठितः । 
त्वया सद्काण्डेनायुः प्र ब॑धेयामेहे ॥३॥। 


(भोषघे ) ताप-सन्तान तथा सरमग्रदोषो के शोषधिरूप हे परमेदवर । 
(दिवि) चुलोक मं (ते) प्रापका (तूलम्‌) निष्कर्षं है, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी 
मे मी भ्रप (निष्ठितः) नितरां स्थित है । (सहल्लपर्णेन) हजारों के परि- 
पालक (त्वया) भरापकी सहायता द्वारा (भ्रायुः) भ्रायुए (प्रवर्धयामहे) हम 
बढ़ते है, प्रकृष्ट करते है । 

[दिवि = "यस्य ते उपरि गृहाः" (यज्जु०१८।४४), श्र्थात्‌ ऊपर के 
नक्षत्र तथा तारागण नौर सूर्यं आपके ररह, इनमें भ्राप निवास किये 
हये है । तथा “योऽसावावित्ये पुरुषः सोऽसावहम. । भोम. खं ब्रह्म" 

१. वेद मेँ “पणं” शाब्द पु ल्लिङ्गं भी पठित है ( अथव इ३।४।४, ८; तथा 
१८।४।५३) । 


॥ 
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(यजु०४०।१७), भर्थात्‌ भ्रादित्य मे जो पुरुष है वह मँ हुं, भोरेम्‌ खम्‌ भ्रौर 
ब्रह्म । तथा “नक्षत्राणि रूपम्‌ '' (यजु° ३ १।२२ ); भर्थात्‌ नक्षत्र प्मापके 
प्रकाशस्वरूप प्रतिनिधि टै । इस प्रकार द्युलोक का निष्कषं अर्थात्‌ सार ध 
परमेदवर । आयुः जीवनकाल तथा जीवन । तुलम्‌ = तुल निष्कषं, निष्कषं 


न्=सार। 
२५६३. तिस्रो दिबो अत्य॑वृणत्‌ तिल इमाः पंथिर्वारुत । 
त्वयाहं दुर्शादां जिष्वां नि दंणदिम्‌ वचां पि ॥४॥ 


परमेश्वर प्रलय में (तिस्रः) तीन (दिवः) चुलोकों को (उत) ओौरं 
(इमाः) इन (तिन्नः) तीन (पृथिवी!) पृथिवियों को (भतुणत्‌) * विनष्ट 
कर देता । हे परमेदवर ! (त्वया) भ्राप की सहायता द्वारा (अहम्‌) मै 
आपका उपासक (दुर्हादः) कुत्सित . हृदयवालों की ( जिह्वाम्‌ ) जिह्वा को, 
 भर्थात्‌ (वचांसि) हुव चनो को (तृणद्मि) * समाप्त कर देता हूं, उन दुरव॑चनों 
का भ्रतादरकरताहुं1 

[ सवंशक्तिमान्‌ परमेदवर के सच्चे उपासक को यह्‌ शक्ति प्राप्त हो 
जाती है किं उसके निन्दक मी उसके प्रशंसक हो जति हैउन कौ जिह्वाकी 
कटुता मधुरूप मेँ परिणत हो जाती है । तिलः दिवः, तिरः पुथिवीः=देवो- 
प्रथं ० काण्ड १६।सु०२७। मन्त्र ३। ] 


२५४. त्वमसि सदमानोऽदममसि सहस्वान्‌ । 
उभौ सदहंखन्तौ भूत्वा सपलान्त्सदिषीवहि ॥५॥। 


है दोषों के भ्रोषधिरूप परमेइवर 1 (त्वम्‌) श्राप (सहमानः) सहन- 
शील होते हृए कामादि दातुप्रों का पराभव करनेवाले है, (्रहम्‌ ) पेभी 
(सहस्वान्‌ ) सहनक्षील होता हुमा कामादि शत्रुं का पराभव करनेवाला 
(भ्रस्मि) हृं । (उभौ ) हम दोनों (सहस्वन्तौ) सहनशील तथा पराभव करने 
वाले (भुत्वा ) होकर (सपत्नान्‌) कामादि शत्रो का (सहिषीवहि ) पराभवं 
करं । [यदि व्यक्ति सहनशील होकर भर्थात्‌ धैयेपर्वक कामादि शातूरभो के 
पराभव के लिते यत्नवान्‌ होता है, तो परमेदवर भी इस प्रयत्न भें उसका 
सहायक होता है । सहमानः षह मषणे।] ` 


१. तृदिर्‌ हिसानादरयोः। 
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२५५. स्ख नो अभिमातिं संख पृतनायतः । 
सद॑ सवोन्‌ दुहीदैः सृदादौ मे बहन्‌ षि ॥६॥ 


हे भविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर ] (नः) हमारी (भरभिमात्तिम्‌ ) 
भअभिमनमावनाभों का (स्स्व) पराभव कीजिये 1 (पृतनायतः) कामादि, 
जो कि भ्रपने वर्गोके साथ सेनारूपमें हम पर आक्रमण करते है, उनका 
(सहस्व) पराभव कीलिये । (मे) मेरे (दुहः) कुत्सित हदयस्थभावों का 
(सहस्व )परामव कीजिये । भौर (सुहादः) श्रेष्ठ हृदयस्थभा्वो की (बहन्‌) 
बहुतायत (कृधि) कीजिये । 

२५६. दमेण देवजतिन दिनि दम्भेन शरश्वदित्‌ । 
तेनाहं शश्व॑तो जन असनं सरन॑वानि चं ॥७॥ 

( देवजातेन) देवकोटि के उपासको द्वारा प्रकट हए, साक्षात्‌ किये गये 
(दिवि) दयूलोक मे (स्तम्भेन) तारागण को थामनेवाले (तेन) उस (दर्भेण) 
भविच्याग्रन्थिविदारक परमेदवर की सहायता द्वारा (अहम्‌) मैने (शद्वत्‌ 
इत्‌) सदा ही (शारवतः) शाद्वतकाल से (जनान्‌) उत्पन्न कामादि को 
(असनम्‌) परामव प्रदान किया है, (च) भौर (सनवानि ) परमेदवर फी 
छपा सरम भ्रागे भी पराभव प्रदान करता रहं । [जनान्‌ यथा “पञ्च ` 
जलाः का प्रथं है ५ ज्ञानेन्द्रिय ? असनम्‌, सनवानि== षणु दाने । भरसनम्‌ 
(लङ्‌) ; सनवानि (लोट्‌) 1 ] 


२९७. श्रियं मा दं छृणु बरह्राजन्या[भ्यां शूद्राय चार्यौय च । 
यस्म च कामयामहे स्रस्मै च विपद्यते ॥८॥ 


(दम) हे दवेषविदारक परमेष्वर ! {मा) मुभे (ब्रह्मराजन्याम्याम्‌); 
ब्राह्मणो भौर राज्य करनेवाले क्षत्रियो के प्रति ( प्रियम्‌) प्यारा (कृणु) 
कीजिये । (च) भोर (शूद्राय) रुद्रो के प्रति (च) तथा (आर्याय या भर्याय) 
शेष्टजन के प्रति या वश्य के प्रति प्यारा कीलिये। (च) भौर (यस्म 
कामयामहे ) जिसकी हम कामना करते है, उसके भरति (च) भौर (स्वं 
स्म॑ ) घब ( विपदयते)विविध जगत्‌ के द्रष्टाभों के प्रति मुभे प्यारा कीजिये 
बनाये । [ चार्याय च~ भर्याय- इस छेद द्वारा वच्य काभी ग्रहण हो 
नाता है । “भ्रयः स्वामिवेश्ययोः(अष्टा०३।१।१०३)। ] | 


२७८ क्रथवैवेद-भाष्य. काऽ १९।स्‌०३९ 


२५८. यो जाय॑मानः एृथिवीमद्‌ यो असम्नादुन्तरिंं दब च । 
यं बिभ्रतं ननु पाप्मा विवेद स नोऽयं दर्मो वरणो दिवा कः ।९॥ 


(जायमानः) प्रकट होते हुए (यः) जिसने (पृथिवीम्‌) पुथिवीः को 
(श्रद्‌'हत्‌) दुद्‌ किया; (यः) जिसने (अन्तरिक्षम्‌) भ्रन्तरिक्च को, (च) भ्रौर ` 
(दिवम्‌) द्युलोक को (अस्तभ्नात) थामा; (यम्‌) जिस (बिश्नतम्‌ ) जग- 
द्वारक परमेश्वर को (पाप्मा) पाप या पापी ने (नु) निश्चय ते (न) 
नहीं (विवेद) जाना, (सः) वह (भयम्‌) यह ( वरुणः) वरूण नामवाला 
अर्थात्‌ वरण करने योग्य, या वरण करनेवाला, पापनिवारक श्रेष्ठ ( दर्भः) 
प्रविद्याम्रन्थिविदारक परमेदवर ( नः दिवा ) हम मेँ ज्ञानप्रकाश (.कः ) 
करता है।[ इस वर्णन से निदचय होता है कि“दभं "कुशा घास नहीं। सायणा- 
चाय ने इस समग्र-सुक्त म दभं द्वारा कुशा घास का वर्णन किया है । भद्‌ - 
हतु-=यथा-- “येन च्यौरण्रा पुथिवौ च दृढा ' (यजु ° ३२।६) । वंरुणः = यहं 
परमेदवर का नाम है, कुशाघास नहीं । देखो--वरुण सूक्त ( प्रथं ० ४।१६। 
१--९) । दिवायह वरूण ही ज्ञानप्रकाश करता है, कुशा चास नहीं । 
यं बिभ्रतम्‌ =भथवा जिसे धारण करनेवलि को पाप स्पशं नहीं करता । 
दिवा=प्रकाशम्‌ (सायण) ] 


२५९. सपहा शतकाण्डः सदानोष॑धीनां प्रथमः सं बभूव । 
स नोऽयं हरयः परि पातु विश्वतत्तेनं साक्षीय पर्तनाः पुतन्य॒त॥१०॥ 


(सपत्नहा) कामादि शत्रुभों का हनन करनेवाला, (शतकाण्डः) 
सैकड़ों द्वारा काम्य भर्थात्‌ चाहा गया, (सहस्वान्‌) सहनशील, या विघ्न- 
बाधाभ्रों का पराभव करनेवाला, (जोषधोनाम्‌) भध्यात्मरोगों के निवारण 
करनेवाले उपायों मँ (प्रथमः) सवे श्रेष्ठ उपाय (संबभूव) परमेश्वर हा 
है । (खः) वह॒ (बयम्‌) यह (दभः) भविद्यादि का विदारक परमेश्वर 
(नः) हमारी (विष्वतः) सब प्रकार से (परि पातु) पू्णेतया रक्षा करे । 
(तेन) उसकी सहायता द्वारा (पृतन्यतः) सेनाभ्रो हारा भाक्रमण चाहने 
वाले कामादि की (पृतनाः) सेनाभों का (साक्षीय) मँ पराभव करू । 

[ शतकाण्डः== देखो (१९।३२।१) । श्रथवा- ज्ञानकाण्ड क्मंकःण्ड 
उपासनाकाण्ड मक्तिकाण्ड प्रादि सैकड़ों साघनों हारा मजनीय । पृतन्यतः 
कामादि के उहीपक कामादि कीसेनषए है| - 
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एक्र २२ 
१-५ भृगुः । वभः 


२६०. य॒हुसराषेः श॒तकांण्डः पयंखानपामभिर्वीरषा राजघय॑म्‌ । ` 
स॒ मोऽयं दुर्भ; परं पातु विश्वतो देवो मगिरायुंषा स॑ घंजाति नः। १ 


व (सह्लाधः) हजारों द्वारा पूजनीय या महामूल्यरत्न, (चतकाण्डः) 
संकड़ों द्वारा कम्य भ्र्थात्‌ चाहा गया, (पयस्वान्‌) भ्रानन्दरस से नित्य 
सम्बद्ध, (्रपाम्‌ असिनिः) जलसम्बन्धी विदयुदग्नि क संदुश्च जाज्वल्यमान, 
(वीरुधाम्‌ ) रोगविरोधघी भोषधियों का (राजसूयम्‌) स॒ त्राट्‌,भर्थात्‌ महौषघ- 
रूप ( सः भ्रयम्‌ ) यह वह (दर्भः) अविद्यादिविदारक परमेदवर (नः) 
हमारी (विष्वतः) सब भ्रोर से (परि पातु) परिपालना करे 1 (देवः मणि) 
दिष्यरत्न परमेद्वर (नः) हमे (भायुषा) स्वस्थ भ्रौर दीघं धायुके साथ 
(सं सुजात्ति) सम्बद्धकरे। ` 
[काण्डः काम्यते जनैः (उणा० ११११५) । पयस्वान्‌, पयः रसं । 
यथा-““पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः” (भ्रथवं ० ३।२४1 १), अर्थात्‌ 
आओषधियां रसवाली हो, मेरी वाणी रस वाली हो । राजसूयम्‌ =सश्नाट्‌ र 
लक्षणया । दर्भः =द्‌ विदारणे 1 ] । । 


२६१. पुतादुल्लुप्तो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमिदहोऽच्ुतर्च्यावयिष्णुः। 
नुदन्स्ुपज्ञानधैरौअ क्व्‌ दर्मा सह महता्िन्दरियेणं ॥२॥ 


(घृतात्‌) घृत घे (उतल्लुप्तः) लुप्तं न होनेवाली,भ्रपितु प्रकाशित होनै- 
बाली यज्ियाग्नि कै सदुश सुखदायी, (मधुमान्‌) मधुभरे छन्ते के ५ 
मधुर, (पयस्वान्‌) प्रानन्दरस से नित्य सम्बद्ध, (भूमिद्‌हः) भूमिं कोदुढु 
करनेवाले, (म्रच्युतः) स्व भाव से भ्रटल, (च्यावयिष्णुः)्चक्तिशाचियो को भी 
परास्त करनेवाले, (सपत्नान्‌) कामादि शुभो को (नुदन्‌) घकेलते हए, 
(च) गौर उन्हें (भ्रषरान्‌) धरा से रहित (छृण्वन्‌) करते हुए (द॑) है 
रागद्रेष के विदारक परमेश्वर ¡ (महताम्‌ इच्धियेण }) महापाध्यात्मिक . 
सभ्पत्तियो के साथ भाप (भ्रारोह्‌) मुके प्रादु्रत हुजियेः। 


[उल्लुप्तः=नउद्‌ गतः लुप्तात्‌ लोपात्‌ । भ्रा रोह रह प्रादुभवि ' भूभि- 
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दु हुः-=येन धौदप्रा पुथिवी च वृढा (यजु० ३२।६) । इन्द्रियम्‌ = घननाम 


(निषं० २११०) 1 धरा पृथिवी । | 
२६१. स्वं भूमिमयेष्योजंसा त्वं वेधां सीदसि चाररष्वरे । 
त्वां पुवित्रभूष॑यो ऽभरन्त त्वं पनि दुरितान्यस्मत्‌ ॥३॥ 

हे परभेदवर ! (त्वम्‌) प्राप (गोजसा) निज भोज के कारण (भूमिम्‌ 
प्रति) भूमि का अतिक्रमण करके समस्त जगत्‌ मे (एषि) व्याप्त दह 
(भष्वरे) हिसारहित्त यज्ञ में (त्वम्‌) प्राप (चारुः) सोमायमान होते हुए 
(वेद्याम्‌) यज्ञवेदि भँ (सीदसि) भ्रग्नि में प्रविष्ट हुए स्थित होते दैँ। 
(ऋषयः) ऋषिलोग (त्वां धवित्रम्‌} भाप पवित्र को (ब्रमरन्त) हृदयो में 
धारण करते है । {त्वम्‌ ) भ्राप (घ्रस्मत्‌) हम से (दुरितानि) दुष्कर्मा को 
हटाकर (पुनीहि) हमें पवित्र कीजिये । 

[ प्रत्येषि यथा-स भूमि सवतः स्पत्वाऽत्थ तिष्ठव्‌ वशषाङद्धलम.” 
(यजू° ३१।१.) । दशाङ्गुलम्‌ = १ अंगो भर्थात्‌ भसूकष्म भूत भोर ५ स्थूल 
भूतरूपी भ्रङ्खोवाला जगत्‌ । वेद्यां सीदसि न= यथा- “अग्नावग्निश्चरति 
भ्र विष्टः" (्रथवं ०४।३९।९) मे वेदिनिष्ठ अग्नि मे परमेदवराग्नि का प्रवेश 
दर्घायादहै। ] 


२६६. तीक्ष्णो राजा विषासुदही रंधोहा विश्वच॑षेणिः । 
ओजं देवानां बर॑मु्रमेतप्‌ तं त॑ बध्नामि जरसं खस्तयं ॥४॥ 


(राजा) जगत्‌ का राजा परमेश्वर (तीक्ष्णः) तितिक्षावान्‌ है 
(विषासहिः) तो भी पराभमवकारी है, (रक्षोहा ) राक्षस स्वमाववालों का 
हूनन करता है, भौर (विदवचषं णिः) विदवद्रष्टा है । (देवानाम्‌ ) पापकर्मा 
पर विजय चाहने .षालो का वह्‌ (गोजः) भ्रोज है,(एतत्‌) यह्‌ (उग्रं बलम्‌) 
उग्र बलरूप है, हे विजयेच्छो ¡ (ते) तेरी (जरसे) सुखभयी जरावस्था के 
लिये (स्वस्तये) भ्रौर कल्याण के लिये (तम) उस परभेदवर को (बध्नामि) 
तेरे सार्य दृढ बद्ध करता हूं । [ देवानाम्‌; दिव्‌ = विजिगीषा 1| 


२६४. दरमेण त्वं छैणवद्‌ वीर्याणि दमं बिभ्रदात्मना मा व्य॑यिष्ठाः। 


अर्तष्टाया बर्चसाघान्यान्त्यै इवा भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥५॥ 


१. तीक्ष्णः तितिक्षतेऽस्ौ (उणा० ३।१८) । 
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है विजयेच्छो ! (त्वम्‌) त्रु (दभेण) मयविदारक परमेश्वर के सहारे 
(वीर्याणि) वीरकं (कृणवत्‌) किया कर । (द्भेम्‌) मयविदारक परमे- 
ठवर को (बिभ्रद्‌) जीवन मेंधारण करता हुपा तु (आत्मना) भ्रात्मा 
हारा (व्यथिष्ठाः मा) व्यथाकोप्राप्तन हो। (अष) तदनन्तर (वचंसा) 


` निज भ्राध्यात्मिक तेज द्वारा (भ्न्यान्‌) भरन्य सव से (प्रतिष्ठाय) बदु कर 


(सूयं इव) सूयं के सदृश (चतस्रः प्रदिश्षः) चारो विस्तृत दिशां को 
(आ साहि) चमकादे॥ 


चतुथं श्रनुवाफ समाप्त 


शक्र २४ 
१-१०घद्धिराः । वनस्पतिः, लिङ्खोक्ताः । 


२६५. जङ्गिडो [ऽपि जङ्गिडो रर्धितासि जङ्गिडः । 
दविपाबतुष्पादसाकं स रत॒ अङ्गिंडः ॥१५ 


(भरङ्खिडः भसि) तेरा नाम जद््िड है, (जद््खिडः) क्योकि तु उत्पन्न 
रोगो को निगल जाती है; (रक्षिता भसि) तू रक्षा करती है, ( जद्किडः ) 
उत्पन्न रोगो को निगल जाती है । (जङ्गिडः) जङ्कखिंड (अस्माकम्‌ ) हमारे 
(स्वम्‌) सब (द्विपाद्‌ ) दो-पाद मनुष्यों (चतुष्पाद्‌) भ्रौर चौपाएगौ प्रादि 
पचुभो की (रक्षतु) रोगोंसे रक्षाकरे। 


[जद्किंडः == “जम्‌ उत्थन्नं रोगं “निरति ' निगिरति सः । रलयोर- 
भेदः, डलयोरभंदः। जद्कखिरः = जक्किलः--जद््िडः । जम्‌ गिर (गृनिमरणे)। 
जच्िंढ-भौषध, कृषिजनित पदार्थो के रसो से प्राप्त होती दै + यथा- 
“श्णश्च मा जद्धिःडश्च . विष्कन्धादनि रक्षताम्‌ , धरण्यादन्य भ्राभृत 
कृष्या अन्यो रतेभ्यः' (भरयवं ०२,४।५) । इस मनर में शण (सन) भौर 
जद्छिंड का वर्णन है । शणतो जङ्खगलसेप्राप्त होतादहै, भौर कृषिक रतो 
से जच्किड प्राप्त होता & । विष्कन्ध रोग है- “सुखा रोग" प्र्थात्‌ शरीर या 
दारीराद्खं का सुख जाना। स्कन्दिर गतौ, शोषणे च । शण के क्वाधकते. 
साथ, जङ्किड का सेवन विष्कन्व रोग मे सम्भवतः भ्रत्युपकारी हो ।] 


२६ 


1 
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२६६. या गत्स्यसिपञ्चारीः शतं त्याष्तंश्च ये । 
सर्वच विनक्तु तेजसोऽरसां जङ्गिडस्क॑रत्‌ ।*२॥ 

(त्रिपञ्चा्नीः) तीन भौर पांचमें व्याप्त होने वाली (याः) जो 
(गृत्स्यः) गर्धावृत्तियां भर्थात्‌ भ्रभिकक्षाए' या लालसाए' ह, (च) भ्रौर 
(कृत्याकृतः) हिसा करनेवाले (ये ) जो (चतम्‌) सेकड़ों रोग कीटाणु ई 
(जङ्कगिंडः) जङ्गड ओषध (सर्वान्‌) उन सव को (तेजसः) उनके निज 
प्रभावो से (विनक्तु) पृथक्‌ कर दे, श्रीर उन्हं (अ्ररसान्‌) रसों से रदित 
(करत्‌) कर दे, विषले रसो से रहित कर दे । 

[त्रिपन्चाशीः= त्रि -पञ्च+- अकवा (व्याप्तौ) +-ङीप्‌ । खानपान- 
वस्त्रादि सम्बन्धी शारीरिक गर्घाए”, भ्रभिकाक्षाए ; सांसारिक भोगो की 
प्रार्थनाभों सम्बन्धी वाचिक-गर्घाए, भरभिकाक्षाए; मोगसम्बन्धी विचार 
भर्थात्‌ मानसिक-गर्घणएि, भमिकांक्षाए-ये गर्घाए शरीर वाणी भौर मन 
इन तीनों मेँ व्याप्त है । इसी प्रकार खूपगर्धा, रसगर्धा, गन्घगर्वा, स्पदगर्धा, 
बौर शब्दगर्धा ये पांच गर्घाए पांच ज्ञानेन्व्रियों मे व्याप्त ह । गत्स्यः 
== गृधु जभिकाक्षायाम्‌ । गृध्‌ + सः (कित्‌), तथा “घ्‌” को “द्‌” गुधिपण्यो- 
दकौ च" (उणा० ३।६९ ) + डीप्‌ -{प्रथमाबहुवचन । जद्किंड भ्रौषध इन 
ग्धं को निस्तेज ओौर भरस करती दहै। इसी प्रकार इस भरौषधके 
सेवन द्वारा हिंसक कीटाणु भी निस्तेज भ्रौर भ्ररस हो जाते दै) कृत्याकृतः 
कृत्या ( कृती छेदने) + कलः ( क्‌ +-दिवप्‌ तुक्‌ }-प्रथमाबहुवचन । 
रोगकीटाणुओं (= कृभियो )के लिये देखो --भ्रथवं० कां २, सू० ३१, ३२; 
तथा कां° ५। सू° २३। विनक्तु = विचिर्‌ पृथग्भावे! | 


२६७. अरसं क्रिमं नादमरसाः सप्त विज्लसः । 
अपेतो ज॑ङ्खिडाम॑तिमिषुमरेव शातय ।।६॥ 


(जङ्किड) हे ज्जि ! (कृतिम्‌) कफ द्वारा होनेवाली भस्वा- 
भाविक (नादम्‌) सर-खर ध्वनि को (भ्ररसम्‌)रसरदित कर दे, सुखा दे; 
(सप्त ) शिरोगतं सात छिद्रों से (विन्लसः) बहनेवाजञ -दुरगन्धित रस 
(भररसाः) सूख जायें । (इव ) जंसे (भस्ता) धनुर्षारी (इषुम्‌) बाण को 
दूर फकता है, वैसे तु (इतः) इस व्यक्ति से (अमतिम्‌) मति कै भ्रमाव या 
कुमति को (भ्रप शातय) दुर फक दे । 


॥ 4.1 


का० १९ । सु° ३४ परथवेवेद-भाष्य २८३ 


[ जङ्जिंड के सेवन ते कफ रोग,जुकाम प्रादि, तथा करमति का भ्रमाव, 
भौर मननशक्ति का प्रादुर्माव होता है 1.शातय =-शदूलु चातन; चातनम्‌ 
न्=विक्षीणंता ।] 


*द८. कृत्यादूषण एवायम अरातिदूषणः । 
अथो सदईखाभ्जङ््डिः प्र ण आयूषि तारित्‌ ।४॥ 


(अयम्‌) यह जक्क्गिड भौषध (कृत्यादूषणः एव) रोगजन्य हिसा को 
प्रवय दूर करती, (भरथो) भौर (भ्रातिदूषणः) प्रदान मावना भ्र्थात्‌ कजूसौ 
भावना को दूर करती है । (भरथो) तथा (सहस्वान्‌) रोगों का पराभव 
करनेवाली (जङ्गिडः) जङ्ज्गिड भौषध (नः) हमारी (भरायुंषि) भयुभ्रों को 
(प्र तारिषत्‌) बढाती है । 


२६९. स जङ्गिडं महिमा परं णः पातु विश्वतः । 
विष्कन्धं येन सासहु संस्कन्धमोज ओजसा ,।५॥ 


(जच्किंडस्य) जङ्जखिड-मौषध की (सः) बहु ( महिमा) महिमा 
(विद्वतः) सब गोर सेशौर सव प्रकार से (नः) हमारी (परि पातु) पूरण 
रक्षा करे । (येन) लिख महिमा के कारण, (गजः) ओजोमय जङ्किड 
भ्रौषध ने (भ्नोजसा) निज प्रभाव द्वारा (विष्कन्धम्‌) विविध भ्रङ्गौके 
सूखा रोग को, तथा (संस्कन्धम्‌ ) समग्र गरोरग्यापी सूखा रोग को (सासह्‌) 
पराभूत कियाहै। 


२७०, त्रिष्वा देवा अजनयन्‌ निष्ठित भूम्यामधि । 
तमु त्वाङ्खिरा इतिं ब्राञ्जणाः पूर्व्या बिंदु ॥६॥ 


हे जङ््िड भौषध ¡ (भुम्याम्‌ प्रधि) भूमि भं ( निष्ठितम्‌) स्थित 
(त्वा) तुे (देवाः) गौषधवेत्ता विद्धान्‌, (त्रिः) वषं पै तीन बार 
(भ्रजनयन्‌) उपजाते हैँ । (पर्व्याः) भौषधविज्ञान के पूणेवेत्ता (ब्राह्मणाः) 
वैदिक विद्वान्‌, (तम्‌ उ त्वा) हे ज्जि ! उस तुमः को, (अ्जखिराः इति ) 
प्रद्रा नाम्न से (विदुः) जानते हँ । 

[ देवाः = विद्ासो वै देवाः (श०ब्रा० ३। ७। ३। १०) । पूर्व्या = पुवं 
पूरणे । ब्राह्मणाः ब्रह्म (वेदः) तज्ज्ञाः अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते ह । 


1 
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यथा-- "तमृचः सामानि यजूंषि ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ (म्रथवं ° . १५।६।८) । 
तथा ब्रह्म का अथं “मन्व भी होता है । जङ्कखिंड को “अंगिराः” कहा है, 
क्योकि यह कृषिजन्य मरोषधियो के गङ्ख का ररूप है, देखो- भ्रथवं 
१६।३४५१ की व्याख्या । धङ्किराः= भङ्कानां रसः] 
२७१. न त्वा पु्वां ओष॑धयो न त्वां तरन्ति -या नबा; । 

विबाध उग्रो जङ्गिडः पररिषाण॑ः सुमङ्गरं; ।\७। 

(पूर्वाः) पूर्वोत्पन्न (भोषघयः) भोषधियां (त्वा) तुभ से (तरन्ति 
न) बढ़कर नहीं हँ, (याः) भ्रौर जो (नवाः) नवीन प्रोषधियां हैःवेभी 
(त) तुकसे (तरन्तिन) बदृकर नहीं हं । (जङ्किडः) जङ्जगिंड परौषध 
(विवाघः) रोगों को विशेषरूप से रोकती है, (उग्रः) प्रभावमें उग्रै, 
(परिपाणः) सब प्रकार से रक्षा करती है, (सुमंगलः) बड़ी मंगल- 
कारिणी है। 

२७२. अथेपदान भगवो जङ्गिडामिंतर्वीयं । 
पुरा त॑ उग्रा प्रसत उपेन्द्र वांददौ ॥८॥ 

(अथ) तथा (उपदान) हे शक्तिप्रद ¡ (भगवः) रोगनिवारण मेँ 
यशस्वी | (भ्रमितवीयं ) भपरिमित सामर्थ्यवाली (जङ्जिड) जद्िड 
भौषध { (ते उग्राः) वे-उग्ररोगी (ग्रसते) तेरा सेवन करते है । (इन्द्रः) 
इन्द्र ने (पुरा) पहिले (वीर्यम्‌) -खक्ति, तुफे (उप ददौ) प्रदान कीहै। 
| इन्द्रः प रमंश्व्य॑वान्‌ परमेरवर, या मेधीय विद्युत्‌ ने वर्षा हारा देवो- 
भ्रथवं ° १६।३५।१) । प्रसते =ग्रास करना, खाना, तवन करना ।]. 
२७६. उग्र शत्‌ तं वनस्पते इन्द्र॒ ओज्मानमा द॑षौ । 

अभौवाः सर्वाश्ातर्यन्जहि र्षीखोषे ।।९॥ 


(वनस्पते) है वनस्पतिजन्य जङ्किड ¡ {उग्रः इन्द्रः इत्‌) प्रभावशाली 


परमेरवर या मेघीय विद्युत्‌ ने ही (ते ) तेरे (भ्रोज्मानम्‌) गोज को (घ्रा. 


दधौ) तुक मे प्राहित किया है, स्थापित किया है । (भ्रोषधे ) हे दोषनाशक 
जङ्जगिंड ! (सर्वाः) सब (अमीवाः) रोगों को (चातयन्‌ ) बिनष्ट करती 
हई त्‌ (रक्षांसि) रोग-कीटाणुश्रो का (जहि) हनन कर । 
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[वनस्पते =जद्किंड श्रौ कृषिजनित भोषधियों कै रसो ढारा 
निर्मित होता है, इसलिये इसे वनस्पति कहा है । देखो -अथवं ° १९।३४।१ 
की व्याख्या । इन्द्र = परमेरवर या मेधीय विद्युत्‌ (प्रथवं० १९।३५।१) । 
अमीवाः == भ्रम रोगे {1110608} ।] 


९७४. आर्शरीकु विशरीकं वला पएष्वयामयम्‌ । 
तक्मानं विश्वशारदमरसां जङ्गिडस्करत्‌ 11 १०।। 


(भ्राश्छरीकम्‌) समग्र शरीरके जीणं-शसीणं हो जाने को, (विदारीकम्‌) 
शरीर के किसी विशेष भद्ध के जीणं-शीणे हो जाने को, (बलासम्‌) बल 
क विनाश्च करनेवाले कफ रोग को (पृष्टचामयम्‌ ) पृष्ठरोम अर्थात्‌ पृष्ठ 
के कुबहेपन को, (विरवशारदम्‌) प्रत्येक शरद्‌ ऋतु भें होनेवाले (तक्मानम्‌) 
कष्टप्रद ज्वर को (जच्िडः) जङ्जिंड गौषघ (प्ररसान्‌ ) रसदून्य भ्र्थात्‌ 
निष्प्रमाव (करत्‌) करती है । [पृष्टचामय=पृष्ठरोग (नि२०५।४।२१) । 
यथा--““तष्टेव पुष्टश्चामयी"” (ऋ० १।१०५।१८) 1] 


छक्र २५ 
१-५ भ्रद्धिराः। वनस्पतिः । 


२.७५९. इन्द्रस्य नामं गह्न्त ऋषयो जङ्खडं ददुः । 
हेवा यं चक्रुभषजमग् विष्कन्दूषणम्‌ ॥१॥ 


(द्रस्य) मेधस्थ विदयुत्‌ कै (नाम) जल को भ्र्थात्‌ वर्षा-जल को 
(गृह्णन्तः) ग्रहण करती हुई (ऋषयः) सू्॑-किरणे (जद्जिडम्‌) जङ्जिड 
नामक ओौषघ (ददुः) प्रदान करती हैँ; (देवाः) भौर देवकोटि के 
चिकित्सक (यम्‌) जिस जद्ङिड को (विष्कन्धदूषणाम्‌ ) सूखा-रोग भिटाने- 
वाली (भरग्रेभेषजम्‌ ) स्वंशवेष्ठ प्रौषधरूप मेँ (चक्रुः) प्रयुक्त करते है । 

[ इन््रस्य =“ वायुर बान्तरिक्षस्थानः” (निरु० ७।२।४) पर्थात्‌ 
वायु या इन्द्र अन्तरिक्षस्य देवता हँ । तथा “महान्तमिन्द्र पर्वतं वियः 
सृजो वि धारा भ्रव वानवं हन्‌” (ऋ० ५।३२।१), अर्थात्‌ है इन्द्र ! तु ने 
महामेध को फलाया है, भौर उदकदाता मेष को ताडित कर तूने जल- 
धारार्भो का नीचे पृथिवी की गोर विसर्जन किया है । भरतः इनदर मेधस्थ 
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. विद्य त्‌ । नाम = उदकम्‌ (निषं १।१२) । पर्व॑त=मेष (निषं० १।१०) 1 
मन्त्र द्वारा प्रतीत होता है कि जच्जिड-प्रौषव प्रीष्मकाल की वर्षा-ऋतुमें 
उत्पन्न होती है । ऋषयः = सूयं रदमयः (निरु० १२।४।३७) । ददुः, चक्र: 
==“छन्दसि लुङ्लङ लिटः” वतमाने । ] 
२७६. स नें रधतु जङ्गिडो धनपालो धनव । 
देवा य॑ चद्गु्यणाः प॑रिपार्णमरातिहम्‌ ।.२॥ ` 
(सः) वहं (जद्जखिंडः) जच््िड प्रोषध (नः) हमारी (रक्षतु) रक्षा 
करे, (इव ) जैसे कि (धनपालः) धन का स्वामी (धनाघनानि) धनौं 
कीरक्षाकरतादहै। (यम्‌) जिस ज्जिड को (ब्राह्मणाः देवाः) भायु- 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ (परिपाणम्‌) पूर्ण रक्षकरूप मे, (भरातिहम्‌) भौर कजृसी- 
रूपी शत्रु के हनन के लिये (चक्र) प्रयुक्तं करते ह । 
[ब्रह्मणाः=देखो--भ्रथवं १९।२३४।९॥ भ्ररातिः = भ्र + रा (दाने) + तिः, 
तथा भरं १९।३४।४॥ | 
हविं 9 9 | - ॥ ॥ 
2७७. दुहि; सषोरं चश्रंः पापृढृत्वानमामम्‌ । 
तास्त्वं संहस्नचक्षो प्रतीमोधेनं नाश्चय परिपाणेऽसि जङ्गिडः |६॥ 
(दृर्हादः) दुःखप्रद हृदयरोगों को, (संघोरम्‌ ) भत्िघोर (चक्षुः) 
प्रांख या दृष्टि को, (प्रागमं पापकृत्वानम्‌) प्राप्त हुए पापी या भयद्खुररोग- 
जनक क्रिमि अर्थात्‌ कीटाणु को, (तान्‌) उन सब को (सहस्तचक्षो) हे 
हजारों रोगो का प्रत्याख्यान करनेवाले जद्किड । (प्रतीबोधेन ) चिकित्सकों 
द्वारा रोगियों को रोगोपचारके बोध द्वारा ( नाराय ) विनष्ट कर। 
(परिपाणः) पूणणंतया रोगो से रक्षा करनेवाली (जक्किडः भ्रसि) तु जच्जिडि 
भौषध दहै । 
२७८. परं मा दिवः परं मा एथिव्याः पयेन्तरि्षात्‌ परं मा वीरदूम्य॑ः। 
परं मा भृता परं मोत भव्याव्‌ दविशोदिश्ो जङ्गिडः पालरस्मान्‌ ॥४॥ 
(जङ्गिडः) जङ्किंड भौषधघ (मा) मेरी (परि पातु) पूणं रक्षा करे 
१. भर्थात्‌ भरांखं के भ्रतिघोर रोग को, जिससे दृष्टि का विनाश सम्भव हो । 
घोरम्‌ = हन्तेः (उणा ० ६।६४} । 
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(दिवः) लोकसे; (मा) मेरी (परि) पूर्णं रक्षा करे (पृथिव्याः) पृथिवी 


से; (परि) पूणं रक्षा करे (भ्रन्तरिक्नात्‌) भन्तरिक्ष से; (मा) मेरी 
(परि) पूणं रक्षा करे (वीर्द्भ्यः) वनस्पतियों से; (मा) मेरी (षरि) 
पूणे रक्षा करे (भरतात्‌) भ्रुत से; (उत) भौर (मा) मेरी (परि) पूणे रक्षा 
करे (भव्यात्‌) भविष्यत्‌ से, (दिशोदिशः) प्रत्येक दिशा से (भस्मान्‌) 
हम सब की (पातु) रक्षा करे । 

[दिवः सूर्यं के भ्रधिक ओर कम तापके कारण होनेवाते रोगोँसे। 
पृथिव्याः पृथिवी से उत्पन्न रोगों से, भरन्तरिक्षात्‌ = भरान्धी,भ्रवर्षा,अतिवर्षा 
के कारण उत्पन्न रोगों से । बीदद्‌भ्यः प्रौषधों के विकारो भौर भन्यथा 
प्रयोगो हारा उत्पन्न रोगों से । भ्रूतात्‌ =भ्रुतकाल मेँ हए भपथ्यों भौर 
कुपथ्यों से उत्वन्न रोगों से । भव्यात्‌ = भविष्यत्‌ मेँ भरसावधानी कै कारण 
उत्पन्न होनेवाले रोगो से, मेरी भौर हम सब की पूणं रक्षा जद्किड भरौषध 
कर सकती दै । | 


२७९. य ऋषणवें देवदता य उतो ब॑वतेऽन्यः + 
सर्वास्तान्‌ विश्वमेषजोऽरसां अङ्गिडस्करत्‌ ॥५॥ 

(ये) जो (्णवः) रोगजन्यहिसाएं (देवकृताः) प्राकृतिक शक्तियों 
द्वारा की गई ह, (उत उ) भौर (ये) जो (म्रल्यः) प्राकृतिक शक्तियों से 
भिन्न कारणों से रोग (ववृते) प्रवृत्त हो जाते है, (विदवभेषजः) उन 
सब रोगों की भौषधरूप (जङ्गिडः) जङ्किंड भ्रौषघ (तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब 


रोगो को (अरसान्‌) रसरहित, नीरस तथा निष्प्रमाव ( करत्‌) करती है । 
[ऋष्णवः== ऋ (रेषणे हिसायाम्‌) ~{-र्स्तुः (अत्यय) प्रथमा बहुवचन ।| 


पक्त २९ 
१-६ श्रह्या । शतारः ¦ 


` २८०. शृत्वारो अनीनडष यक्ष्मान्‌ रक्षांसि वेसा । 


भारोहन्‌ बचैसा सह मणिदर्णामचातनः ॥१॥ 


(शतवारः) संकडों यक्ष्मरोगो का निवारण करनेवाली “कशतवार” 
नामक प्रौषध, (तेजसा) निज तीक्ष्णता द्वारा (यक्ष्मान्‌) यक्ष्म (1. 8.) 


1 
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रोगों को, (रक्षांसि) भ्रौरं यक्ष्मरोगों के कीटाणुओं को (प्रनीनशत्‌) नष्ट 
करती है । (वच॑सा सहु) भ्रपनी पूरी चक्ति के साथ (भ्रारोहन्‌) सरीर 
पर भ्रारूढृ होकर (मणिः) शतवार मणि, (दुर्णामचातनः) * दुष्परिणामी 
नाना रोगों का विनारकरती है 

[ शततवारः = सम्भवतः “शतावरी” भौषध । भावभकाश्च मेँ ` इसे 
“तिक्ता” कहा है । तेजसा का अथं इसलिये “तीक्ष्णता” किया है । मन्त्र ६ 
भ ' वारये पद की दृष्टि से “शतवार” में “वार का श्रयं “निवारण 
करनेवाली, एसा किया है । दुर्णाम= रोग दहै--गुल्म, भ्रतिसार, वातरोग, 
पित्तरोग, रक्तरोग, शोथ, ग्रहणी, योनि+ कै रोग { देखलो-मावप्रकाश्च) । 
द्ममीवा दुर्णामः ( ऋ० १०।१६२।२ ); तथा “दुर्णामा किमि्भवति, 
पापनामा' (निर० ६४३१९१२) 1] । 


२८१. शृज्गौम्यां रक्षो दते मुदैन याहुघान्य |; । 
म््येन यश्मे बाधते ननं पाप्मातिं तत्रति ॥२॥ 


शतवार प्रौषच (शङ्गाभ्याम्‌) निज कंटकों हारा (रक्षः) यक्ष्म-रोग 
के कीटाणुश्रों को (नुदते) दूर करती है । (मूलेन) जड़ द्वारा (यातुधान्यः) 
यातना भ्र्थात्‌ पीड़ा देनेवाले वातरोगों को दुर करती है । प्रौर (मध्येन) 
मध्य भागं द्वारा (यक्षम्‌) यक्ष्मरोग को (बाघते) हटाती है । इस प्रकार 
(एनम्‌) इस मनुष्य को (पाप्मा) यक्ष्मरूपी पाप ( न भति तत्रति} भ्रषिकं 
प्रभावित नहीं कर पाता । | 

[महाशतावरी कटिदार होती है । भावप्रकाश्च मेँ इसे “ऊध्वंकंटिका" 
कहा है। शुङ्खं का भ्रभिप्राय है-कटि। महाशतावरी कै काटो द्वारा निमित 
पौषधघ सम्भवतः यक्ष्मरोग के कीटाणुओों कोमार देतीहौ। अन्यभी 
श्रोषधियां ह, जिनके साथ श्यृद्खो का वणेन हुगा है । यथा--पृङ्खी, ककट- 
श्यङ्खी, श्युङ्गाटक, अजग्युङ्खी प्रादि । न तच्रति=तन्नि कुटुम्बधारणे । 
प्र्थात यक्ष्मा, रोगी में निजकुट्म्ब का धारण-पोषण नहीं कर पाता । | 


२८२. ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शब्दनः । 
सबौन्‌ दुर्णामा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥६॥। 
, ये) जो (यक्ष्मासः) यक्ष्मरोग (भ्र्भ॑काः) अल्पकाल केर, (च) 


ि १ यस्ते गंममीवा दुर्णामा योनिमाचये । { ऋ० १०।१६२।२) 1 
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प्रौर (ये) जो ( महान्तः ) महाकाल के भ्र्थात्‌ पुरातन हो गये ह, मौर 
(शब्दिनिः) श्वास-प्ररवास मे जिन मे कफवाला शब्द होता है, (दुर्णामहा) 
दुष्परिणामी रोगों का हनन करनेवाला (मणिः) रत्नरूप (शतवारः) शत~ 
वार (सर्वान्‌) उन सब यक्ष्मो का (भ्रनीनशत्‌) विना कर देता है । 


२८३. शतं बीरानंजनयच्छतं यक्ष्मानपांवपत्‌ । 
र्णा; स्यू त्वाव रकांपि पूलुते ।४॥ 


शततवार (शतम्‌) संकडों (वीरन्‌) वीरो को (भजनयत्‌) मानो 
नवीन जन्म देता है; (शतम्‌) सैकड़ों (यक्ष्मान्‌) यक्ष्मरोगों को (भपाव- 
यत्‌) दूर कर ठन का वपन करदेता दहै; भौर (सर्वान्‌) सब (दुर्णाम्नः) 
दृष्परिणामों का (हत्वा) हनन करके (रक्षांसि) यक्ष्मरोग के कीटाणुभ्रों को 
(भवधूनुते) कम्पा गिराता है । 

[वीरान्‌ वीर पुरुषों को भी यदि यक्ष्मरोग हो जाय, भ्रौर इय 
कारण वे निबंल हो जांय, तो शततवार उन्दँ पुनः वीरता-सम्पन्न कर देतां 
है, मानो उन्हें नवीन-जन्म प्रदान कर देता है।] 


२८४. दिरण्यशूङ्ग ऋषभः शतवारो अयं मणिः । 


दुर्णाम्नः स्ौसतड्द्बावु रकष स्यक्रमीद्‌ ।५॥ 


(हिरण्यशुङ्खः) सुवर्णं के वणं वाले शुद्धं धर्थात्‌ भ्रग्रमागोँं वाली, 
(शातवारः) हतवार-जाति की (भ्रयम्‌) यह (मणिः) रत्नसमान बहुमूल्य 
(ऋषभः) छऋषम-ओौषध, (दुर्णाम्नः) दुष्परिणामी (सर्वान्‌) सब रोगों या 
यक्ष्मो कौ (तृदद्वा ) हिसा अर्थात्‌ विना करके (रक्षांसि) रोग-कोटाणुशरों 
पर (भ्रव अक्रमीत्‌) प्राक्रमण करता,गौर उन्हें प्रास्त करता है। 

[ ऋषभः == वृषद ज्गंवत्‌ । ऋषभो वुषमो घीरो विषाणी द्राक्ष इत्यपि ! 
लीवकषेभकौ बल्यो शीतौ शुक्रकफत्रदौ ।॥ मधुरौ पित्तदाहालकादर्यवात- 
क्षपापहौ ॥ (मावय्रकाश निषण्ठु ) इस प्रमाण में ऋषम को वृषभशुङ्खी तथा 
विषाणी कहा है । तथा जीवर भौर ऋषभ प्रोषर्धो को “'क्षयापही" अर्थात 
क्षयरोग-विनाश्क भी कहा है । | 


३७ 


\ 
र 
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२८५. शतमहं दुर्णाम्नी नां गन्धर्वाप्स॒रसौ शतम्‌ । 
शतं शंचन्बतीनां शतबरेण बरारये ॥६॥ 


(शतम्‌ दुर्णाम्नीनाम्‌) परतिसार भ्रादि दुष्परिणाम पैदा करनेवाले स्त्री- 
लिङ्गी सको क्रिमियों को ; (शतं गन्धर्वाप्सरसाम्‌) जल प्राय प्रदेशो या भन्त- 
रिक्ष मेँ रहनैवाले दुःखप्रद, तथा हत्या करनेवाले सैकड़ों पु त्लिङ्गी भौर 
स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों को; तथा(गतं शर्वन्वतीनाम्‌) शीघ्र बदुनेवाली या सदा 
बार-बार भ्रनेवाली संकड़ों स्त्रीलिङ्धी क्रिमियों को (बहम) मँ चिक्रित्सक 
(शतवारेण)रतवार-भौषघ द्वारा (वारये) निवारित करता हूं । 

[ दुणम्नीनाम्‌ = दुर्‌ +नाम्नी (= परिणाम पैदा करनेवाली ) ॥ गन्धव 
=- गन्ध (श्रदने) +-भ्रवं (हिसायाम्‌) । भवं; कुत्सिते (उणा० ५।५४) । 
भप्सरसः -==अप्सारिणी (नि₹० ५।३११३) ' भाषः जल तथा मन्तरिक्ष 
(निघं ° १।३)।शश्वन्‌ = टुओश्वि (गतौ.वुद्धौ);तथा सदा बार-बार भ्रानेवाली । 
मन्त्र मेँ रोगोत्पादक पु त्लिङ्खी तथा स्त्रीलिङ्गो क्रिभियों का वर्णंनहूुभ्रा है । 
भरथवंवेद मे रोगोत्पादक क्रिमियों के दो भेद दर्णाए ह दुष्टभ्रीर प्रदुष्ट 
(भ्रथर्वं० २।३१।२) । दष्ट जो कि नेत्रो द्वारा देखे जति है, भौर अदृष्ट जो 
किं सूक्ष्म होने कै कारण नेत्रो द्वारा देखे नहीं जा सकते । क्रिमि को “"हृत- 
माता" तथा “हुतस्वसा" का है (अथं ० २।३२।४; तथा ५।२३।११) 1 
भ्रत. क्रिमि्यो का पु ल्लिङ्गी तथा स्त्रीलिङ्की भेद वेदानुमोदित है" हतमाता, 
हतस्वसा = क्रिमि जिस की माताभ्रौर बहनि भीमारदी गरदर्ह। माता 
भौर स्वसा स्त्रीलिङ्खी क्रिमिरहै।] | 


पक्र २७ 
११-४ भ्रथर्वा । अग्निः । | 
२८६. इदं ब्व अग्निनां दु्तमागन्‌ भर्गो यञ्चः सह ओजो बयो 
बलम्‌ । त्रय॑सिशद्‌ यानि च वीर्याणि तान्यपनिः पर ददातु मे ॥१॥ 


। (इदम्‌) यह (वर्चः) शारीरिक-कान्ति (मर्गः). पापम्जक तेज 
(यश्चः) निर्मल यक्ष (सहः) सहन्क्ति (भ्रोजः) पराक्रम (वयः) स्वस्थ 
भ्रायु, भौर ( बलम्‌) सारीरिक बल (भग्निना) ज्योतिमंय जगदग्रणी पर- 
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व 
मेष्वर हारा (दत्तम्‌) दिया हुमा (भागन्‌) मुभे प्त हना है । (च) भौर 
(यानि) जो (यस्तत्‌) ३३ (वीर्याणि) शक्तियां है, (तानि) उन 
(श्रग्निः) ज्योतिमंय जगदग्रणी परमेश्वर (मे) मुके (प्र ददातु) प्रदान करे । 

[ प्रग्निना==बग्ति नाम परमेश्वर क्रा भी है । यथा-“तेवाग्नि- 
स्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः, तदेव शुकं तव्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः 
(यज॒०° ६९१।१)। भगः श्नस्न्‌ पाके ! त्रयस्त्रिरत्‌ वीर्याणि = १० ज्ञानेन्द्रियों 
की शक्तियां, १० कर्मेन्द्रिय की शक्तिया, ५ पंचभूतों कौ राक्तिर्या, ५ पन्च 
तन्मात्राघों की रक्तया, १ मन, १ भहंकार, १ बुद्धि । | 


२८७. मच आ वेदि मे तन्वं सह ओजो भयो बल॑ । 
इन्द्रियाय त्वा कणे वीर्याय प्रतिं गृह्णामि शतचचरदाय ॥९॥ 


हे परमेदवर ! (भे) मेरी (तन्वाम्‌) तनु मे (सहः) सहनरक्ति 
(गोजः) पराक्रम (वयः) स्वस्थ श्रौर दीं भरायु,भौर (बलम्‌) शारीरिक बल 
का (आ चेहि) भधान कीजिये । (इन्द्रियाय) भरात्मिक रक्ति की प्राप्ति ` 
के लिये, (कर्मणे) त्यागमावना से कर्मों को करने के लिये, (वीर्याय ) वो्यं- 
रक्षा क लिये, (शतशारदाय) सौ वर्षो तक जीवन के लिये (त्वा) हे पर 
मेदवर ¡ भाप को (प्रतिगृह्णामि) ग भ्ङ्गीकारकरताहु, स्वीकार हु । 


[इन्द्रियाय = इन्द्र (= जीवात्मा) +-च | 1. 


९८८. छने त्रा बलाय स्वोजसे सर्दसे त्वा । 
अभिमू्याय त्वा राषटमत्याय पामि शतर्चारकाय ॥३॥ 


हे भग्निनामक परमेश्वर (शतशारदाय) सौ वषो की घ्रायु के लिये 
(स्वा) भ्राप को, ऊजं) प्राणशक्ति प्राप्तकरने कै लिये (त्वा) आपको, 
(बलाय) शारीरिक बल प्राप्त करने कै लिये (त्वा) अण को, { भोजते) 
पराक्रम के लिये (सहपे) तथा सहन शक्ति प्राप्त करने के लिये (त्वा) भ्रप 
को, (अभिमूयाय) चतरो के परामव के लिये, ( रष्ट्भत्याय ) राष्ट्सेवा 
तथा राष्ट्‌ के मरण-पोषण के लिये (पयुहामि) वै राप क्तो निज जीवन में 
सदा वहन करता रह । | 

[पग हामि = परि ~+-वह । छान्दस प्रयोग । यथा-““पगु ढा" ( गथवं° 
११।६।१५; तथा १२।५१३) । अभिप्राय यह है छि प्रार्थी परमेषटवर कै प्रति 


1 
] 
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केता है कि ऊजे. भ्रादिकीप्राप्तिके लिये, ्ःअपनी सौ वर्षों की भ्रायु 
पर्यन्त सदा अपने जीवन मे भ्राप को घारण करता हृभ्ा विचरूगा, ` ताकि 
मै ऊजं. भ्रादिकी प्राप्ति के लिये कूुपथगामी न हो जाऊं । उजं. ऊजं 
बलप्राणनयोः । | 


२८९. क्रतुभ्यष्टतेवेभ्यों माद्थः रबत्सरेभ्यः । 
धात्रे विधात्रे स्रं भूतस्य पतये यजे ॥४॥ 


हे भग्निनामक परमेदवर! (ऋतुभ्यः) ऋतु से (्रातवेभ्यः ) ऋतुजन्य 
पदार्थो से (मादृम्यः) मासो से (संवत्सरेभ्यः) ओर वषां से (समृषे) समृदधि 
प्राप्त करने के लिये, (घात्रे) धारण-पोषण करनेवाले, (विधात्रे) विधियो 
के विधाता, (भूतस्य) भौर भ्रुत भौतिक जगत्‌ भौर भ्राणिजगत्‌ के (पतये) 
रक्क पालक तथा स्वामी श्राप की प्राप्तिके लिये, (त्वा यजे) व भाष 
का यजन करता हू, राप देव का पूजन तथा संग करता हूं, तथा प्रापक 
परति आत्मसमपंण करता हू" । [यजे यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु । ] 


क्र ३८ 
१-३ अथर्वा । शल्गुलुः ! 
२९०, न तं यक्ष्मा अरैन्धते नेन शपथो अश्नुते । 
यं भँष॒जखं गुरगुरोः सरमिगैन्धो भ॑स्तुते ॥१॥ 


(तम्‌) उसे (यक्ष्माः) यक्ष्म रोग [10४नभन०७ऽ; 7. 8.] (न भर- 
न्ते) भवसद्ध नहीं करते, शौर (न) न (एनम्‌) इसे (पथः) शपथ लेने 
की प्रवृत्ति (प्रदनुते) व्याप्त करती है, (यम्‌) जिसे कि (गुल्गुलोः भेष- 
जस्य) गुग्ुल-भौषध का (सुरभिः गन्धः) सुगन्धित गन्ध (अदनुते) 
व्यापता है । 

[ भरन्धते =भरारन्धते; रंधिर्‌ अव रोधने । गुल्गुलु = गर्गुल । भगिनि मे 
जलाएु गये गुग्गुल के धूम्र द्वारा यक्ष्मरोग का शमन होता है। शपथः 
== दपथ श्र्थात्‌ सौगन्ध या कसम की भादत मानसिक कमजोरी को सूचित 
करती है 1 गुग्गुल की गन शपथ खाने की प्रवृत्तिको कम करती है। 
गुग्गुल-गन्ध से भतिरिक्तं भ्रौर मी भोषधियांरह,जो कि शपथ खाते कीं 
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प्रवृत्ति को कम करती ह, जिन्हें कि ““रापथयावनी (भ्रथवं० ४।१७।२), 


तंथा “शपथयोपनी (भ्रथवं ०२।७।१) कहा है । ] ` 
२९१. विष्वश्सतस्मादू यक्ष्मा मृगा अश्वा शेरते । 
यदू गुल्गुलु सैन्धवे यद्‌ बाप्यासिं समुद्रियम्‌ ॥२॥ 


२९२. उभरयोरग्रभं नामासा अरिष्टतातये ॥३॥। 


(यद्‌) जो (गुल्गुलु) गुग्गुल (सैन्धवम्‌ ) नदीप्रदेशोत्पन्न, (श्रपि वा) 
भथवा (यद्‌) जो गुग्गुल (समुद्रियम्‌) समूद्रदेरोत्पन्न ` (भसि-=घस्ति) 
है, (उभयोः) इन दोनो का (नाम) नाम (भस्मं) इस व्यक्ति के लिये 
(अरिष्टतातये } क्षेमविस्तारार्थ, (अग्रमम्‌) य चिकित्सक ने लिया दहै। 
गुग्गुलः का सेवन करनेवाले (तस्मात्‌) उस व्यक्ति से (विष्वञ्चः) नाना 
देशव्यापी (यक्ष्माः) यक्ष्मा रोग रेते (ईरते) कम्पित हो जति है, (इव) 
जेते कि [वन्य हिल जन्तु से] (मृगाः भरश्वाः) मृग भौर भ्रदव कम्पित हो 
जाते हैँ । [ईरते दर कम्पने । नाम भग्रभम्‌ =नामनि्देश करना, प्रौषधं 
का कथन करना, यक्ष्मरोग की निवृत्ति के लिये ॥] 


षक्र ३६ 
१-१० भुग्वद्धिराः । कुष्ठः । 
२९३. रेत हेवस्त्राय॑माणुः ष्ठो हिमवतस्परि । 
तक्मानं सर॑ नाशय स्वथ यातुषान्थ[ ॥१॥ 


(हिमवतः परि) बर्फलि पर्व॑त से, (यमाणः) यह रक्षक (देवः कुष्ठः) 
य कुष्ठ प्रौषध (एतु) हमे प्राप्त हो । हे कुष्ठ भरौषधष ! (स्वंम्‌) सब 
ज्ञकार के (तक्मानम्‌ ) कष्टप्रद ज्वरो को (नाश्चय) विनष्ट कर, (च) भरौर 
(सर्वाः) सब (यातुघान्यः) यातना अर्थात्‌ पीड़ा देनेवाले स्त्रीलिङ्ग 
कीटाणुरभों का नाशं कर। | | 


९४. त्रीणि ते इष्ट नामानि नदमारो नच्रारिषः । 
नद्यायं पुरषो रिषत्‌ । 
यस्म परिब्रवीमि त्वा सायं प्रातरथो. दिवा ॥१॥ 


# 
] 


२९४ अथर्ववेद-माष्य का० १९ । सुर ३९ 

(कुष्ठ) हे कुष्ठनामक भ्रौषध | (ते) तेरे (त्रीणि नामानि) तीन 
नाम ह) १. कुष्ठ, २. ( नचमारः ) नचमार, ३. ( नछ्ारिषः } नद्या 
रिष । (नद्य) हे तदीप्रदेद्योत्पन्न रोग [ (अयं पुरषः ) यह ॒कुष्टौषधसेवी 
पुरुष (भ्रारिषत्‌) तेरा पूणं विनाक्च करता है, (यस्मे) जिस पुरुष कै प्रति 
हे कुष्ठौषध (परिब्रवीमि) मै क्ता कि वह (त्वा) तेरा सेवन करे 
(सायम्‌) सायंकाल, (प्रातः) प्रातःकाल, ( भ्रथोदिवा) भौरदिनं के 
समय अर्थात्‌ प्रतिदिन ३ तीन बार । 


[कुष्ठः कुष्णाति निरन्तरं कर्षतीति कुष्ठः, ष्याधिमेवः, “कूट” 
इव्याश्यौषधिर्वा ( उणा० २।२ ) । नद्यमारः == नद्यां भवः रोगः तस्य 
मारः मारकः । नद्यारिषः =नद् +भा-+रिष्‌ (हिसायाम्‌), नद्यां भवस्य 
रोगस्य रेषणकर्ता । नद्य = नद्यां भवः रोगः, तत्सम्बुद्धौ । | 


२९५. जीवला नाम॑ ते माता जीवन्तो नाम॑ ते पिता । 
नद्यायं पुमो रिषत्‌ । यदं परित्रबीमि त्वा सायं परात्रथो दिवां ।॥६॥ 


हे कष्ठौषध |-(ते) तेरी (माता) माता (जीवला) जीवला नामवाली 
दै, (ते) तेरा (पिता) पिता ( जीवन्तः नाम) नीवन्त नामवाला है। 
(नद) हि नदीप्रदेशोत्पनन रोग ॒! (अयम्‌) यह ( पुरुषः) कुष्टौषधसेवी 
पुरुष (रिषत्‌) तेरा विनाश करे । (यस्मै "* "^. ) इत्यादि धुवंवत्‌ । 


[ जीवला" जीवं जीवनम्‌ = उदकम्‌, तद्रती पृथिवी, भर्थात्‌ जलः 
प्राय भ्ूमि। जीवम्‌ जीवनम्‌ =उदकनाम (४४९1९) भरापटे) । भरथवा 
“जीव \/819 (प्रापटे ), जीवला = जलवती भूमिः । जीवन्तः नवति 
येन सष: (उणा०३।१२७), प्र्थात्‌ मेघः 1 पृथवी को माता तथा मेष को 
पित्ता का भी है । यथा--"माता भुमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । पजन्यः पिता 
स छ नः पिषतु" ( भरथवं०१२।१।१२) । जमिप्राय यह्‌ है कि जहां मेव बर- 
सता रहता है, पैसी जलप्राय चुमि मे कुष्ठटौषध उत्पन्न होती है ।] 


१. भयर्ववेद मँ “प्रापः” ( ==जल } को “जीवला” कहा है । यथा -- “श्राषस्त्वा 
तस्थाण्जीवलाः पुमन्तु ष्यः शुचिम्‌” ( १०।६।३) ; तथा "जीवलाः (न= भाषः) 


पात्रे प्रापिका" ( १९।६।२५) । उपयुक्त मन्व ३ प्रथवा लक्षणा से जीवला-= 


जरलप्रायभूमि ॥ 
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९९६ उत्तमो अव्योधीनामनड्वान्‌ जग॑तामिवं व्याधः श्वप॑दामिव । 


नचायं पुर्व रिषत्‌ । यस्म परिब्रवीमि त्वा सार्यपरीतुरथो दिश॑ ॥४॥ 


हे कृष्टौषध ! (्रोषधीनाम्‌।) भोषधियों मँ (उत्तमः). सर्वोत्तम 
भ्रोषधि (असि) तु है, (इव ) जेते कि (अनड्वान्‌) चकटवाही बल (जग- 
ताम्‌} र्हि प्राणियों से सर्वोत्तिष है; भौर (इव) जेते कि (व्याः) व्याघ्र 
(श्वपदाम्‌) कत्ते के परो के सदश्च पै रोवाले हिल्लप्राणियो मे सवेत्तिम है \ 
(नद्य) है नदीप्रदे्लोत्पन्न रोग ! (भयं पुरुषः) कष्ठसेवी यहु पुरुष ( रिषत्‌) 
तैरा विनाश करे, (यस्म. ) पूववत्‌ । 


९९७. त्रि; श्षाम्बुभ्यो अत्गिरेभ्यासिरादित्येभ्यस्परिं 1 
त्रितो विभ्यः । 
स ङष्ठो विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं स॑ नाक्चय सर्वीश्व यातुषान्य |; ॥५।। 


(त्रिः) तीन प्रकार का कृष्ठ (लाम्बुभ्यः) मेधो से (जातः) उत्वन्न 
होता है; (त्रिः) तीन प्रकारका कृष्ठ (भङ्कखिरेभ्यः) सूयं भौर चान्द की 
प्रकाहमयी किरणों से, तथा (आदित्येभ्यः) रसादान करनेवाली तापमयी 
सूर्य-किर्णो से पैदा होता है । (त्रिः) तीन प्रकार का कृष्ठ,जो (वि्वदेवेस्यः) 
इन समग्र भ्र्थात्‌ चाम्बु भादि सब तीनों देवों भर्थात्‌ दिव्य कारणो से 
वेदा होता है, (सः) वह (कृष्टः) कृष्ठ अर्थात्‌ कूट या कूठ भ्रौषध (विरव- 
भेषजः) सर्वौषधर्प दै, गौर (सोमेन साकम्‌) सोम पभरोषधि के संगमे 
(तिष्ठति) रहता है ' हे कुष्ठ ¡ तू (सर्व॑म्‌) सब प्रकारके (तकमानम्‌) 
कृष्टदायक ज्वरो का (नाशय) विना कर । (च) प्रौर (सर्वाः यातुधान्यः) 
सब यातना देनेवाले स्त्रीलिङ्खी क्रिमिर्यो का नाश कर। 


[चिःन्=कूष्ठ त्रिविध भर्थात्‌ तीन प्रकार का है-- मुख्य कृष्ठ, नंदमार 


तथा नद्यारिष (मन्त्र १६।३६।१) । मूख्य कृष्ठ को “उत्तम” कहा गथा दै 


(मन्त्र १९।३९।४) ! नद्मार भरर नद्यारिष उत्तम कृष्ठ नहीं है । इमी. 
लिये मुख्य कृष्ठ को “विदवभेषज"" कहा है, (मन्त्र १९।३९।५) । “त्रिः” 
दान्द तीन वार मन्व मेँ पठित है 4 यह ददानि के लिये किकृष्ठकेतीनही 
भेद है। काम्बुभ्यः= श + भम्बुभ्यः = हेते प्रम्बु येषु तेभ्यः = मेघेभ्यः 1शाम्बु 
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के साथ सादुद्य रखनेवाले दो शब्द है--शम्बरः == मेषः (निघं० १।१०) 

तथा शम्बरम्‌ == उदक (निधं० १।१२) । भ्रङ्किरेभ्यः--भथवेवेद में “सूर्यं 
भौर चन्द्र" ब्रह्म के दो चक्षुःगोलक कटै टह "“यस्य पु्यंश्चसुश्चन््रमाश्च 
पुनणवः" ( १०।७।३३ ); भौर “चक्षुर ङ्धिरसोऽभवन्‌" ( १०।७।३४ ) 
दारा भङ्कखिरसों को भी चक्षु कटा है । यहां “भ्रङ्कगिरसः'' द्वारा चक्षुगोलकों 
कीकिरर्णे भ्रमिप्रेतहै। इस वर्णनक्री दष्टिसे “श्ङ्किरेम्यः” का अथं 
“भ्रकाश्चमयी किरणे" करना उचित प्रतीत होता है । सूं भौरचनद्रका 
प्रकाक् भ्रोषधियो की वद्धि काकारण है--यह वेदभ्रौर वर्तमान विज्ञान 
दारा स्वीकृत है । भादित्येभ्यः== “श्रादित्यः कस्मादादत्ते रसान्‌” (निर० 
२।४।१३ ), भर्थात्‌ आदित्य पाथिव जलादि रसो काम्रादान करतार, 
` [जि के द्वारा कि मेघ बनते ह], इसलिये भादित्य को भ्रादित्य.कहते है । 
रसों का भ्रादान, भादित्य की तापमयी किरणों द्वारा होता है, इसलिये 
भ्रादित्येभ्यः दवारा आदित्य की तापमयी किरणो का वणेन मन्वे हृभादै। 
तापमयी किरणों द्वारा निमित मेघोंसे वर्षा द्वारा कुष्ठ आदि भोषधियां 
उत्पन्न होती है । सोमेन साकम्‌ = जिन पर्वतो मे सोम भ्रोषधि पैदा होती 
दै, उनः पवतो में उत्पन्न कुष्ठ-भ्रौषधि “विश्वभेषज” होती है,जो कि तवमा 


के निवारण मे सवंश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है { १६।३९।४) । कुष्ठ, नाशय = जड ` 


वस्तुका भी सम्बोधन द्वारा वणन, कविसम्प्रदायानुमोदित है। परमेदवर 
कवि है, यथा “कविंनीषी परिभरुः स्वयम्सर्याथातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छा- 
हवतीस्थः समाभ्यः" (यजु०४०।८) । तथा “देवस्य पक्ष्य कथ्यं न ममार 
न जयंति" (अथवं १०।८।३२) मे वेदको परमेश्वर देव कां काव्य 
कहा है \ भरतः कविता की दुष्ट से, जड का सम्बोधन भी उचित ही प्रतीत 
होता है ।] 
२९२. अश्वत्थो देबसदंनस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षणं 
ततः कष्टो अजायत । स इष्ठ विश्वभेषजः साकं समिन तिष्ठेति । 
तक्मानं सै नाश्य सौध यातुघान्य |; ।।६॥ 


(इतः) इस पुथिषी से (तृतीयस्यां दिवि) तीसरे पर्थात्‌ यलोके 
(देवसदनः) चौतमान तारागणों भें स्थित (जइ्वत्यः) ्रष्वत्थ नक्षव्रमष्डल 
है । (तत्रं) उश्च मं जब सूयं स्थित होता है, तब (अमृतस्य) जोवनप्रद 
उदक (चक्षणम्‌) दृष्टिगोचर होता है । (ततः) उस उदक्र से (कुष्ठः) 


को० १९1 सू० २९ भरथर्ववेद- २९७ 
सर्वोत्तिम कूट या कुठ (अजायत) पदा होता है । (स कुष्ठो - "“"यातुघान्यः). 
पुववत्‌ (मन्त्र १९।३६।५) । 


[अभिप्राय यह है किं ^ प्रदवत्थ नक्षत्रमण्डल"चुलोक मे है । इस नक्षत्र 
मण्डल मे, या इस दिशा में सूयं जब प्रपनी वार्षिक गति से भाता है, तब 


, वर्षा-जल दवारा सर्वोत्तम कुष्ठ उत्पन्न होता है । भमृतम्‌==उदकम्‌ 


(निध० १११२) 1] 

२९९. हिरण्ययी नोरंचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामरतस्य चक्षणं ततः ष्ठो अजायत । 
स कुष्ट विश्वभेषजः साकं समिन तिष्ठति । 
तक्मानं सर्वै नाश्य सर्वौ यातुघान्य |; ।७॥ 


(हिरण्ययी ) ज्योतिमंयी (हिरण्यबन्घना) ज्योतिमंय बन्धनो हारा 
बन्धी हुई (नौः) नौका (दिवि) चुलोक में (भचरत्‌) विच्तरती है । (तत्र) 
उसमे जब सयं स्थित होता है, तब (प्रमृतस्य ) जीवनप्रद उदक (चक्षणम्‌) 
दुष्टिगोचर होता £ । (तततः) उस उदक से (कुष्ठः) उत्तम कूट या कुठ 
(भ्रजायत) पदा होता है ! (स कुष्ठो `" “` यातुधान्यः) पूववत्‌ (मन्त्र १९। 
३ ९।५) । 

[ हिरण्ययी =ज्योतिर्मयी । यथा"“हिरण्यगमः' -समवतंतापरे" (यञ्चु० १३। 
४) ; हिरण्मयेनः पात्रेण सत्यस्यापिहितं भुखम्‌ (यजु ४७1१७) । वष 
मे एक बार तो “भ्रष्वत्थ काल" मे वर्षा, भौर द्री बार “नौका काल" 
मे वर्षा का कथन हृष्रा है । नौः पिशा1० 9 9 0011516118100 (भ्रापरे) 
भर्थात्‌ नौः नक्षत्रमण्डल का नाम दहै। ] 


३००. यत्र नावपररंश॑नं यत्र हिमषतः शिरः । 


तत्राभवस्य चण ततः इष्टौ अजायत । 


(१) सूर्यादि तेजोमय पदार्थो का भ्राषार { महर्षिदयानन्द ) । 
(२) ज्योतिस्वरूप (महषि दयाचन्द ) । 


३८ 
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ख ङष्ठं विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं स्थे नाक्चय स्वीश्च यातुधान्य्‌[‡ ॥८।। 


(हिमवतः) बर्फलि पवंत के (यत्र) जिस भाग मँ (भ्रवपन्नं्नम्‌ न) 


ढलवान्‌ नहीं है, भरपि तु (यत्र) जहां बर्फलि पवत का (चिरः) उच्च भाग ,. 


है, (तत्र) उस्र भाग मेँ (भ्रमृतस्य) जीवनप्रद जल का यदि (चक्षणम्‌). 
दर्शन होता है, तो (ततः) उस भाग से (कुष्ठः) उत्तम कूट या 
कुष्ठ (शभ्रजायत) पदा होता है ' (स कृष्टो.“ -“यातुधान्यः) पूरवंवत्‌ 
( १९।३९।५) । 


[भरवभ्रंशनम्‌ =ढलवान खड । । ठलवान्‌ स्थर्लो मेँ जल नहीं ठह्रता । 
उत्तम कृष्ठ कै लिये सतत जलं चाहिये । हिमवतः दस पद द्वारा हिमालय 
पर्वत का ग्रहण नहीं है । भपितु केवल बर्फलि पवंतो का ग्रहण है) इसी 
लिये वेद मेँ प्रयन्वर “हिमवन्तः” बहुवचन में पाठ है । यथा “यस्य विश्वे 
हिमवन्तो महित्वा" (अथर्व ° ४।२।४) ; तथा “भिरयस्ते पवता हिमवन्तः" 
(भवं १२।१ ११) । | 


३०१. यं स्वा बेद पूत श्वाको यं बां त्वा कुष्ट काम्य । 
यं वा बसो यमात्खछलतेनासिं विश्व्मेषजः ॥९।। 


(कष्ठ) है उत्तम कुष्ठ 1 (पूरवः) जन्मतः ( दक्ष्वाक”) वागृदर्छी वाक्‌- 
दक्तथमिलाषी (यं त्वा) जिस तुक को (वेद) अपने रोग की भ्ोषधिरूप 
जानता है; (यंवा) तथा जिस (त्वा) तुक को (काम्यः) कामातुर ध्यक्ति 
म्मपने कामरोग की गोषंधिखूप जानता है; (यं वा) या जिस तुरू को (वसो) 
वसा अर्थात्‌ चर्बीप्रघान मोटा व्यक्ति भ्रपने मुटापे को गोषधि रूप जानता 
है; (यम्‌) भौर जिस तुफ को (आत्स्यः) वातरोगी या उपक्षीण प्रपने रोग 
की गोषधिरूप जनता है, (तेन) इस कारण (विदवभेषजः) सर्व रोगौषधः 
रूप (अपि) तूहै। | 


[ इकष्वाकः =- दक्ष, ईक्ष (ददने) +- वाक्‌ (वाणी), ईते वाकं वाच- 
भिति । काम्यः कामपृश्र (सायण), कामातुर । वसो =वसा-1- उन वसा- 
प्रधानः स्थूलः । प्रात्स्यः-= भरतस (५10, 8 भ्राषटे) ; भरतसः- अतति 
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निरन्तरं गश्छतीति भरतसः, वायुर्वा (उणा० ३।११७ ), महषि दयानन्द । 
प्रथवा-प्रात्स्यः-= भा +-तसु (उपक्षये), क्षीणः मनुष्यः । | - 


, ३०२. शीर्लोकं तृतीय॑कं सदुम्दियंश्चं हाय॒नः । 


तक्मा बिश्वधावीर्याधुरान्चं परां सुब ॥१०॥ 


, (शौषंलोकम्‌) शिरःस्थानी अर्थात्‌ शीर्षामय को; (तृतीयकम) 
तीसरे दिन आनेवाले ज्वर को, (यः) जो कि (खन्ददि!) शरीर को जकड़ देता 
है; (च) मरौर (हायनः ) जो वार्षिक ज्वर दै उसे; (भरराञ्नवम्‌) तथा 
निचले ग्गो मे व्याप्त होनेवाले (तक्मानम्‌ ) कष्टप्रढ ज्वर को (विष्वघा- 
वीयं) हे सब प्रकारके सामथ्यं वाले उत्तम कष्ठ { (परासुव) तु परे 
करदे, हटादे। | 

[ शीर्षलोकम्‌ =क्िर है लोक प्र्थात्‌ स्थान जिस का, एसा ज्वर'भर्थात्‌ 
वहु ञ्वरजोकिं सिर को चठ जाता है । सन्ददिः, सन्दान=रस्सी। 
““सन्ददिः” मानो रस्सो से जकड़ देनेवाला । | 


प्रकत ४० 
१--४ ब्रह्मा । बहस्पतिः, विषवेदेवादं । 


३०३. यन्म छिद्रं मन॑सो यच्च॑ बाचः सरंखती मन्युमन्तं जगा । 
विभरैरतद्‌ देवैः सह संविदानः सं दधातु बृहस्पतिः ॥१॥ 


(मे) मेरे (मनसः) मन का (यत्‌) जो (छिद्रम्‌) दोष है, (च) भ्रौर 
(यत्‌) जो (वाचः) वाणी कादोषहै, तथा जो मेरी (सरस्वती) ज्ञान- 
विज्ञान-सम्पन्ना वाणी [रुन्ध होकर] (मन्युमन्तम्‌) क्रोधौ मनुष्य के 
प्रति (जगाम) प्रवृत्त हुई दै, उच्चरित हई है, (तत्‌) उन दोषों का (विश्वैः 
देवेभ्यः षह ) भन्य सब भ्राचार्यं भादि देवों के साथ (संविदानः) सहमत. 
होकर (बृहस्पतिः) वेदवाणी का भराचार्यं (सं दधातु) उपचार करे, उन 
दोषों भर्थात्‌ छिद्रो को पूरित करे । ` 

[मनसः मन का दोष है-भिवसरंकल्प, नास्तिकता भादि । 
वाचः = वाणी का दोष है-भरसत्य व चन,निन्दा,कटूता भादि । सरस्वती = 
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सरो विज्ञानं तद्वती (उणा० ४।१९०) । ज्ञान-विज्ञान सम्पर्न व्यक्तिं की 

वाणीमें भी यदिक्षोभहो जाये, तो वहू दोष ही है। ब्रहस्पतिः=बहती 

वाक्‌ वेदवाणी (शात ° श्रा० १।४।११), तस्याः पतिः ! विदवैः देवैः == भ्न्य 

शिक्षक, मातुदेव, पितुदेव प्रादि । संदधातु = मन्वमे दोष को चद्र कहा 

 है। खिद्रको भरना होता है । इसलिये संदधातु का पथं है-संघान करना । 
“दोष प्रथं भं इसका पथं होगा--उपचार करना । | 


इण्४े. मान आपोंमेधां मा ब्रह्म प्र मथिष्टन। 
सुभ्यदा युयं स्वनद्वमुप॑हतोऽहं सुमेधा कचेल ॥२॥ 


{भ्रापः) हे भराप्त जनो { श्रष (मा) न (नः) हमारी (मेषाम्‌) 
बुद्धि को पौर (मा) न (ब्रह्म )हमारे वेदज्ञान या ब्रह्योपासना को (प्र मथिष्टन) 
प्रमथित होने दं, विकृत हने दं । प्राप कृपया (स्यन्दध्वम्‌) हमारी भोर, 


मिलकर प्रवाहरूप में धति रहिये, (सुष्यदाः) जैसे कि उत्तमरूप मँ प्रवा- ` 


हित होनेवाले जल, मिलकर समृद्र. की भोर प्रवाहित होते है। ताकि 
(भ्रहम्‌) भै भरापके द्वारा (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिवाला तथा (व्चंस्वी ) 


कान्तिमान्‌ होकर (उपहूतः). भाप्र द्वारा प्रमपूर्वंक, बुलाए जने वाला 


हो जाऊं 1 [ब्रह्य --परमेदवरः; मन्ध; == वेद । ब्रह्मदेव = प्रथर्वेवेद । ] 
३०५. मानौ मेषांमानेंदीक्षांमा नो हिंसिष्टं यत्‌ तपः । 
शिषा नः ठं स॒म्त्वाधुषे शिवा भ॑बन्तु मातरं; ॥ ३ ॥ 
हे माता-पिता ! घाप दोनों (मा) न (नः) हमारी बुद्धि को, (मा) 
न (नः) हमारे (दीक्षाम्‌) - व्रत-नियमों को, (यत्‌) जो (नः). हमारा 
(तपः) तपदहै (मा) न उसको ( हिसिष्टम्‌ ) हसित होने दीलियें। 
पितृवगं (नः) हमारे लिये ( शिवाः ) कल्याणकारी पौर ( शम्‌ ) शल. 
शान्तिकर (सन्तु) हो, भ्रौर (मातरः) माताए' (शिवाः) कल्याणकारिणी 


(भवन्तु) हो, (आयुषे) ताकि हमारा जीवन कल्याणमय प्रौर सुख-गान्तिः 
सम्पन्नं ही सके । 


३०६. या नु पीषरदुधिना ज्योतिष्मती तम॑स्िर । 
` तामसे रासंतामिरषम्‌ ॥७॥ 
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(भदिवना) हे इन्द्रिया्वों के स्वामी भ्रध्यापुक गौर उपदेशक ! 
या माता भौर पिता! (या) जो (ज्योतिष्मती) ज्योतिस्ठमती प्रज्ञा 
(तमस्तिरः) भ्रन्धकार को तिरोहितं करके (नः) हमारा (पीपरत्‌ ) पालन 
करती है, (ताम्‌) उसं (इषम्‌) श्रभीष्ट ज्योतिष्मती प्रज्ञा को (भस्मे) हमे 
(रासताम्‌) प्रदान कीजिये । 


षक्र ४१ 
१ ब्रह्मा । तपः । 


३०७. भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदुरतपों दीकषा्युपनिवेदुरग्ं। 

ततोँ राष्ट बलमोजश्च जातं तदस्मे देषा उंपसनमन्तु ॥१॥ 

(म्रम्‌) प्रजा का सुख भ्रौर कल्याण (इच्छन्तः) चाहते हुए, (स्व- 
विदः) स्वर्गीय सुख को प्राप्त (ऋषयः) ऋषियों ने, (श्रग्े) प्रथम (तंपः) 
तप भ्रौर ( दीक्षाम्‌ ) व्रतो का ( उपनिषेदुः ) भनुष्ठानःकिया । ( ततः ) 
तत्पद्चात्‌ ( राष्टम्‌ ) राष्ट्मावना, ( बलम्‌ भोजः च ) . भौर राष्ट्िय 
बल भौर भोजं (जातम्‌) प्रकट हूभ्रा, (तद्‌) इसलिये (अस्मे ) इस राष्ट 
मावना भौर राष्ट्य बल तथा भोज की पूतिक प्रति (देवाः) राष्टू के 
दिव्यनेता (उपसंनमन्तु ) परस्पर मिल कर श्रद्धापूर्वंक स्के रहे । 
क ४२. 
१-४ ब्रह्मा । ब्रह्मदेवता । 

३०८. बह्म होता बरं यज्ञा जकषणा खरंगो भिताः । 

अध्वयुत्रक्षणो जातो जहमणोऽन्वाहितं हविः ॥१॥। 


ब्रह्माघ्यानरूपी ब्रह्ययज् में (ब्रह्म) ब्रह्य ही (होता) होता ऋत्विक्‌ 
होता है, (ब्रह्य) ब्रहमध्यान ही (यज्ञाः) समग्रयज्नखूप है, (ब्रह्मणा) ब्रह्य 


छे साथ (स्वरवः) यज्ञसतुप आदि (मिताः) उपमित हए है । (अध्व :} 


, (१) जसे ब्रह्म ुःखनिवारकं मरौर सुखसं चारक है, वसे भनुष्ठिति साङ्गोपाङ्ख 
यज्ञ भी दुःलनिवारकं भौर सुखसंचारक दै । मंत्र मे ब्रह्योपासना भ्रौर यश्ञानुष्ठान 


1 
1 


३०२ ` मर्थवेवेद-माष्य का० १९ ।सु०४२ 


प्रष्वमुं (ब्रह्मणः) ब्रह्य की पजा के लिये ही (जातः) वरण किया जाता 
है, क्योकि (ब्रह्मणः अन्तः) ब्रह्य के भीतर ही (हविः) हवि . (हितम्‌) 
निहित की जाती है, उसे समपित की जाती. है 1 | 

[भ्रभिप्राय यह्‌ है कि ब्रह्मयज्ञ में होता भ्रष्वयु, द्रष्यसाध्य यज्ञो, तथा. 
यज्ञोपकरणों की भरावक्यकता नहीं होती । इसमे केवलं एकमात्र ध्येय ब्रह्म 
की ही भावष्यकता होती है । द्रग्यसाध्य यज्ञ तथा रध्वथु प्रादि भी ब्रह्म 
पजा के लिये, भौर सके नाम पर हविश्रदान केलिये ही होते है । यथा- 
"स वं यज्ञादजावत तस्माव्‌ यज्ञोऽजायत” 11 “स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य 
शिरस्कतम्‌""(अथवं ० १३।७१३६,४०) =भर्थात्‌ परमेश्वर यज्ञ से भक्ट होता 
है, क्योकि ब्रह्य से यज्ञविधि प्रकट हद है । परमेदवर यज्ञरूप दै, उसके लिये 
यज्ञ किया जाता ह, बह यज्ञ का चिर है"।] 


६०९. ब्रहम सचां पृतवैतीम्णा बेदिरद्धिवा । 
जद यक्षस्य ततत्रं च ऋत्विजो ये ह॑बिष्छत॑ः । शषमिताय खाई ।२।। 


ब्ह्ययज्ञ में, (ब्रह्म) ब्रह्य ही (घृतवतीः) घुताहृति देने के निमित्त 
सव्‌ रादि यज्ञपात्र है, (ब्रह्मणा) ब्रह्मप्राप्ति हेतु विदिः) यज्ञवेदि (उद्धिता) 
उच्च स्थल में निहित होती है । (च) भौर (ब्रह्म) ब्रह्य दही (यज्ञस्य) 
यज्ञ का (तत्त्वम्‌) सार है, गौर (ये) जो (हविष्कृतः) हवि का निष्पादने 
करनेवाले ( ऋत्विजः ) ऋत्विक्‌ है, वे भी ब्रह्मप्राप्ति कै हेतुरूप है । 
(शमिताय) शान्तस्वरूप ब्रह्म के लिये (स्वाहा) भ्ात्म-समर्पण हो । [ब्रह्म- 
यज्ञ मँ लुव्‌ आदि यज्ञिय उपकरणों की भ्रावद्यकता नहीं होती । वेदि- 
निर्माण तथा ऋत्विक्‌ मी ब्रहाप्राप्तिके ही साधन है । यज्ञ का सार ब्रह्म 
ही दै। इस शान्तरूप ब्रह्म की प्राप्ति कै लिये प्रात्मसमपंण हो । शमि- 
ताय~्=शम्‌ (शान्तिम्‌) +-इताय (प्राप्ताय) ।] 


३१०. युवे प्र भरे मनीषामा सृत्राव्णं घमतिमवृणानः । 


इदमि प्रति हव्यं यभाय स॒त्याः न्तु यज॑मानस्य कामाः ॥३॥ 


. मँ उपमानोपमेयभाव दर्थाया है । जिस गुणकम की दृष्टि से वस्तुभ्रो मे उपमान 
उपमेयभाव दर्शाया जाता है, उस गुणकर्म की दृष्टि से, उपमेय की श्रपेक्षा उपमान 
उक्तष्ट होता है । भतः यज्ञानुष्ठानो. की प्रपेक्षा ब्रह्मोपासना को मंत्र मे उक्तष्ट 
बर्शाया. है। 
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(सुमतिम्‌) श्रेष्ठमति . (अआवृंणानः) चाहता हृभ्रा ओ, (मनीषाम्‌) 
प्रपनी मानसिक इच्छो प्रौर प्रज्ञा को (प्रंहोमूचे) पापों से छडाने वाले 
(सुक्राग्णे) सर्वोत्तम रक्षक परमेदवर के प्रति (भ्रा प्र भरे) पूर्णतया सर्मापित 
करता हू । (इन्द्र) ह पर्मंश्वर्यं सम्पन्न परमेदवर ¡ (षदं हव्यम्‌) ` मेरी 
इस मनीषारूपी हवि को (प्रतिगृमाय) स्वीकार कीजिये । आपकी कृपासे 
(यजमनस्य) समपंणखूपो यज्ञ के कर्ता की (कामाः) कामनाएं (सत्याः) 
सत्यमयी (सन्तु) हो, पूणं हों । [ मनीषाम्‌ = मनस्‌-+-ईषाम्‌ (इष इन्छा- 
याम्‌) । भथवा (ईष गतौ) भर्थात्‌ मानसिक प्रेरणाप्रद प्रज्ञा 1 ] 


१११. अंहोमुचं इभं यश्ियानां बिराजन्तं प्रथमभेष्वराणाम्‌ । 
अपां नपौतमश्विन हवे धिय॑ इन्द्रियेण त इन्धि द॑ततमोज॑ः ॥४॥। 


॥ (म्रंहोमुचम्‌) पापों से छड़नेवाले, (यज्ञियानाम्‌) पुज्यों मेँ (वृषभम्‌) 
सर्व॑ेष्ठ पुजनीय, ( विराजन्तम्‌ ) विशेष दीप्तिसम्पन्न, (घ्रध्वराणाम्‌) 
हिसारहित यज्ञो के (प्रथमम्‌) सरवंश्रे्ठ मुर्यदेव, (भ्रपांनपातम्‌) इन्द्रियो 
मन भौर बुद्धि को कूमागं मे न पतन होने देनेवाले परमेश्वर का (हवे ) 
मै सदा भाह्वान करता हूं । परमेदवर प्रार्थी को कहता है कि (भिवन) 
इन्द्रियाषवों करे स्वामी तेरे माता भौर पिता (ते) तुभे (धियः) सत्कर्म 
तथा सद्बुद्धि, (दन्द्रियेण) भौर भपने भराध्यात्मिक धन द्वारा (इन्द्रियम्‌) 
प्राव्यात्मिक घन, भरौर ` (भोजः) भोज (दत्तम्‌ = दत्ताम्‌) प्रदान करे । 

[अ होमुचम्‌ = परमेवर का सभ्चा-उपासक, परमेदवर से शकितं 
पाकर, पार्पो से विमूख हो जाता है । भष्विनौ समाज के सुघारके लिये 
यह्‌ भरावदयकं है कि प्रत्येक परिवार में माता पिता इन्दिय-संयमी होकर 
अपनी सन्तानो मेँ सत्कमों मौर सद्बुद्धि का बीज बोकर, उन्ै अष्या- 
त्मिक सामथ्यं चाला बनाए । भरपाम्‌= सप्त प्रापः । चप्त भ्रापनानि षडि- 
च्ियाणि विद्या सप्तमी” (निर० १२।४।२७ ) । इन्द्रियम्‌ धनम्‌ (निषं० 
२।१०) । ] | 

छङ्क ४२ 
। १-८ ब्रह्मा । ब्रह्य, बहुदेषत्यय्‌ । 
३१२. यतर ्रहमविदो यान्ति दीक्षया तरष॑सा स॒ह । 
अभिमां तत्र नयत्वगि्मेषा द॑घातत मे । अप्रये स्वाह! ॥१॥ 


+ 
1 
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(दीक्षया) व्रर्बौ-नियमों प्रौर (तपसा सह ) तपरचर्या के साथ वतंमानं 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते है, (तत्र) वहां 
(भग्निः) भ्रागे ले जानेवाला ज्ञानाग्निसम्पन्न परमेश्वर (मा नयतु) मु 
पहु चाये, ले चले 1 तदथं (भ्रग्निः) परमेदवर (मे) मूकमे (मेधाः) 
सात्विक मेधाए (दधातु) स्थापित भ्रौर परिपुष्ट करे । (बग्नये) रग्नि 
स्वरूप परमेदवर के लिये (स्वाहा) मै सवंस्व समपंण करता हू । 

[ भग्निः = “श्रग्रणी्मवति' (निर० ७।४।१४), तथा ““तदेवाग्नि- 
स्तदादित्थस्यव्‌ धायुस्तवु चन्द्रमाः । तदेव चुक्रं तद्‌ ब्रह्य ता आपः त प्रजा- 
पतिः" (यजु ३२।१) ।। 


३१३, यतर ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
वायुर्मा तत्र नयतु बायुः प्राणान्‌ दधातु मे । वायते खाहां ॥२। 


(दीक्षया) ब्रतो-नियमो भरौर (तपसा सह) - तपष्चर्या के साथ वतमानं 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यच्र) जहां (यान्ति) जाते हैः (तत्र) वहां 
(वायुः) वायुवत्‌ प्राणप्रदाता परमेदवर (मा) मूके (नयतु) पहुचाए, ले 
चले । तदथं (वायुः) श्राणप्रदाता परमेदवर (मे) मुक भे (प्राणान्‌ ) प्राणो 
को (दधातु) स्थापित ओर परिपृष्ट करे । (वायवे) प्राणप्रदाता परमेदवर 
के लिये. (स्वाहा ) यै स्वस्व समर्पण करता हूं । 

[ वायुः परमेदवर (मन्त्र १ की व्याख्या देखो । तथा “वाति गच्छति 
जानाति वेति वायुः, पवनः परमे््वरो वा” (उणा० . १।१) दयानत्द 
भाष्य । प्राणद्यक्ति कै बिना दीक्षा ओर तप नहींहो सकते ॥. दीक्षा प्रर 
तप के बिना वहां पहुंचना भरसम्मव है, जहां कि ब्रह्मवेत्ता लोग, मोक्ष पा 
कर, जाते ओर विचरते है ।| 


३१४. यत्र ब्रह्ममिदो यान्ति दीधया तपसा धह । 


यौ मा तत्र नयतु चश्ः घ्य दधातु मे । इर्योय खाहा॥३॥ ` 


(दीक्षया) व्र्तो-नियमों भौर (तपसा सह) तपरवचर्या के साथ वर्तमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोभे (यत्र) जहां (यान्ति) जाते है, (तत्र) वहां 
(सूयः) सुयंवत्‌ स्वततप्रकाशमान परमेश्वर (मा) मुभे (नयतु) कहंनाए 
ले चले । तदथं (येः) सूर्यवत्‌ स्वतःप्रकाश्मान परमेश्वर (भे) मुकमें 
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(चक्षुः) दिव्य चक्षु भ्र्थात्‌ दिव्यदृष्टि (दधातु ) स्थापिति ध्रौर परिपृष्ट 


करे । (सूर्याय) उक्ष सूर्यो के सूयं परमेदवर के लिये (स्वाहा) यै सर्वस्व 
सम्पण करता हुं । 


[सूरयः = मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या मेँ भ्रादित्य पद द्वारा सूर्येनामक 
परमेरवर कहा है । चक्षुः = दिन्यचक्षु, दिव्यदृष्टि या प्रातिभ ध्रादशं- 
द्ष्टि । यथा--“पत्तः प्रात्तिमश्वावणवेदनादर््घास्वादवार्ता . जायन्ते” ( योग 
३।३६ ) । दिव्यचक्षुः =नेत्रेन्दरिय की व्यवहित तथा सूक्ष्म पदार्थोकी 
देखने की योग्यता । महामारत युद्ध के सभय श्रीकृष्ण ने अजुन को दिभ्य 
चक्षु दी थी । यथा--“दिद्पं ददामि ते चक्षुः” {गीता० ११।४) 1 | 


३१५. यत्र ब्रक्षविदो यान्ति दीश्वया तपसा सह । 
चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मनश्चन्द्रो दधा मे । चन्द्राय स्वाह ॥४५ 
(दीक्षया) त्रतों निथमो श्रौर (तपसा सह ) तपश्चर्या के साथ वतं- 
मान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यन्न) जहां (यान्ति) जाति है, (तत्र) वहं 
(चन्द्रः) प्राह्लादकारी षरमेदवर (मा) मुभे (नयतु) पहुंबये, ले चले । 
(चन्द्रः) भ्राह्लादकारी परमेश्वर (मे) मु मे (मनः) भराह्वादसम्पन्न मनं 
(दधातु) स्थापित करे, श्रौर परिपृष्ट करे। (चद्राय). आह्वादकारी पर- 
मेऽ्वर के प्रति (स्वाहा )्मै स्रस्व समपण करता हूं । [ चन्द्रः चदि भ्राह्- 
वने दीप्तौ च । मस्तरसंख्या १ को व्याख्या मे परमेदवर को "चनमा" कटा 
है । आनन्वानुगत सम्प्रज्ञात समाधि (योग १।१७) मे चित्तवृत्ति भानन्द- 
मयी या भ्राह्वादमयी हो जाती है यह परमेरवरीय कृपा भौर योगा- 
भ्यास काफल है ।] 


३१६. यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सोमो मा तत्रं नयतु पयः सोमे दधातु मे । सोमाय खाह। ॥५५ 


(दीक्षयां) व्रतो निवमों भौर (तपसा सहु) तपरचर्था के साथ वतमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) यहां (यान्ति) जाते, ( तत्र) वहां 
(सोमः) जगदुत्पादक परमेरवर (मा) मुभे (नयतु) पटुचाए, ले चले । 
(सोभः) जगदु्पादक परमेदवर (मे) मूक में (पयः) सारिष्ठं वी्यत॑त्त्व 


२९ 
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(दधातु) स्थापित करे, भ्रौर, परिपृष्ट करे। (सोमाय) जगदुत्पादक 
परमेरवर के भ्रति (स्वाहा) मै सवेंस्व समर्पित करता हुं । [सोमः षु 
प्रसवे । प्रसव उत्पत्तिः । पयः == श्षरीर में सारिष्ठ तत्तव वीयं ॥ योग मँ वीयं 
साधन है । यथा--शद्धावोरयस्मृतिसमाधिप्रलापूर्वंक इतरेषाम्‌” ( योग १। 
२०) । पयः ऽशान) 1116 (जापटे), भर्थात्‌ वीयं ।] 


३१७. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा स॒ह । 
द्रो मा तत्र नयतु बरलमिनद्रौ दधातु मे । इन्द्राय खाहां ॥६॥ 


(दीक्षया) तरतो नियमों भौर (तपसा सह ) तपश्चर्या के साथ वतमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते है, (तत्र) वहां 
{इन्दः) बलशाली परमेचवर (भा) मुफ (नयतु) पहुचाये, ले चले । (इन्द्रः) 
बललाली परमेदवर (मे) मु मेँ (बलम्‌) बल (दधातु) स्थापित पौर 
परिपुष्ट करे \ (दन्द्राय) बलक्षानी परमेकवर कै लिये (स्वाहा) ¶ सवसव 
समर्पित करता हू। [ इन्द्रः परमेदवर । यथा--""इन्द्र' मित्रं बरणमग्निमाहः' 
(ऋ० १। १६४। ४६) ; निर०१३।२।१४। बलम्‌ “या च का च बल- 
कतिरिन्रकर्मेव तत्‌” (निङ० ७।३।१०) । बलम्‌ शारीरिक, मानसिक, 
प्राध्यात्मिक । | 


३१८. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति वीश्चया तप॑सा सह । 
. आपो मा तत्र नयन्त्वसतं मोषं तिष्टतु । अद्भ्यः स्वाह।॥७॥ 


(दीक्षया) त्रतों नियमों भौर (तपता सह ) तपष्वर्या के साथ वर्तं 
भान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते है, (तत्र) वहां 
{भरापः) स्वेव्यापक भ्रौर जलवत्‌ शान्तिदायक परमेश्वर (मा) ममे 
(नयन्तु) पहुचाए, ले चले । ओर (मा) मुभे (भमृतम्‌ ) मोक्ष (उप तिष्ठतु) 
भ्राप्त हो । (अदधयः) सर्वव्यापक तथा जलवत्‌ शान्तिदायक परमेदवर के 
लिवे (स्वाहाय) यै सवेस्व सरमपित करता हं । [पापः भ्राप्लु व्याप्तौ, 
भर्थात्‌ सर्व॑व्यापक्र परमेश्वर । तथा भापः- जल, भर्थात्‌. जलवत्‌ शान्ति 
दायक परमेदवर । मन्वसंख्या १ की व्याख्या में “्रापः शब्द परमे- 
श्व राथंक प्रद्शित किया दै।] 


= =^ = 
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६१९. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीश्चया तपसा सह । 
जह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा बह्म दधातु मे। ब्रह्मणे खाद। ॥८॥ 


(दीक्षया) त्रतों नियमों भौर (तपसा सह) तपदचर्या के साथ विद्य- 
मान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते है (त्र) 
वहां (ब्रह्मा ) चारों वेदो का विद्वान्‌ (मा) मे (नयतु) पहुचाने 
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. चले । (ब्रह्मा) चारों वेदों का विद्वान्‌ (मे) मूर में ( ब्रह्य) वेदविद्या 
श्मौर ्रह्मसाक्षात्कार (दधातु) स्थापित करे, भरौर परिपृष्ट करे! (ब्रह्मणं) 


ब्रह्मा के लिये (स्वाहा) मै श्रद्धा- मक्ति मेट करता हूं । 

[ ब्रह्मा = “बरह्मा त्वो वदति जातधि्चाम्‌" ( ऋ० १०।७१।११)। भर्थात्‌ 
ब्रह्मा यज्ञो मे कमो के सम्बन्ध भें ज्ञानोपदेश करता है । यदि “ब्रह्मा पद 
को” “ब्रह्म+ भ्रा” मे विमक्त किया जाय, तो श्रह्य' का भ्रथं होगा सबन 
बड़ा परमेदवर । “आ” का सम्बन्ध "नयतु" के साथ होकर “जा नयतु का 
भ्रं होगा “ले भ्राए” । द्वितीय “श्रा का सम्बन्ध होगा दधातु' के षाथ, 
अर्थात्‌ “मा दधातु" भ्राधान करे । भ्र्थातु ब्रह्म ही निज कृपा द्वारा मुके ले 
भ्राए वहां, जहां कि ब्रह्मवेत्ता लोग जाते है, भौर ब्रह्य ही मु में निज ब्रह्म- 
स्वरूप का शराधान करे। इस प्रकार मन्व्रसंख्या १ की व्याद्यामे दिये 
प्रमाण मे ब्रह्म नामक परमेश्वर का वर्णेन इस मन्त्र में उत्पनन हो 
जाता है।] 


द्यक्ग ४४ 
१-१०भुगुः । १-७ भ्राञ्जनम्‌; ८-६ व्दणः । 


३२०. आदुषोऽसि प्रतरणं विप्र भेषृजयुंच्यसे । 
तद्यन्जन स्वं शन्ताति श्षमापो भयं कृतम्‌ ।\ १॥ 

हे ब्रह्म ! आप (भायुषः) भ्रायु कै (प्रतरणम्‌) बढ़ानेवाले (असि ) 
है । (विप्रम्‌) मेवावी है, (भेषजम्‌) सवं रोगो कीः चिकित्सा करनेवाले महौ. 
षध रूप (उच्यसे) के जाते है । (तत्‌) भतः (शन्ति) शान्तिविस्तारक, 
(श्राञ्जन) तथा जगत्‌ को व्यक्त करनेवाले हे परमेष्वर !{ (त्वम्‌) श्राप 
गौर (आपः) हे मेरे प्राणो ! तुम दोनों. (शम्‌) मेरे उपस्थित रोगो की 
शान्ति, तथा मु (जमयम्‌) भावी रोगो से निभेय (कृतम्‌) कीजिये । 
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[भ्राञ्जन=श्राञ्जन का अथं यहां है--भभिव्यक्त करवेवाला, तथा 
कान्ति पैदा करनेवाला ! भञ्ज्‌ = व्यक्ति, कान्ति । परमेदवर धभाञ्जन है, 
वर्योकि वहु जगत्‌ कौ ग्क्त करता, भ्रौर उसे कान्तिसम्पन्न करता है। 
इसी श्रकार सुरमा (70४) भी भ्राज्जन दै, क्योकि वह्‌ भ्राखो में 
 भ्रभिन्यक्ति तथा कान्ति पडा करता है । इस लिए आञ्जन को “प्रक्ष्यम्‌'" 
(भथवं ०४।९।१) कहा है । भक्ष्यम्‌ का थं है-“श्रांखो के लिये हितकर" । 
भाजञ्जन धर्थात्‌ सुरमा दारीरके प्न्य रोगोंकोभी दुर करके, शरीर के 
स्वास्थ्य को भरभिन्यक्त करके, शरीर में कान्ति पेदाः करता है । इसलिये 
इस सुक्त मेँ परमेश्वर श्रौर सुरमा, इन दोनों का वणन हुश्चा है । विप्रम्‌ 
न्विघ्रः मेधावीनाम (निधं० ३।१५) । भेषजम्‌ = परमेदवर । यथा “भेष- 
जमति भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखं मेषाय मेष्ये ॥ (यजु० ३। 
५९) । इस मन्त्र के भ्र्थं मे महि दयानन्द ने भेषज पद दाशा परमेश्वर 
को “भेषज कहा है, प्र्थात्‌ रोगनिवारक कहा है 1 आपःन्=प्राणाः । यथा 
--“भ्राषः श्राषनानि षडिश्ियामि विदा सच्तमी (निर० १२।४।३७) । 
तथा-भाञ्जन भर्थात्‌ सुरमा आयुं को बढ़ता; विप्रम्‌ =भर्थात्‌ शरीरकी 
क्षति को पूरणं करता (विप्रा पूरणे) ; प्राप्तं रोगों का शमन तथा भनागन्न 
रोगों के आक्तमणकोन होने देने के कारण निर्भय बनाता दहै। | 


३९१. यो हरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसरपकः । 
सर॑ ते यश्ष्ममङ्गेभ्यो बहिनिहैन्त्वाज्ञनम्‌ ॥*॥ 


(यः) जो (हरिमा) विषयों हारा इन्द्रियो का भरपहुरण है, (लायात्यः) 
जो जाया को जीवन का साधन समना है, (भच्ुभेदः ) जो भषुष्ठित 
योगाङ्खो मे तृटि भा गई है, (विसल्पकः) जो चित्त का विविध विष्यो में 
स्पंण करना है, इन (सर्व॑म्‌) सब (यक्षम्‌) यक्ष्मरोग के समान नुरियों 
को (ते शङ्खेभ्यः) तेरे भ्खो भर्थात्‌ शरी रावयवों इन्द्रियो तथा मन से 
(भ्राञ्जनम्‌) परमेदवर (बहिः निहन्तु) बाहिर निकाल फेंके । लायान्यः 
जाया +-अन्यः । अन्यः भतिति जीवयतीति ( उणा० ४। ११०) 
बाहुलकात्‌ । 

तथा-सुरमापक्ष में हरिमा प्र्थात्‌ पीलिया रोग; जायान्य प्र्थात्‌ 
जाया के सम्पक्र से उत्पन्न रोग; भङ्गभेद भर्थात्‌ ज्वर था वातरोग के 


--- ननन या ज 
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कारण भर्गं का टूटना, विसतल्पक अर्थात्‌ विस्तारी अरन्य रोग, तथा यक्ष्म- 
रोग को भ्राञ्जन भर्यात्‌ सुरमा प्रलग करता है । जायान्यः=="“यञ्जाया- 
म्योऽविन्दत्‌ “(ते ०सं०२।३।५) । सायण इस की व्याख्या करता है-- “स च 
जायासम्बन्धेन प्राप्नोति ' निरन्तरजायासम्भोगेन जायमानः” जायान्यःन== 
जायाजन्यः ! | 


१३२२. आञ्जन एृथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजी्नम्‌ । 
कुणोत्वप्रमायुकं रथ॑जूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ 


(भञ्जनम्‌) जगत्‌ को भभिव्यक्त करनेवाला ब्रह्य, (पृथिग्याम्‌) 
पृथिवी मेँ [निज कार्यौ द्वारा | (जातम्‌) प्रसिद्ध है, (मद्रम्‌) वह सुखदाता 
तथा कल्याणकारी है, (परुषजीवनम्‌) क्षरीरपुरी मे वसनेवालो का जीवन- 
दाता है । वहं (अप्रमायुकम्‌) हमे मृत्युरहित अर्थात्‌ जन्ममरण की परम्परा 
से रहित (कृणोतु) करे ¦ (रथजूतिम्‌) हमारे शरीर-रथों मेँ वेगदे, भौर 
ह्मे (भ्रनागस्षम्‌) पापों से रदित करे । 

तथा--पृथिवी मं पदा सुरमा सुख देता, सानुषजीवन को बढाता, 
शीघ्र मृत्यु से बचाता, शरीर को सक्रिय करता.श्नौरं रोगों का विनाशक दै । 
[ पुरुषजीवनम्‌, पुरुषः पुरि वसतीति । ] 


३२३. प्राण प्राणं त्रांयस्वासो अभवे मृड । 
निक्रैते निक्रैलया नः पा्म्यो सुश्च ॥४। 


(प्राण) हे प्राणस्वह्प { (प्राणं नः) हमारे प्राणो का (च्रायस्व) 
त्राण कीजिये । (रसो) हि प्रज्ञानमय ! (मृड) हमे सुखी कीजिये, ताकि हम 
(भरसे) प्र्ञान प्राप्त कर सके । (न्ते) हे कष्टों से छडानेवले 


` (नः) हम सुक्रमियों को (निक्त्याः) कष्टों करे (पचेभ्यः) फदोँसे 


(मुञ्च) मक्त कीजिये । [ भ्रसुःभज्ञानाम (निघं०३।९) । निक तिः निर्‌ 
+- ऋति! (कृच्छापत्तिः) ।] 


३२४, सिन्धोगेमोऽसि विद्यतां पुष्॑मर्‌ । 
बाः प्राणः सूयश्वशदिबस्पय॑; ॥५॥ 
है परमेदवर ! जाप (सिन्धोः) नदियों भौर समदो के (गर्मः) जन्म- 


` दाता (प्रसि) है, (विद्यूताम्‌) विद्योतमान बिजरलियों भौर सूर्य-नक्षत्र-तारा- 
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गणो को (पुष्पम्‌) विकसित करते हँ । (वातः) भाप की वायु (प्राणः) 


हे प्राण प्रदान करती ह, (सूयः) सूयं (चक्षुः) चक्षु पर्थात्‌ दष्टिराक्ति 
प्रदान करता, तथा (दिवः) द्युलोक. (पयः) जल प्रदान करता है । [पुष्पम्‌ 
पुष्प विकसने । दिवम्‌ = 11989) (भ्रापटे)। ] 


३२५. देवान्‌ त्रैककुदं परं मा पाहि विशतः । 
न त्वा तरन्त्योष॑धयो बाह्याः परैतीया उवं ।६॥ 
(देवाञ्जन ) जगत्‌ को भभिव्यक्त करनेवाले है देव ¡ (वककदम्‌) 


तीन श्रेष्ठ लोको, अर्थात्‌ भूलोक प्रन्तरिक्षलोक प्रौर चुलोक की (पाहि) 
प्राप रक्षा करते है । (मा) मेरी भी (विदवतः) सब भोर के, प्रौर (परि) सब 


प्रकार से (पाहि) भराव रक्षा कीजिये । (बाह्याः) बाहिर की (उत) तथा 


(पवंतीयाः) पवंतोत्पन्न (भ्रोषघयः) भरोषधियां (त्वा) भ्राप से (तरन्ति 
न) बढ़ कर नहीं है । [बाह्याः न्=पर्वतों से बाहिर की, भर्थात्‌ समतल भूमि 
भौर बलों मं उत्पन्न । ककुदम्‌ = सर्वेशेष्ठ या सर्वोच्च \ ] . 


६२६. बीर्दं मभ्यमवाधुपद्‌ र्ोहामीव्वात॑नः । 
छवा, सरवोश्चातय॑न्‌ नाश्यं दभिभा इतः ॥७॥ 


(इदम्‌) यह परमेष्वररूप भेषज (मध्यम्‌) हदयमध्य भँ जब (वि 
भवासपद्‌) हृदय के विशिष्ट-स्थान मँ निजप्रकाशरूप च फल . जाता &, 
तब परमेश्वर (रक्षोहा ) राक्षसी भावों का हनन करता, भौर (भ्रमीव- 
चातनः ) रोगोत्पादक दुष्परिणामी भरमीवानामक क्रिमिर्थो को द्रुर करता 
ह । (इतः) यहां से (सर्वाः) सब (श्रमीवाः) भ्रमीवाश्क्रिमियो को ( चौत- 
यन्‌ ) दूर करता हृभा, बौर (भभिमाः) प्राक्रमणकारी भन्य रोगक्रिमि्यो 
का(नाचयत्‌)नाक्च करता हा परमेश्वर निज प्रकाक्षल्य भं फल जाता दै । 


[ परमेश्वर भेषल है (मन्त्र १, तथा ६} 1 तथा परमेदवर को “सुभि- 
, षक्तमः'" बर्थात्‌ स्श्वेष्ठ चिकित्सक भी कहा है । यथा --“य॒ङ्चकार घ 
. निष्करत्‌ स एव सुभिषक्तमः। स एंव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषा 
हुचिः” (प्रथवं० २।४।५) । तथा.-“दहे. जगदीश्वर ¡ आप (भेषजम्‌) 
शरीर भन्तःकरण इन्द्रिय पौर पाय रादि पद्यु कै रोग नाश करनेवाले 
(प्रि) है” (यज्‌ ° ३।५९). दयानन्दमाष्यं । मध्यम्‌ हदय कै भीतर 
परम व्योमात्मक ब्रह्मनाद है, जो कि तुरीय स्थान भर्थात्‌ तुरीय-ब्रह्म के 
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प्रकाश का स्थान है” (योग० १।३६) पर वाचस्पति टीका ॥. भ्रमीवाः= 
दुर्णामा क्रिमि, प्र्थात्‌ दुष्परिणाम को पदा करनेवाला क्रिमि । यथा- 
“यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । भग्निष्टं ब्रह्मणा सह॒ निष्कव्याव- 
मनीनशात्‌"” (ऋ ० १५०।१६२।२) । "रणामा क्िनिभवति पापनामा" 
(निद० ६।३।१२) 1 मन्त्र ऋ० १०।१६२।२ मे अमीवा क्रिमि को योनि 
का क्रिमि कहा हैभरौर इसके नाशके दो साधन कहे है,पगिनि (प्रग्निहोत्र ?) 
तथा ब्रह्म (परमेश्वर) आञ्जन-भेषज(सुरमा)के सम्बन्ध मे मन्त्राथं स्पष्ट है। 
इस संबंघ मे “मध्यम्‌“का भ्यं है शरीर का मधघ्यभाग,भर्थात्‌ उदर भौर छाती 
भे जब यह भेषज “वि भसुपत्‌"“ विशेषतया फल जाता है*तब यह रोगो का 
विनाश करता ह । सब रोगों का उद्‌गमस्थान शरीर का मध्य स्थान ही 
है । पेट हृदय भौर फफ के स्वस्थ रहते रोग भाक्रमण नीं करते । | 
३२७. वदं राजन्‌ ब्णानूंतमाह पूरैषः । 
तस्मात्‌ सहलवीयं मृश्च नः पर्यदसः ॥८॥ 

(राजन्‌ ) हे ब्रह्माण्ड के राजा, (वरुणं ) पापनिवारक वरणीय पर- 
मेदवर ¡ (पुरषः)-शरीरपुरी मँ बसनेवाला जीवात्मा (ददं बहु भनृत्तम्‌) 
दरस प्रकार के बहुत से प्रसत्य (बाह) कथन करता है । (सहस्रवीयं) हे 
हजारो सामथ्यंवलि परमेश्वर ¡ (तस्मात्‌ भ्रंहसः) उस भ्रनृतकथनरूपी 
पापसे भाप (नः) हमें (परि मुञ्च) सर्वथा छड़ादइये 1 

[अन्त्र मे प्रार्थी पापों को छृडाने की सहायता परमेदवर से चाहता 
दै । पूरुषः पुर्‌ +-वस्‌ (सम्प्रसारण द्वारा) उस्‌ = उष्‌ ।| 
३९८. यदापो अघ्न्या इति बरुणेति यदूचिम । 

तस्मातू सहल्तवीये मुद्ध म; पयसः ॥९॥ 

( चर्ण }) हे पापनिवारक वरणीय परमेषवर | (यद) जो 
( भ्राषः इति ) प्राणों की, पौर { यद्‌. पध्न्या इति) जो गौरो की 
(ऊचिम्‌) हमः सौगन्द खाते ह, (तस्मात्‌) उस (भंहसः ) भनृतवचनरूप 
सौगन्द पे, (सह्लवीर्य) हि हजारो सामर्थ्यो वाले परमेषए्वर ! (नः) हमें 
(परि मुव्व) सर्वथा छुड़ा््ये । 

[लोग भूटी सौगन्देः लाते ह । यथा-'श्र्ा मुरीय यदि यातुधानो 
भअरस्मि" (० ७।१०४।१४) । मर्थत्‌ श्व भाज ही भर जाऊं, यदि र्म 
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यातना देनेवाला हू" । यह सौगन्द प्राण-सम्बन्ी भ्र्थात्‌ जीवन सम्बन्धी 
है । भरपः=प्राणाः (मन्त्र १) । इसी प्रकार लोग “गोमाता"" की भी सौगन्व 
सते ह) यथा-“मुङे दूध-पूत की सौगन्द है, यदिर्गैने. भमुक काम किया 
हो” । मन्त।८ के भरनुसार सोगन्द खाना अनृतकथन है, क्योकि सौगन्दं 
सत्य नहीं हीतीं । एेसे अनृतकथनो से बचे रहने के लिये शक्तिमान्‌ पर- 
मेदवर से सहायता की प्रार्थना की गई है 1] 


३२९. मितरर्वं॒त्वा॒वरदेणर्चानु प्रेय॑तुराज्ञन । 
तौ त्वाुगत्य॑ दूरं भोगाय पुनरोदत॒ः ॥१०॥ 


(भञ्जन) हे संसार को भ्रभिन्यक्त तथा कान्तिमान्‌ करनेवाले पर- 
मे्वर ! (मित्रः च) सवभूत म॑श्रीसम्पन्न व्यक्ति, ( वरुणः च) भौर निज 
दुष्कमोँ का निवारण करनेवाला व्यक्ति- ये दोनो (त्वा) भाप के (भनु) 
अनुकूल (प्रेयतुः) प्रयाण करते है, भ्रपना आचार-व्पवहार रखते हैँ । (तौ) 
वे दोनों (दूरम्‌) दूर तक (त्वा) भ्राप के (भ्रनुगत्य) प्रनुकूल चल कर 
[ भ्रौर भागे चलने मे असमर्थं हो जाते ह, इसलिये पुनर्जन्म पाकर वे] 
(भोगाय) भवकिष्ट कमो के फलमोग के लिये (पुनः) फिर (भ्रोहृतुः) 
दारीरों का वहून करते है । 


[भ्रोहतुः भ्रा ऊहतुः (वह्‌ प्रापणे,लिट्‌ )। भ्रभिप्राय यह है कि सर्व॑भूत- 
मैत्री तथा अपापविद्ध होना-ये अपके सद्गुण है । परन्तुयेदही दो- सद्‌- 
गुण व्यक्ति को मोक्ष का भ्रधिकारी नहीं बना सक्ते । मोक्ष के लिये 
योधाद्खो का पूर्णं भनुष्ठान भ्रावर्यक है 1 दस्तलिये इन पूर्वोक्त व्यक्तियों को 
पुनः शरीर धारण कर मोग भोगने पडते हैँ । इस सूक्त मे भ्राञ्जन पदं 
दारा मुख्यरूप मे परमेश्वर का वणन हभ्रा दै, भौर आञ्जन-भ्रौषध का 
गौणखूप े। भ्रग्रेजी मे प्रौषधरूप भञ्जन को (10४ कहते है । रोगो 
मे ^ ॥101# प्रौर ^(0117017}/ के समासो (©010०५५8 ) का प्रयोग 
होता है, ^7{771011# के समास, यथा--^कषधतिजणा) 808 नोन्फा); 
(वातापी लीक, क्ितोतिठतप्ा [0व्वप्रा0ः धाता 
84100; (तात 0ा) 12७1 प्रादि । ] 
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धक्र ४५ 
१-१० भृगुः । भराञ्लनम्‌ मन्त्ोक्ताइच । 


३३०. ऋणादुर्मिव सं नयन्‌ कतयां ृत्याृतों गृहम्‌ । 


च्ुमन्रस्य ददिः पृष्टीरपि भरणाञ्नन ॥१॥ 

(ऋणात्‌) ऋण लेने के परनात्‌ ऋणी (इव) जेसे (ऋणम्‌) छण 
को, ऋणदाता के (गृहम्‌) चर (सं नयन्‌) पहु चाता दै, वसे (भराञ्जन) 
हे कान्तिकारक राजन्‌ { (कृत्याकृतः) हिल सेना तेय्यार करनेवाले की 
(कृत्याम्‌) हिस्रसेना को (गृहम्‌) उसी के घर भर्थात्‌ रज्य मेँ (सं नयन्‌) 
सम्यक्‌ रूप से पहु चाता हुभ्रा तु (चक्षुमन्त्रस्य) गुप्तचरों द्वारा तैरे साथ 
गुप्त मन्त्रणा करनेवाले, (दुहरदि.) परन्तु कपरहूदयी एसे परराष्टर्‌ के राजा 
की (पृष्टीः भपि) हडडी-पक्चलियों को भी (शुण ) तोड-फोड़ दे । 

[आञ्जन = म्रा भ्रञ्ज्‌(-= कान्ति) । कृत्या = कृती छेदने । चक्षुः यह 
पद गृप्तचरों का सुचक है + राजाभ्रों को “्वारचक्षुः" कहा गया है। यथा 
“चार चक्ुर्महीपतिः" (मनु° &।२५६); तथा- “चारः पदयन्ति 
राजानः” ( कामन्दक ) । ऋणात्‌ =ऋणग्रहुणानन्तरम्‌ । भरभिप्राय यह्‌ 
करि आक्रमण के प्रयोजने प्रेषित्त सेना का विध्वंसनं करते हुए, यथातथा 
उस सेनाको उसीके राष्ट्‌ में वापिस चले जाने के लिये बाधितं करना 
चाहिये, परन्तु प्रंषके कपटी परराष्टूके राजा को यथोचित दण्ड अव्य 
देना चाहिये । ] 


३३१. यदस्मासु ष्वप्न्यं यद्‌ गोष य॑ मो गृहे । 
धनौमगस्तं च॑ दुद! प्रियः प्रतिं युज्वताम्‌ ॥२॥ 


(यद्‌) जो (भस्मासु) हम भरजाजनों के सम्बन्ध में, (यद्‌) जो 
(गोषु) हमारे गौ भादि प्युभों के सम्बन्ध मे, (च) भ्रौर (यद्‌) जो 
(नः) हमरे (गृहै) राष्ट्‌-गृहु कै संस्बन्घ मेँ ( दुष्वप्न्यम्‌ } दुःस्वप्न परराष्ट्‌- 
राजाले रह्‌ ह, कुविचार कर रहा है, (तम्‌ =तत्‌) उस वुःस्वप्नः को वहू 
ही (प्रति मुड्वताम्‌) म्रपने गले पर मालारूपमं धारण करे, जो (दुहर्दिः) 
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कुटिल हृदयवाला कि (प्रियः) भब तुम्हारा श्रिय बनना चाहता है, वह्‌ 
(भरनासगः) बदनाम होकर विचरे । 

[ अनामगः = भ्रनाम (19161658 [7ीश7० ४5 मापटे ) + गः । प्रति 
मूञ्चताम्‌ = पहने, यथा--“प्रति मुञ्च शुचं यज्ञोपवीतम्‌” । | 


३३२. शपाम ओजसो बाडृधानमपरर्जातमधिं जातवेदसः 
चतुबीरं पवंदीयं यदाञ्जनं दिश॑ः प्रदिशः करदिच्छिवसत ॥६॥ 


(अपाम्‌) जनोत्पन्न (अजैः) भ्रन्नों के (भोजसः) भोज से ( वावृघा- 
नम्‌) वृद्धि को प्राप्त, (जातवेदसः श्ररनेः भ्रधि) मानो जातवेदा भ्रग्नि से 
(जातम्‌) उत्पन्न, भर्थात्‌ भग्निसमान तेजस्वी भौर परोपकारी, (पर्वेती- 
यम्‌) पवंतयात्राभो मँ कुश्चल, (भ्राञ्जनम्‌) कान्तिसम्पन्न, (चतुर्वीरम्‌) 
चार प्रकार की सेना के वीरों वाला (यद्‌) जो तेरा संनिक-बल है, वह 
(ते) हे राजन्‌ ! तेरे लिये ( दिशः प्रदिक्षः) दिग्‌-दिगन्तरों को (इत्‌ 
शिवाः) भ्रवह्य कल्याणकारिणी (करत्‌) कर दे । 

[अजं,-= ऊक्‌ भ्रन्ननाम (निधं० २।७) । भगनेः जातम्‌ = भ्रग्निरूप 
सेनिक नर 1 यथा-“तिम्मेषव ध्रायुधा पंदिच्लाना भरमिप्र यन्तु नरो 
प्रमग्निरूपाः" (ऋ ० १०।८४।१) 1 जातवेदसः. क्रव्याद्‌ अग्नि ध्वंसकारी 
है, भ्रौर जातवेदा भग्नि यज्ञो द्वारा परोपकारी है। चतुर्वीरम्‌ = चतुरंग 
सेनाम्रो के वीर नरोवाला संनिक बल । चतुरंग =-हृस्तीःभरव, रथ, पदाति । 
भाञ्जनम्‌--भरा भञ्ज्‌ (= कान्ति), पोशाक द्वारा शोमायमान ।| 


३६३. चलंवीरं बभ्यत्‌ आदनं ते सर्वा दिश्चो अभयासे भवन्तु । 
धुबतिष्ठासि सवितेव चाथ इमा विक्षों अभि ईरन्तु ते बसिग्र्‌ ॥४॥ 


हे राजन्‌ ¡ (ते) भाप की सुरक्षा के लिये (भाग्जनम्‌) कान्ति- 
सम्पत्न, (चतुर्वीरम्‌) -चार प्रकार की सेनाभों के वीरोवाला संनिकं बल 
(बध्यते) प्राप के साथ सम्बद्ध किया जाता है, अर्थात्‌ भ्राप इस सेनिक 
बल के भ्रधिष्ठाता + (ते) भ्रापके लिये, इस सैनिक बलः दारा (सर्वा 
दिः) सब दिशाए (भ्रभयाः) भयरदित (मवन्तु) हो जाय । (च) भौर 
(आयं) हे शेष्ठ | (सविता इव) सूयं के सदृश (घ्रुवः) घ्व होकर, स्थिर 
होकर (-तिष्ठासि) भ्राप राष्ट्र पर भ्रधिष्ठातुत्व कीजिये । (इमाः) ये 


च 
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(विद्यः) प्रजाए (ते) भाप के लिये (बलिम्‌) राज-कर (भमि हरन्तु) 
सबध्रोरसे भेट करती रै 


३१४. आहवेकं मणिमेकं कृुप्व स्नाषठेकेनापिवेकमेषाम्‌ । 


चतुवीरं नैरतेम्य॑थतुर्म्यो प्राच -बन्धेम्यः परं पात्वस्मान्‌ ॥५॥ 


हे राजन्‌ ! (एषाम्‌) इन चार प्रकार के सेनिक बलों के (चतुर्वीरम्‌) 
चार वीरों को, भर्थात्‌ (एकम्‌) एक को (घ्नाक्ष्व) परकीय सेना मे घुस 
कर उस मँ व्याप्त हो जानेवाला (कृणुष्व ) नियत कीजिये । (एकम्‌) भौर 
एक को (मणिम्‌) सवं्षिरोमणि रूप में नियत कोजिये । (एकेन) एक के 
दवारा (स्नाहि) सेनिक शिविरों की शुद्धि भौर सफाई कराये । (एकम्‌) 
तथा एक को (भ्रा पिब) खानपान अर्थात्‌ रसद का भधिष्ठाता नियत 
कीजिये । इस प्रकार (चतुभ्यंः नेक तेभ्यः) चार दिशाभों से भ्रानेवाले 
कष्टों से, तथा (ग्राह्याः) शत्रु द्वारा निगृहीत होकर (बन्धेभ्यः) शत्रु के 
बन्धनों वा फन्दों से (अस्मान्‌) हभ (परि पातु ) भ्रापं पूणेतया. सुरक्षित 
कीजिये । [भाक्ष्व आ ¬-अक्षू व्याप्तौ । व्याप्तिः = विशेषतया शत्रु कौ सेना 
मे पहुंचना प्राप्त होना । स्नाहि = ष्णा = स्ना शौचे । | 


३ ३५. अधिर्माभरिनावतु प्राणा्यपानायाथषे बस ओज॑से तेज॑से 
खस्तयै घुभूतये खाई ॥।६॥ 


(भग्नः) ज्ञानाग्नि-सम्पन्न अधिकारी (भग्निना) ज्ञानाम्नि भर्थात्‌ ज्ञान- 
भ्रकाा द्वारा (मा) मुभ राजा की (भ्रवतु) रक्षा करे । ताकिर्मै (प्राणाय 
्मपानाय) प्राण भ्रौर भरपान की स्वस्थताके लिये, (भ्रायुषे) दीर्घायु के 
लिये, (वर्चसे) दीप्ति के लिये, (भोजसे) पराक्रम कै लिये, (तेजसे) प्रताप 
के लिये, (स्वस्तये) कल्याण कै लिये, तथा (पुभूतये) उत्तम विभुतिके 
लिये (स्वाहा ) भरपने प्राप को समपित कर्‌ । 


[मा इस पद द्वारा राजा निज व्यक्तित्व का निदा नहीं कर रहा है, ¦ 
जपितु प्रजाजन भें भात्म-मावना दारा प्रजाका निदंदकररहादहै भौर 
प्रजाजन के प्राणापान के स्वास्थ्य प्रादि के लिये वहुः म्रपने व्यक्तित्व 
को सभितत करने का निर्दे कर रहा । जैसे कि कहा है-“"'विक्षो 
मेऽद्खमनि सवतः" ( यजु° २०।८ }) भर्थात्‌ राष्ट मे सवत्र फली हई 
प्रजां मेरे प्रङ्ख-प्रत्यङ्गं ह 1 राष्ट की हसं भकार की उन्नति कै लिये राजा 
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ज्ञानाग्ि से प्रदीप्त व्यक्ति से, ज्ञानानिनि हारा भपनी तथा भरपनें राष्टू्‌की 
रक्षा चाहता है ।] 


३३६. दनद मेन्द्ियेणावतु श्राणायापानायाधुषे बरख ओंसे तेजसे 


खस्तयें खभृतये स्वाहा ॥७॥ 


(इन्द्रः) वणिक्‌-अधिकारी (इन्द्रियेण) वाणिज्य-सम्पत्ति दारा (मा) 
मेरी रक्षा करे । ताकि में (प्राणाय भ्रपानाय --““- } भादि पूर्व॑वत्‌ । 


[इन्द्र = वणिक्‌ । यथा- “इन्द्रमह वणिलं चोदयामि" (भथववं०३।१५। 
१) भर्थात्‌ मै राजा, इन्द्र भर्थात्‌ वणिक्‌ कफो वाणिज्य-व्यापार के लिये 
प्रेरित करतां रहता हूं । वाणिज्य द्वारां राजा राष्ट कै प्रजाजनों की समू- 
न्नति चाहता है । अथर्वऽ ३।१५ का समग्र सूक्त व्यापार सम्बन्धी है ।] 


३३७. सोमो मा सौम्यैनावतु प्राणार्यापानायारयुे चस ओलंसे 
तेज॑से खस्तये सुभूतये खाहां ॥८॥ 


(सोमः) चन्द्रमा के सदुश्च सौम्य प्रकृतिवाला भ्रधिकारी (सौम्येन) 
सौम्यस्वमाव के सदुपदेशों द्वारा (मा) मेरी रक्षाकरे। ताकिर्मै (प्राणाय 
पानाय.“ “-* } मादि पूवंवत्‌ । 

[मन्त्र मँ “मा” पद वारा समस्त प्रजाजन भर्भिप्रेतं है । प्रजाजनों को 
सौम्य प्रकृति का होना चाहिये, उग्र भ्रकृति का नहीं । उग्र प्रकृति से पार- 
स्परिक ईर््या-दर ष कलह युद्ध भ्रादि की सम्भावना बनी रहती है 1 “सोम 
नेतिक शिक्षा का भ्रधिकारीहै। ] 


३३८. मर्गो मा भगेनावतु प्राणायापानायारभुषे बैस ओसे तेजसे 
खस्तयं सुभूतये खा ॥९॥ 
(मगः ) समग्रं एेष्वयां का प्रधिकारी (भगेन) राष्ट के समग्र एेदवयों 
दारा (मा) मेरी ( भ्रवतु) रक्षा करे । ताकि भ (प्राणाय भ्रपानाय ~") 
भ्नादि पूर्ववत्‌ । [भगः न्=पेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशतः धियः । जान- 


वेराग्योयश्चेव षण्णां मग इतीरणा ॥ इस प्रकार “भग"के ६अथं है । लिनर्मे 
ते मन्त्र मेँ “समग्र पेश्वयं” भरथं लिया गया है । ] 
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३६९. मरतां मा गणेरबन्तु भ्राणार्यापानायायुे बसु ओज॑से तेजसे 
खस्तयं सुमृतये खाद। ॥१०।॥ 


(मरुतः) ऋत्विक्‌ (गणैः) ऋत्विक्‌-समृहों द्वारा (मा) मेरी (भवन्तु) 
रक्षा करे । ताकिर्मै (प्राणाय भ्रपानाय --) आदि पुक॑वत्‌ । 

[ मरतः=- ऋत्विङड्नाम ( निघं ° ३।१८ ) । गणः ऋतिविक्‌-समूह्‌ + 
भिन्न-भिन्न यज्ञो मे ऋत्विक्‌-पंख्या भिन्न-मिन्न नियत है । नियत संख्या 
वाले ऋत्विजो को "गण" कहा है । 

अथवा--मक्तः=शतरुभरो को मारने मेँ कशल सेनिक, ""मारयीति 
भरत्‌ ` (उणा० १।९४) । मरुतः भर्थाति मरुत॒नामी सैनिक प्माक्रमण करने 
मे महावेगी होते हँ -"“मर्तः महव्‌ प्रवन्ति वा” (निर० ११।२।१३ )। मरुत 
स निक है-इसके लिये देखो (भ्रथवं ० १६ । १३।६, १०) । मन्त्र में राजा 
अपनी प्रौर प्रजाकी रक्षाके लिये मरुद्गणों को चाहताहै। मर्तः का 
पर्थं ऋत्विक्‌ करने पर राजा णपनी भ्रौर प्रजाकी रक्षा के लिये, यज्ञा 
मुष्ठानाथं ऋत्विक्‌-गणों को चाहता है । यज्ञो हारा रोगों का विनाश, वायु 
अल ध्रोषधि भ्रन्नों की परिपुष्टि, तथा स्वास्थ्य भ्रौर दीरघयु होती है] 


पञ्चम प्रनुवाक समाप्त ।। 
पक्त ६ 
१-७ प्रजापतिः । भस्ततमणिः। 
३४०. प्रजापतिष्ट्वा मन्ना प्रथममस्वतं बौरया[य कम्‌ । 
तत्ते अघ्नाम्यायुषे बचैस॒ ओज॑से च बलाय चास्दतस्त्वाभि रधतु'' १॥ 


(प्रजापतिः) प्रजाप्रों कां पति राजा (वीर्याय) सशक्त होने के लिये 
(प्रथमम्‌) सर्व॑मूखिया, ( भस्तुतम्‌ ) भरपराजित, (कम्‌) सुखदायी (त्वा) 


- भ्राप महाराज को (बध्नात्‌) राजनंतिक सन्धिमे प्रपते साथ बधि! हे 


राजन्‌ ¡ ( ते) तैरी (आयुषे) दीर्घं भ्रायुकै लिये, (वचसे) तेरी दीप्ति 
बनाए रखने के लिये, (च) ओर (भोजसे) पराक्रम के लिये, (च) भौर 
(बलाय) सेनिक बल के लिये, (तत्‌ तम्‌) उस अपराजित महाराज को 


# 
] 
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तेरे साथ (बध्नामि) मँ राजनेतिक सन्धि में नांघता हूं ! (भ्रस्तृतः) प्रपरा- 
जित महाराज (त्वा) तेरी (अमि रक्षतु) सब प्रकार से रक्षा करे। 

[मन्व में तीन का वर्णेन प्रतीत होता है । प्रजापति का, भ्रस्तृतका 
जौर बांघने वाले का । प्रजापति माण्डलिक राजा प्रतीत होता है । प्रजा- 
पति के राज्य मदो शासन संस्थाए होती है-समा गौर समिति । सभा 
तो-लोकसमा है,भ्रौर समिति है-राजसभा, भर्थात्‌ मुख्य-मख्य प्रभावशाली 
व्यक्तियों की सभा । यथा--“घभां च मा समितिष्चावतां प्रजापतेदु हिषे 
संविदाने । येना संगच्छा उप भा स शिक्षाच्चार वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
(भथवं०७।१३।१)। समिति राज्यसभा है । यथा-“राजानः समिताविव" 
(यजुः १२।८०)।भ्रस्तृतम्‌ =अपरालित; युद्ध में जिसको हिसा या जिसका परा- 
जय नहीं हुभरा। अस्तृतम्‌ = भ्र + स्तु (स्पुणाति वधकर्मानिषं० २।१९ ) + क्त । 
यथा-^कास इत्था महाँ भ्रस्यमित्रसाहो धस्तृतः 1 न यस्य हन्यते सला न 
जोयते कदाचन” ॥ (भरयर्व० १।२०।४) में “जस्तृत” को “महान्‌ शासः" 
रथात्‌ महाशासक कहा है । तथा यह कहा है कि इसकासखा नतोमारा 
जाता है, न कभी पराजित होता है 1 यह अमित्रो का पराभव करता है । 
इसं लिये एेसे महाराजा कै साथ राजनंतिक सन्वि मे, माण्डलिक राजाजों 
का बन्धना श्रावद्यक हो जाता है। वतमान समय में भी आत्मरक्षां 
राज्यों मे पारस्परिक राजनंतिक सन्धियां होती है । राजनेतिक सन्धि 
करानेवाला तीसरा व्यक्ति है, जो कि माण्डविक या महाशासक का 


राजदुत है । | 
३४१. उपतिष्ठतु र्न्न॑मादमस्द॑तेमं मा तवा दमन्‌ पणयो यातु- 
घाना; । ह्रं श्व दस्युनव॑ं धूुष्व पृतन्यतः स्ाछमून्‌ वि 

धहुखास्वतस्त्वाभि रशत ॥२॥ 

(स्तुत) हि अपराजित महाशासकं ¡ [मन्त्र १ की व्याख्या] भ्रापङे 
साथ सम्धि-प्राप्त यहु भाण्डलिक राजा, (श्रप्रमादम्‌) विना प्रमाद किये, 
(रक्षन्‌) निज प्रजा की रक्षा करता हरा (ऊर्वः तिष्ठतु) भ्रपनी उच्चं 
स्थिति में स्थित रहे । परस्पर सन्धि हो जाने पर (दमम्‌) इस माण्डलिक 
राजा को, (च) प्रौर (त्वाम्‌) बाप महालासकं को (पणयः) कुव्यवहारी 
तथा (यातुधानाः) यातना देनेवले शत्रु (मा दमन्‌) दबा न सकं । हे माण्ड- 
लिक राजन्‌ ! भाप (इन्द्र इव ) महारा सक समन्नाट्‌ के सदृश (दस्यून्‌) उप- 


क किन 
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धषयक्रारी लुटेरों को, (पृतन्यतुः ) सेना द्वारा प्राक्रमण करनेवार्लो को, तथा 
(सर्वान्‌ चत्रून्‌) सब शत्रुभरों को (भ्रवधूनुष्व) कम्पा दे, (वि सहस्व) भ्रौर 
पराजित कर दें । (श्रस्तृतः) महाशासक सज्नाट्‌ (त्वा) भरपको (अभि) 
सब भोर से (रक्षतु) सुरक्षित करे । [ इन्द्रः "इन्द्रश्च सश््राट्‌ वरुणश्च 
राजा (यजु° ८।३७), भर्थात्‌ इन्द्र है सज्नाद्‌, शौर वर्ण है राजा ।] 


३४२. शतं च न प्रहरन्तो निघन्तो न तस्तरे । 
तस्मिन; पयेतत चरुः प्राणमथो बलमस्त॑तस्स्वामि श्तु ॥६॥ 


„ है माण्डलिक राजन्‌ | (प्रहरन्तः) प्रहार करने वाले (चतम्‌) सैकड़ों 
संनिक (न तस्तरे) भ्राप का वघ नहीं कर सकते । (च) रौर (निघ्नन्तः) 
हनन करनेवाने संकड़ों सैनिक (ग) आपका वघ नहीं कर सकते । (तस्मिन्‌) 
उत्त लाप में (इन्द्रः) महालासक सम्राठने (चक्षुः) नई दृष्टि, (प्राणम्‌) 
नहं प्राणशक्ति, (अ्रथो) गर (बलम्‌) नया बल (पर्यदत्त) प्रदान किया 
है । (भ्रस्तृत) भ्रपराजित महालासक सन्नट्‌ (त्वा) श्रपको (अभि) सब 
भोर से (रक्षतु) सुरक्षित करे । [ तस्तरे = स्तृणाति वधकर्मा ( निघं* २। 
१६), लिद्‌ लकार ।] 


३४३. हन्द्रख त्वा वरभैणा परं धापयामो यो देवानामविराजो बभू! 
पुन॑स्त्वा देवा, प्र णंयन्तु सर्वेऽस्ठ॑तस्त्वाभि रतु ॥४॥ 

(यः) जो (देवानाम्‌) विजिगीषु संनिकों का (मधिराजः) भ्रधिराट्‌ 
या सम्राट्‌ (बभूव) हमा है, उस (इन्द्रस्य) सन्राद्‌ के (वर्मणा) कवच द्वारा 
(त्वा) है राजन्‌ ! श्राप को (परि धापयामः)हम ढकते है । (पुनः) तदन- 
न्तर (सवं )सब (देवाः) विजिगीषु सेनिक (त्वा) आप के साथ (प्रणयन्तु) 
प्रणयसूतर में बन्ध जाय, या श्रापको उन्नति के पथ पर ज्ञे चलँ । (भ्रस्तृतः) 
भरपराजित महादासक सन्राट्‌ {त्वा) भराप को (भ्रभि) सबभ्रोरसे 


(रक्षतु) सुरक्षित करे । [इन्द्रस्य वर्मणा == इन्द्रङूपी कवच द्वारा, या इन्द्र 
दवारा दिये शस्त्रास्त्र द्वारा । देवाः दिव विजिगीषा ।] 


३४४. असिन्‌ मणिकं वीर्याणि सदस प्राणा अंस्मिस्तंते । 
व्याघ्रः क्त्रुन॒भि ति सर्वान्‌ यस्त्वा एतन्यादरः सो अस्त्र- 


सतृतस्स्वामि रतु ॥५॥ 
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(भ्रसिमिन्‌ मणौ ) इस शिरोमणि ( भस्तृतते ) भ्रपराजित महाशासक 
सञ्नाट्‌ म ( एकशतम्‌ ) एकसौ या एकसौ एक ( वीर्याणि ) सामथ्यं है 
(अस्मिन्‌) इसके भ्रधिकार में (सदरन्तम्‌) हजारों प्रकार की (प्राणाः) 
जीवनीय सामभ्रियां है । हे माण्डलिक राजन्‌ ! प्राप. (न्याघ्नः) व्याघ्र 
सदृक्ष (सर्वान्‌) सव (शत्रून्‌) शत्रुप्रो पर ( भ्रमितिष्ठ) धावा कीजिये । 
(यः) जो शत्रु (पृतन्यात्‌) सेनाभों हारा प्राप का मुकाबिला करना चाहे, 
(सः) वह (भ्रषरः श्रस्तु) नीच गति को प्राप्त हो । (भर्तृतः) भ्रपरालित 
महाशासक सस्नाद्‌ (त्वा) भाप को ( भरमि ) सबप्रोरसे ( रक्षतु) 
सुरक्षित करे} 
प्राणः “कोशः कोक्रावतः प्राणाः, प्रणाःप्राणा न भरुपतेः", ( हितो- 
पदेश २।९२),पर्थात्‌ भूपति के लिये कोच्च भादि प्राणसूत है, इवास-प्रद्वास 
प्राण नहीं । तथा--“अन्नं वै प्राणिनां प्राणः"".भर्थात्‌ प्राणियों कै लिये प्राण 
है-- भर्त । “एकशतम्‌ तथा सहस्रम्‌” बहुसस्या के सूचक ह । | 


३४५. धृतादु्क्तो मधुमान्‌ प॑सान्त्स॒सप्ाणः शतयो निषेयोधाः । 
शंमूथं मयोभूदचोरजप्वांश्च पयं लां स्तृतस्त्वामि रक्षतु ॥६॥ 


, (चृत्‌) धृत से (उल्लुप्तः) लुप्त न होनेवाली भरषितु चमकनेवाली 
जग्नि के सदश्च तेजस्वी, (मधुमान्‌ ) खान-पान योग्य मधुर भत्तो वाला, 
(पयस्वान्‌ ) दुग्ध तथा तज्जन्य पदार्थो से सम्पन्न, (सहस्प्राणः) हन्प्ररों 
प्रकार की जोवनीय सामभ्नर्यो वाला, (शतयोनिः) संकड़ों प्रकार के गृहं 
वाला, (वयोधा) अन्नो की सम्पुष्टि से सम्पन्न, (च) भौर (शंभूः) प्रजा- 
जनों के लिये शान्तिप्रद, (च) भ्रौर (मयोभूः) सुखप्रद, (च) भौर (ऊजं- 
स्वान्‌) भ्रत्रसो वाला, (च) भौर (पयस्वान्‌) कृषि ध्रादि के लिये जल 
ते सम्पन्न (भ्रस्तृतः) भ्रपराजित महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) भराप को (भरमि) 
सब पोर से (रक्षतु) सुरक्षित करे । 

[उल्लुप्तः = ुष्तात्‌ लोपात्‌ उत्क्रान्तः ( १९।३३।२ ) । योनिः गृहु- 
नाम ( नि्ं० ३।४ ) । वयः =श्रन्ननाम (निं ० २।७ } । मयः सुखनाम 
( निषं० ३।६) 1 ऊज: उक्‌ = रसः=-520 (भ्रापटे ) । वयोधाः-=बथवा 
नयोवुद्ध, भनुभवी । | | 
३४६. यथा स्वमुंत्तरोऽसो असपुर्नः सपत्नहा! । 


सजातानौमघद्‌ व॒शी तथां त्वा समिता करदस्तृतस्त्वाभि रं्षतु ॥७॥ 


का० १९॥ सुर ४६ | 


का०१९ । सुऽ ४७ भरथवेवेद-माष्य ३२९१ 


हे मण्डलिक राजन्‌ ! (यथा) जिस प्रकार (त्वम्‌) भ्राप (उत्तरः) 
अधिक राक्तिसम्पन्न (भ्रसः) हो जार्ये, (श्रसपत्नः) शत्रुरहित, (सपत्नहा) 
त्रुविनाशक, भ्रौर (सजातानाम्‌) समानपदवालों या सजातियों को (वरी) 
वश मेँ करनेवाले (श्रसद्‌) हो जायें, (तथा) उस प्रकार का(त्वा) भाप 
को ( सविता } सर्वत्पादक परमेश्वर ( करत्‌ ) करे । (भस्तृतः ) भौर 
भ्रपराजितत महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) भाप को ( भ्रमि ) सबभ्रोरसे 
( रक्षतु ) सुरक्षित करे । .. 


घक्र ४७ 
१-६ गोपथ: 1 राच्धिः। 


३४७. आ रात्रि पार्थिवं रज॑ः पितुरायि धामभिः । 
दिबः सदसि इती वि तिष्टस आ त्वेषं वतेते तम॑; ॥१॥ 


(रात्रि) हे रात्रि! (पितुः) पितुभ्रुत या पालकं पजन्य के (घामरभिः) 
स्थानों समेत, तु ने (पार्थिवं रजः) पृथिवीलोक को (श्रप्रायि) निज स्थिति 
से भर दिया है । (ब्रहती ) बहुत फेलकर तू (दिवः) द्युलोक के (सदांसि) 
स्थानों भी ( वि तिष्ठसे ) विविध खण्डो मं स्थित होतीदहै, जबकि 
(त्वेषं तमः) चमकता भन्धकार (भ्रा वतंते) रत्रिमंभाजातादहै। 


[वेदिक वणन परमेदवर कवि के काव्यख्प है । इसीलिये परमेश्वर 
को कवि (यजु° ४०।८), भ्रौर वेद को काव्य (भ्रथवं० १०।८।३२) कहा 
है । कविता की दुष्ट से रात्री का सम्बोधन हधा है । समग्र सूक्त क्रा 
वर्णन कवि सम्मत शेली का है । पितुः अथर्ववेद मे पजन्य को पिता कहा 
है । यथा--“माता भुमिः पुत्रो अहं परथिव्याः। पर्जन्यः पितासडनः 
पिपतु' ( १२।१।१२) । पितुभूत पर्जन्य के स्थान है, अन्तरिक्ष लोक । दिवः 
रात्री में द्युलोक मेँ नक्षत्र भ्रौर तारागण चमकते है, भौर इनके मध्यान्त- 
रालों मे नोल-नभ के खण्ड दृष्टिगोचर होते दँ ।. इन्दं “त्वेषंतमः" कटा 
है1| 


४१ 


1 


३२२ धवर्वेवेद-माष्य का० १९॥। सुण ४७ 


३४८. न यखां; पारं ददंश न योयुबह्‌ बिश्वमसखां नि रंशते 


यदेजति । अरिष्टासस्त उविं तमखति रात्रिं पारर्मच्तीमहि 
भद्रं पारम॑श्चीमहि ॥२॥ 


(यस्याः) जिस रात्री का (पारम्‌) पार (ददुशे न) दिखाई नहीं 
देता, भौर जो (न योयुवत्‌ ) न समाप्त होती है, . (भ्रस्याम्‌) इस रात्री 
मे (विदम्‌ ) वह सब (नि विषते) विश्वामपाजाता दहै (यद्‌) जो कि 
(एजति) वेष्टा वाला है । (उवि) हे भ्राच्छादन करनेवाली ! (तमस्वति 
रात्रि) हे तमोमयी रात्रि! (अरिष्टासः) अहिसित हृए हम (तै) तेरे 
(पारम्‌) पार को (भीमिं) प्राप्त हौ, (मद्रे) है कल्याणि { (पारम्‌) 
तेरे पार को (अक्ीमहि) हम प्राप्त करे । 


३४९. ये तं रात्रि नृचक्षसो दरषटरारो नव॒तिने । 
अश्चीति; सन्त्यष्टा उतो त सुप्त सप्ततिः ॥६॥ 


३५०. षष्टिश्च षट्‌ च॑ रेवति पश्चावत्‌ प्च सुम्नयि । 
चत्तारंश्चत्वारिं शच त्रयत्रश््लं॑बाजिनि ॥ ४ ॥ 


३५१. हौ चै ते वश्यतिदच॑ ते राश्येकादशचावमाः । 

तेभिनों अद्य पाय॒भिसु पाहि दुहितर्दिवः ।1५॥ 

(रात्रि) हे रात्रि! (नचक्षसः) मनृष्यो पर दृष्टिं -रखनेवाले (ये) 
जो (ति) तेरे (नवतिः नव) ९६९ (द्रष्टारः) द्रष्टा ई (शीतिः भ्रष्टौ) ८८ 
(सन्ति) द्रष्टा है, (उत उ) भौर (ते) तेरे (सप्त सप्ततिः) ७७ द्रष्टा है ॥ 

(रेवति) है सम्पतु-शालिनि रात्रि ! (षष्टिः चषट्‌ च) भौर जो 
६६ द्रष्टा ह; (सुम्नयि) हे दूसरों को सुख चाहनेवाली { (पञ्चात्‌ 
पञ्च च} तथा जो ५५ द्रष्टा है; (चत्वारः चत्वारिश्चव्‌ च) भरौरनजो ४४ 
द्रष्टा ह; (वाजिनि) है बलवाली | (च्यः चिद्यत्‌ च) भौर जो ३३ 
दरष्टा ॥ 

द्वौचतेः विशतिः च) भौर जो तेरे २२ द्रष्टारहै, (राति). ह 
 रात्नि{ (ते) जो तेरे (एकादश अवमाः) कम पे कम ११ द्रष्टा हैः 
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(तेभिः) छन (पायुभिः) रक्षकं एारा (अद्य) प्राज भ्र्थात्‌ प्रतिदिन (नः) 
हमारी (पाहि) तु रक्षा कर, (दिवः दुहितः) हे धुलोक की पृत्नि! (नु) 
भवदय (पाहि) रक्षाकर। ` 

[रात्री का सम्बोघन कविताख्पमे है । राश्री मे द्युलोक मेँ चमकते 
ताराग्रण रात्री की सम्पत्ति है । इसलिये 'राश्र को “रेवती” कहा है । इन 
का रात्री के साथ भ्रट्ट सम्बन्ध है। रात्री भँ शयन द्वारा प्राणी सुख पाते 
है, इसलिये रात्री ““सुम्नयी है" सुम्नम्‌ सुखनाम (निघं ° ३।६) क्यच्‌ ( परे- 


च्छायाम्‌) । रात्री मँ शयन से प्राणियों में पुनः बलसंचार हो जाता है इस- 


लिये रात्री “वाजिनी” है । वाजः बलनाम (निधं २1९) । रात्री के 

द्लोक के साथ रात्री का अदृट सम्बन्ध है, इसलिये रात्री को “दिव 

इदिता कहा है । | 
९९ श्रादि संख्या वारां धुलोक के विविध नक्षत्रमण्डलो का निदेश 


प्रतीत होता है, लो कि निज तारारूपी नेत्रो द्वारा प्रसुप्त नर-नायियों की 


मानो निगरानी कर रहे होते ह 1 


भरथवा- एकादश, भरवमाः-- रात्री मेँ सोने पर प्राणमयकोश कै १७ 
प्राण सक्रिय रहते है, भरौर जीवात्मा स्वसत्ता द्वारा प्राणमयकोश्च मे अनु- 
स्यूतं रहता है 1 १० प्राण है-प्राण, भ्रपान, समान, उदान, व्यान, नाग, 
कर्म, कृकर (ककल ), देवदत्त, धनञ्जय 1 प्राण कै कमं हँ इवासोच्छवाख 
म्रादि, धपान के कमं हँ मलमूत्रत्याग आदि, उदरस्थ समान के कमं है परि 
पक्व प्रनरस को अङ्ग-पत्यङ्ख मे पहुचाना; कण्ठस्थ उदानं द्वारा शरीर 
उठा रहता भौर मृत्युकाल में सुक्ष्मह्रीर, स्थलशषरीर से बाहर निकलता 
है, व्यान सर्वंशषरीर व्यापी है भौर रुधिर का संचारकरतादहै, नाग उकार 
भौर छींक भरादिका कारण दै, कूं द्वारा निमीलन. भौर संकोचन आदि 
होते है, कृकर द्वारा क्षुधा तथा तृषा, देवदत्त द्वारा निद्रा तथां धनञ्जयं 
ररीर का पोषण होता है। 

ये १० प्राण अन्नपयकोशं भर्थात्‌ स्थूनशरीर मे संचरित होकर"निज 
१० क्षक्तियां प्रदान करते है, भौर जीवात्मा स्थुलश्चरीर मे संचरित. होकर, 
निज १० शक्तियां प्रदान करते है, भौर जीवात्मा स्थूलशशरोरमें भी भ्रनु- 
स्यूत रहता है । स्थूलशरीर मेँ १० प्राणों की १० शक्तियां भ्रौर जीवात्म- 
रक्छि-“एकादक भरवमाः ` ह । 


भ्रथवंवेद ङे अनुसार मनुष्य पे ९ कोश है । यथा--“तस्येसे नवकोशा 
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विष्ठस्भा नवधा हिताः*(१३।११०)। सत्कार्यवाद के भ्रनुसार मुल उपादान 
कारण चे जो मी कार्ये, क्रमश्चः उत्तरोत्तर भ्र्भिन्यक्त होते रहते हँ उन की 
सत्ता भ्रभिव्यक्तावस्था से पूवं भी भ्रनभिन्यक्तरूप में निज मूलकारण में 
प्रथमतः विद्यमान रहती है । उपरिलिखित नवकोशो मे जीवात्मसत्ता तो 
सवत्र श्रनुस्युत है । इस प्रकार भन्नमयकोकशरूपी स्थूल शरीर की ११ 
शक्तया प्राणमय कोश मेँ भी लीन रहती है । प्राणमयकोश की निज ११ 
शक्तया भौर प्राणमयकोशच मे लोन भ्रन्नमयकोरा की ११ शक्तियां मिलाकर 
२२ शक्तियों का पुञ्ज प्राणमयकोश् है । इस प्रकार ९ कोशो मसे मूल- 
कोरा अर्थात्‌ “बुद्धिरूप सत्त्वमयकोकच” भ ९९ शक्तियां (११०८९) उसके 
कारयंरूप द्वितीयकोष्च भँ ठन दाक्तियां, तीसरे कोश मं ७७ चक्त्या; चौथे 
कोश मे ६६ शक्तियाँ, पांचवें कोम ५५ राक्तियां, चौथे कोश मे ४४ 
शक्तियां, तीसरे कोश भं ३३ चक्तियां, दूसरे कोशम २२ शक्तिर्या, ` भौर 
शन्तिम कोद अर्थात्‌ भन्नमयकोदा शरीर मेँ “एकादका भरवमाः" कम से कम 
१ शक्तियां निहित ह । इसप्रकार ९ कोशो की प्रपनी-भरपनी जागरित 
तथा प्रसुप्त शक्तियों हारा, रात्री मेँ प्रसुप्त प्राणिवगं की घुरक्षा होती रहती 
है 1 यहां भन्नमय कोश को प्रथम कोषय मानकर, ।इससे पुर्वं के कारणरूप 
कोशो समेत, संख्या € जाननी चाहिये । 
सत्कार्यवाद के सम्बन्ध मेँ छान्दोग्योपनिषद्‌ मे एक सन्दभं निम्न- 
लिखितरूप भरे बार्येमाषा में दिया जाता है । यथा--"“उदहालक आरुणि ने 
श्वेतकेतु को कहा कि न्यग्रोधफल भ्र्थात्‌ गूलर का फल ला ! । भगवन्‌ ! 
यह्‌ ले भाया + इसे तोड़ ? । भगवन्‌ ! तोड़ दिया । इसमे तु क्या देखता 
, है ? । भगवन्‌ ! भ्रणुरूप ये दाने देखता हूं । इन दानो मेँ से एक दाना 
तोड़ ? । भगवन्‌ ! तोड़ दिया । इसमे तु क्या देखता है ? । भगवन्‌ { दरु 
न्धी देखता देखता ॥१॥ उसे उदहालक भरारखुणि बोला हे प्रिय { जिस सूक्ष्म 
-तत्तव को तू नदीं देख रहा इसी सूक्ष्म तत्व ॒से दस प्रकार का यह महान्य- 
ग्रोष उत्पन्न हृप्रा स्थित है ॥२॥ (छान्दो ० उप० भ्र° ६, चं १२, सन्द्भं 
१,२) । इसी प्रकार श्कोशो मेँ से कोल, मुलभ्रुत श्वे कोश भ्र्थात्‌ सत्त्व- 
मय बुद्धि कोच मे लीन रहते, भौर इसी मुल. को से करदः भराविभूत 
होते है 1 
३५२. र्चा माकि अभकंस शखत भा नें दु+ंसं शेत । 


मानौ अद्य गरबा सेनो माबीनां बकं रशत ॥६॥ 
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हे रात्चि ! (रक्षा रक्ष) रक्षाकर । (भघलंसः) पापप्रदंसकं भर्थात्‌ 
पापी (नः) हमारा (ईत माकिः) प्रघीश्वर न हो ( दुःचंसः) दुर्मावनापों 
वाला (नः) हमारा (ईशत मा) प्रधीष्वर न हो । (भ्र ) आन [सोते समय] 
(स्तेनः) चोर (नः गवाम्‌) हमारी गौर्भो का (ईशत मा) प्रधीदवरनहो, 
तथा (वृकः) भेडिया या लुटेरा (भ्रवीनाम्‌) मेड का (ईरात मा) अषी- 
दवरनदहो। 

[वुकः-=मेहिया । लुटेरा 8०४४० (भ्नापटे) ।| 


३९५३. माश्वानां भद्रे तस्करो मा मणां यातुधान्यः । 
प्रमेभिंः प्थिमि सेनो धाबतु तस्क॑रः । 
प्रण दत्वती रज्ज, परंणाघायुरंषैतु ।७॥ 


(भ्र) हे सुखदायिनि { (तस्कर) लुटेरा (अश्वानाम्‌) भर्घ्वो का 
मा) ईदवर न. हो, भर्थात्‌ हमारे भ्र्वो पर प्रभूत्व न करे, तथा (यातुः 
धान्यः) यातनादाई दुषंटनाए (नृणाम्‌ ) हम मनुष्यो पर. (मा) प्रमृत्व न 
करः । (स्तेनः) चोर तथा (तस्करः) लुटेरा [हम से डर कर] (परमेभिः) 
दुर-दुर के (पथिभिः) मागो से (धावतु) भाग जाय । (दत्वती) दान्तोवाली 
( रजुः) रस्सी भर्थात्‌ सापि (परेण भर्षतु) दूर मागें दवारा चला जाय, 
(भरघायुः) तथा हत्या चाहनेवाला (परेण भ्रषतु) दुर के मागं द्वारा चला 
जाय । 


[तस्करः तत्करः \ उस पापकमं को करनेवाला (नि₹० ३।३।१५)। 
थवा उपक्षयकारी, तसु (उपक्षये) +-करः. । वत्वती रज्जुः ( रूप- 
कालंकार) ।| 


३९४. अ राति तुष्टधुंममधर्षाणमहं णु । 
हू इकस्य जम्भयास्वेनु तं दंपदे जहिं ॥८॥ 


(भध) तथां (रात्रि) हे राति! तु (तृष्टधूमम्‌) पिपासाजनक 
फ्‌ कारोवाले (भ्रहिम्‌) साप को (प्र्ीर्षाणम्‌ ) सिर-रदित (कृणु) करदे । 
(वृकस्य) भेदिये के (हन्‌ ) दो जबर को (जम्भयाः) ठीले कर दे, तोड़. 
दे । (तिन) उससे (तम्‌) उस को (बहि) मार डान्न, जैसे फि किसी को 
(द्रपदे) कठ भर्थात्‌ पैरों की बेडीं डाल कर भार दिया जाता है । 


३२९ भयर्ववेद-माष्य का० १९॥ सू° ४८ 


[तृष्टधूमम्‌ = जहरीने सपक एकार भी धातक होते है। एसे साप 
के विष के प्रवेश दारा व्यक्तिकी जिह्वा भौर मुख खुदकदहोजते है जिख 
से प्यास लगती है । प्यास लगने पर पानी देना घातक हो जाता है 1 धूमम्‌ 
== धूनोति कम्पयतीति धूमः (उणा० १।१४१४ } । जम्मयाः== जम्‌ गात्र 
विनामे ।] | । ॑ 
३५५. स्वथिं रात्रि वसामसि खपिष्याम॑सि जागृहि । 

गोम्यों नः शम य॒च्छ्ंम्यः पुरेभ्यः ॥९।। 

(रात्रि) हि रात्रि! (त्वयि) तु में (वसामसि) हम निवास करते 
ह, (स्वपिष्यामसि) तुक मँ हम सोए गे, (जागृहि) तू जागती रह 1 (नः) 
हमारी (गोभ्यः) गौं को (भदवेभ्यः) भष्वों को (पृरषेम्यः) पृषो को 
(शाम) सुख रौर भ्राश्चय (यच्छ) प्रदान कर । [शर्मं-सुख (निघं° 
३।६) । गृह (निषं° ३।४) । वैदिक वर्णन प्रायः कवितामय होते है \ वतं- 
मान सूक्त का वर्णन भी कवितामय है । रात्रीं म चोर लुटेरे तथा हि्तप्राणी 
क्रमण करते है । रात्री शक्ति नहीं किं ब्रह इनके आक्रमणोंको रोक 
सके 1 वैदिक कवितामय वणंनों द्वारा तो कर्तव्याकर्तंग्यो का निरदे्च दिया 
जाताहै। यथा रात्री कै समय भ्राक्रमणकारियों को भगा देना चाहिये, 
प्रौर हिलतप्राणियो के वघ में संकोच न करना चाहिये, भौर दस निमित्त 
रात्री मँ सावधान रहना चाहिये ।] 

छक्र ४८ 
१.६ गोपय: । रात्रीः । 
३५६. अथो यानि च यस ह याति चान्तः परीणहि । 
तानि ते परं दशसि ॥१॥। 

(च) श्रौर (थो) भ्रब (यानि) जो वस्तुए (यस्मा यस्मानि ह) 
प्रयत्न साध्य ह, (च) भौर (यानि) जो सिद्ध हुई वस्तुए (परीणहि भन्तः) 
सबश्रोरसे बन्धे घरके भीतर है, (तानि) उन वस्तुओं को (ते) तेरे 
परति (परि दद्मसि) हम सुपुदं करते है [ भर्थात्‌ घर कै बाहर भौर मीतर 
की वस्तुं को ]। [इस सूक्तम भी रात्री का वणंन है 1 यस्मा =यस्मानि,. 
नपुसके । यस्‌ प्रयत्ने, प्रयत्नसरा्यानि । यस्‌ + मन्‌ (उणा० १।१४० ) 
बाहुलकात्‌ । परीणदि= परि+ नष्ट (बन्धने) +-ईइ (सप्तम्येकवचन । ] | 


का० १९ । सुऽ ४८ भथवंवेद-माष्य ३२७ 


३५७. रात्रि मार्ष नः परं देदि । 
इषा नो अदे परिं ददातवहुस्त॒भ्थं विभावरि ॥२॥ 


(मातः) माता के सदृश सुख प्रदायिनी (रात्रि) हे राति] (उषसे) 
उषा कै प्रति (नः) हमे (परि देहि) सुरक्षित रूपमे तु सौप। (उषाः) 
उषा (नः) हमें (श्रह्ण) दिन कै प्रति (परि ददातु) सोपि । (विभावरि) है 
चमकीली रात्रि । (महः) दिन (तुभ्यम्‌) तेरे प्रति पूनः हमे संपि। 

[ विभावरि चान्द, तारागणों के कारण चमकीली रत्री 


३५८. यत्‌ फ चेदं पतयति यत्‌ कि चेदं स॑रीयुपर्‌ । 
यत्‌ कं च॒ पवैतायासत्वं तस्मात्‌ स्व, स॑त्रि पाहि नः ॥३॥ 


(इदम्‌) यह (यत्‌ कि च) जो कु (सरीसुपम्‌) सरके वाला खपं 
घादि दहै; (यत्‌) जो (कि च) कुछ (पर्वताय) पवंत को प्राप्त (भ्रसत्वम्‌) 
सत्त्वगुण रहित राजस तामस स्वभाव वाले ्राणी प्राप्त है ' (तस्मात्‌ ) उस 
सब से (रात्रि) हि रात्रि (त्वम्‌) तु (नः) हमें (पादि) सुरक्षित कर। 


३५९. सा पृत्‌ पाहि सा पुरः सोत्तराद॑घरादुत । 
गोपायं नो विभावरि स्तोतारस्त इह ससि ॥४॥ 


(सा) वह तु (पदचात्‌) पदिचम ते, (सा) वहतु (परः) सामने 
या पुवं से, (सा) बह तु (उत्तरात्‌) उत्तर ते, (उत) श्रौर (भधरात्‌) 
दक्षिण से (पाहि) हमे सुरक्षित कर । (विभावरि) हे चमकीली. रात्रि 
(नः) हम (गोपाय) सुरक्षित कर, (इह) यहां पर्‌ (ते) तेरे (स्तोतांरः) 
स्तावक भर्थात्‌ प्रवंसक (स्मसि) है । भथवाभ्तेरी सुरक्षा मे इस जीवन में 
हम परमेश्वर के स्तवन कीर्तन करनेवाले हं । [ विभावरि { = वि+भा 
क्वनिप्‌) र्‌+ ङीप्‌ (वनो र च, धरष्टा० ४।१।७)} भर्थात्‌ दीप्विवाली । 
रात्चि में चान्वःभ्रौर तारागण द्वारा चमकोली ।] .. | 


३६०. ये रातरतिष्नति ये व॑ भूतेष जत । 
पञ्चन्‌. ये सर्वान्‌ रन्ति ते च आत्म जाग्रति ते न॑; पदषु 
जाग्रति ॥९५॥ 
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यि) जो लोग (रात्रिम्‌) रात्री भें (भ्रनुतिष्ठन्ति) भ्रनुष्ठान करते ह 

योग का प्रभ्यास करते ह, (च) भौर (ये) नो (सूतेषु) प्राणियों की 
उन्नति के सम्बन्ध मे (जाग्रति) जागरूक भर्थात्‌ सावधान रहते है, (ये) 
तथा जो (सर्वान्‌ पुन्‌) सब पदुधों की (रक्षन्ति) रक्षा करते है, (ते) 


वे्टी (नः) हमारी (बात्मसु) भ्रात्मायों की उन्नति के सम्बन्ध मे ` 


(जाग्रति) जागरूक भर्थात्‌ सावधान रहते है, ओर (तै) वे (नः) हमारे 
(परुष) पद्युभों को उन्नति के सम्बन्ध में (जाग्रति) जागरूक रहते है, सदा 
प्रयत्नश्चीलं होते है । 


[राच्रीकेप्रकरणमें रात्री के शान्त वायुमण्डल मे, योगानुष्ठान का 


वर्णेन है । योगिजन्‌ घब प्राणियों की सदा उन्नति में लगे रहते है ।वे 


पशुभरों तकं की रक्षा करते भौर हिसा से खदा परे रहते है, तथा सब लोगों 
की भ्रात्मिक-उन्तति कै लिये यत्नवान्‌ रहते है ।] 


३६१. वेद बे रात्रि ते नाम॑ षृताची नाम्‌ बा जसि । 
तांत्वां भरद्वाजो वेदसा नो वित्तेऽधिं जाग्रति ॥६॥ 


(रात्रि) हे रात्रि! (वै) निश्चये (ते) तेरा (नाम) नाम (वेव) 
मै जानता हूं (वं) निश्चय से (घृताची) ज्ञान प्रकाश्च देनेवाली, (नाम) 


इस नामसेतु सिद्ध (भसि) है। (भरद्वाजः) ज्ञानभरा मेरा मन (तां ` 


त्वाम्‌) उस तुक को एेसा (वेद) जानता है, (सा) वह तु (नः) हरमे (वित्ते 
प्रधि) ज्ञान प्रकाश घन भदान के निमित्त (जागृहि, मन्व ४) जागरूक 
सी रह, जसे कि रात्र मँ योगानुष्ठान करनेवाले (मन्त्र ५) भष्याह्मदान 
देने ® लिये (जाग्रति) जागरूक रहते है । [घृताची =घृत (प्रकाश, घु 
दीप्तौ) +क्त+-अच्नच्‌ गतौ । रात्री के प्रशान्त “भदिवनौ काल" में 
भ्मभ्यास का विधान है । (निड० १२।१।१-५) ] ` गतेस्योऽर्थाः ज्ञानं गतिः 
भ्राप्तिदच 1 मरद्राजः== मरत्‌ + वाजः. (ज्ञान) । वाजः वज्‌ गतौ, ` गतेच्- 
योऽर्थाः ज्ञानम्‌ गतिः भ्राप्तिच्च । भरद्वाजः मनः । “भरदाज ऋषिः ~ ˆ“ 
मनोगुह्णामि" (यञ्चु° १३।५५) । वित्तेऽधि = ज्ञानदीप्तङ्पी धन के सम्बन्ध 
मे । राच्रीकै वर्णेन हारा हर्मे निदेद मिलते है किमे रात्री सपभ्रादि 
से भात्म रक्षा करनी चाहिये । रात्रि मेँ परमेदवर का स्तवन तथा योगा- 
` नुष्ठान लाभप्रद है । योमानुष्ठान करनेवालों को प्राणिवगं की तेवा तथा 
प्रश्ुगं की रक्षा करनी चाहिये पद्यु हिसा नहीं करनी चाहिये \ तथा निब 


| का० १६९ ॥ सुण ४९ धथर्ववेद-भाष्य ३२९ 


भात्मोन्नति करके प्रजाज्नो की आत्मोन्नति में प्रयत्नशील होना चाहिये । 
रा्री कै प्रश्ान्त-काल में योगानुष्ठान द्वारा ज्ञान-दीप्ति सुगम. होती है । ] 


द्रक्त 98 
१-१० गोपयः । रात्रि! 


३६२. इषिरा योषा युवतिदैभुना रात्री देवस्य सवितुर्भ्स्य । 
अशम सुहवा संभृतश्ीरा प॑प्रौ बाबाएथिवौ म॑हित्वा ॥१॥ 


(दमूनाः) गृहकायों प दत्तचित्त, (युवतिः) युवावस्थावाली, (देवस्य 
सवितुः मगस्य) दिष्य गुणों वाले, सन्तानोत्पादन मेँ समथं तथा सेवनीय 
या माग्यश्चाली पति की (योषा) `पत्नी के सदृश (रा्री) रात्री (इषिरा) 
सदा सक्रिय है, उद्यमश्षील है । (भ्रदवक्षमा) सूर्यं के क्षय होने पर चमकने 
वाली, (सुहवा) सुगमतया पारस्परिक प्राह्वान मँ सहायक, (संभृतश्रीः) 
शोभाभरी रात्री ने (महित्वा) निज महत्ता के कारण (चावापृथिवी) चू- 


लोक भौर पृथिवीलोक को (भ्रापप्रौ) पूणंतया भरदियाहै, व्याप्त कर 


लिया है । [ इषिरा इष गतौ +-किरवच्‌(उणा० १।५१),घदा गतिद्ील । रात्री 
भरमण्डल के चारों भ्रोर निजोत्पत्ति काल. से ही चक्कर लगा रही है, कभी 
विश्राम नहीं करती । दमूनाः “भ्रपि वा दम इति गृहनाम, तन्मनाः” 
(निख° ४।१।५)› भर्थात्‌ गृह मेँ मनवाली । सवितुः षू प्रसवे । भरदवक्षमा . 
= भर्व (सूयं ) यथा- “एकः भ्रष्वो वहति सप्तनामा” (निर० ४।५।२७) 
मे “एकोऽश्वो वहति सप्तनासादित्यः (निद०४।५।२७) + (क्षय ) +-मा 
(दीप्तौ ) ! सुहवा रात्री कै प्रशान्त वायुमण्डल मे भ्रावाज दूर तक सुग- 
मता से पहुंच जातो है । संभृतश्रीः चान्द भौर नक्षत्रों तथा तारागणों 
की शोमावाली रात्रि। | 


३६३. अति विश्व्यद्दद्‌ गम्भीरो बर्षिष्टमद्ढन्त भरविष्डाः । 
उश्चती राच्यनु सा द्रामि तिष्ठते मित्र इव खधारि\॥२॥ 


(गम्भीरः) प्रचान्त हुमा सुर्यं ( विद्वान ) पूवं के सब भूख्डोका 


४द्‌ 


३३० धयर्ववेद-भाष्य का० १९ ॥ सुऽ ४९ 


(भ्रति) भ्रतिक्रमण करके (भ्ररुहत्‌) पदिचम के आकाश मेँ उदितं हुभा 
है । ओर (श्रविष्ठाः) श्रवणीय यदवाले तारागण (वषिष्ठम्‌) पूवं के 
महाकाश मे (भरण्हन्त ) उदित हृए है । (भद्रा) सुखदायिनी (सा रात्री) 
वह रात्री (भ्रनु उदाती) मानो हमारां निरन्तर कल्याण चाहती हई, 
(स्वधाभिः) ्रपनी धारक भौर पोषक-शक्तियों समेत (श्रि) हमारी भ्रोर 
(तिष्ठते) भ्रा स्थित हूर है । (इव मिषः) जैसे कि-कोरई मित्र, प्रपते मित्र 
की सहायता के लिये, निज धारक शौर पोषक-सामभ्री के साथ, म्रा उप- 
स्थित होता है । 

[ गम्भीरः शान्तः (उणा ० ४।३६), महषि दथानन्द । वर्षिष्ठम्‌ == 
वृद्धम्‌, प्रवृद्धम्‌ । श्रविष्ठाः श्रवः श्रवणीयं यदाः ( निर० ११1१५६९) । 
श्रविष्ठाः का पर्भिप्राय "नक्षत्र" मी सम्भव है, देखो-(भ्रथवं ° १९।७।४)। 
भद्रा मदि कल्याणे सुखे च । स्वधाभिः स्व +-घा (बारणपोषणयोः)। | 


३६४. बय बन्दे घर्मगे इजांत आज॑गन्‌ रात्रं सुमन। इद खाम्‌। 
भस्मांसतरायख नयणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्ट्या ॥द॥ 


(वर्य) हे घेष्ठ रात्रि ! (बन्दे) ् तेरा अभिवादन करता हूं । (सुभगे) 
हे उत्तम यश्च भौर श्री पै सम्पत्त (सुजाते राशि} उत्तम जन्म वाली रात्रि | 
( इह भ्रा भ्रजगन्‌) यहा तू भराई है, (सुमनाः स्याम्‌) इसलिये ओं प्रसन्नधित्त 
होढ । तु (पुष्टा) पुष्टि द्वारा (भ्रस्मान्‌) हमारा, (नर्याणि, जाता= 
जातानि) नरहितकारी उत्पल्न वस्तुप्ों का, (अथो) भौर (यानि, गव्या = 
गण्यानि) जो गोहितकारी वस्तुए' हैँ उन का (त्रायस्व) त्राण करे । 

[भन्त्रद्रारा वधू का भी निर्वेदा किथादहै। वर कहतादहैकिटिवरण 
करने योग्य, सौभाग्यवती, उत्तम कुलोत्पत्न वधु ! तु मेरे कुल में भाई दहै, मै 
तेरा प्रभिवादन करता हूं । ओौर तेरे आने से मै प्रसन्नचित्तं रहं । तु भल्नादि 
की पृष्टिद्रारा हम कुलवासियो की रक्षा करती रह । | 


४६५. सिरस राश्यचती षं ष्याप्स्यं द्वीपिनो बधं आ ददे । 
अश्वस्य अनं पुरषस्य मायुं पुरु पाणिं शुषे विभाती ॥४॥ 


(रात्री उती) रनर. मानौ चाहती हई सी, (सिंहस्य, पौषस्य, ` 


भ्याश्नस्य, द्वीपिनः) चेर के, पीस देनेवाले .पर्थात्‌ परो तते रोर देनेवाले 
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हाथी के, बाध भौर चीते के (वर्चः) तेज को (भ्राददे) हर लेतीहै। 
(श्वस्य ) भव के (ब्रध्नम्‌) प्रवृद्ध वेग को, भौर (पुदषस्य) पुरुष की 
(मायुम्‌) बोलचालको भीहरलेतीदहै। हे रात्री! तु (विभाती) रात्रिकाल 
मे चमकती हुई (पुर रूपाणि) भरपने नानारूपों को (कृणुषे) प्रकट करती है । 

[ब्रध्नम्‌ = भ्रथवं ° ६।३८।४ मे ”भश्वस्य वाजे पुरषस्य मायौ?" पाठ 
है 1 तदनुसार “श्रध्न"” पद द्वारा “वाज" भर्थातु “वेग” अथं प्रतीत होता है। 
बरध्न प्रवृद्ध, महान्‌ । पुर रूपाणि नक्षत्र, प्रह, तारागण भ्नादि नाना रूप 
मायुः == वाक्‌ (निधं° १।११) ।] 


३दै६. शिवां रात्रिमनुद्ध्ं च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु । 
अस्य स्तोम॑स्य सुमगे नि बोध येभ त्वा बन्दे विश्वासु दिष्चु॥५॥ 


(चः). भौर (भनुसूरय॑म्‌) सूर्यास्त होने के पश्चात्‌, (रिवां राति 
वन्दे) सुखदायिनी रात्रि के सदृ वर्तमान कल्याणकारिणी जगन्माता का 
(बन्दे) मै भ्रमिवादन करता हूं । (हिमस्य माता) रात्री के समान शीतल 
दान्ति की माता, (नः) हमारे लिये (सुहवा) सुगमतया भाहानयोग्या 
(भ्रस्तु). होवे ' (सुभगे) है उत्तमोत्तम एेडवर्यो, घमं यश श्री ज्ञान. भौर 
वैराग्य की स्वामिनि! (भस्य) इस (स्तोमस्य) मेरी स्तुति को (निबोध) 
पहचानिये । (येन) निस स्तुति द्वारा (विवासु दिक्षु) सब दिशो में 
ग्याप्त (त्वा) भ्राप का (वन्दे) ओम भरमिवादन करता हुं! [मन्त्रम राच्री 
को उपमानं भ्रौर जगन्माता को उपमेय मानकर वर्णन किया गया है। 
भरनुसूर्यम्‌ = सूर्यास्त के पी सायं सन्ध्या का वर्णेन हमरा है । हिमस्य 
डपासना मे-प्राप्त शान्ति को हिमसदृश कहा है, सुहवा = प्रशान्त रात्री 
काल में निदवल-घ्यान द्वारा की गई उपासना मे, परमेदवरं सम्बन्धी भनु- 
गरुति सुगम होती है । विश्वासु दिक्षु =खब दिशाधों मे व्याप्त परमेश्वर का 
“मनसा परिक्रमा” की विधि हारा स्तवनं करना चाहिये ।] 


३९६७, सोस्य नो विभावरि रात्रि राजैव जोषसे । 
आसाम्‌ सरीरा भर्वाम्‌ सर्मबेदसो व्युख्छन्तीरनूषसं; ।।६।। 


(राति) हे रात्री के. मान सुखदांयिके, ` (विमावरि) ज्योतति्मेयी 
जगन्मातः | (राला इव) राजा क सदुश (नः) हमारी (स्तोमस्य) स्तुति 
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का (जोषसे) प्राप प्रीतिपुर्वंक सेवन कीजिये । प्रापकी स्तुति हारा (सवं- 
वीराः) हम खब धर्मवीर (भासाम) हो जार्ये। (सर्ववेदसः) सम्पूणं आाध्या- 
त्मिक सम्पत्ति वाले (भवाम) हो जायें 1 (व्युच्छन्तीः) अन्धकार को हटाती 
हृद (उषसः) उषाओं को (अनु ) लक्ष्य करके, , भर्यात्‌ उषाकाल के चमकंते 
रहते, भौर सूर्योदय से पूर्वं तक प्रातः सन्ध्या मँ रत रहना चाहिये । 

[-रात्रि= राति घुखं ददातीति राच्री (उणा० ४।६८), महषि 
दयानन्द । भ्रनूषसः == प्रातःकाल की सन्ध्योपासना का वर्णेन किया गया है। 
जब तक सूर्योदय न हो, तब तक उपासनारत रहना चाये ।] 


३६८. म्यां ह नाम॑ दधिषे भम्‌ दिप्स॑न्ति ये धना । 
रत्रीहि तान॑घुतपा य स्तनो न विद्यते यद्‌ पुनने भिद्यत ॥७॥ 


(सत्रि) हे रत्नि! तु (ह) निश्चय से (शम्या नाम) रात्रो को 
शान्त कर देनेवाली, उन का वध करनेवाली है (दधिषे) इस प्रकार 
हमारा तू घारण-पोषण करती ह १. (ये) जो (मम) मेरे (घना-=धनानि) 
घनो को (दिप्सन्ति) दम्भ हारा हथियाना चाहत है" (तान्‌) उन्हें (भरसु- 
तपाः) उनके प्राणों को तपानेवाली होकर, (ददि) प्राप्त हो ! ताकि (यः) 
जो कोई भी (स्तेनः) चोर हो, बह (न विद्यते) हमारे मध्यमे न रहे। 
(यत्‌) यदि ( पनः ) फिर, भर्थात्‌ दोबारा चोर बने, तो वह (न विद्यते) 
जीवित न रहे ।[ शस्या = शम्नाति वधकर्मा(निघं०२।१९)। मन्व्रद्वारा निदेश 
मिलता है किं चोरोंको अपनी बस्ती भँ रहने न देना चाहिये । यदिवे 
दोबारा चोरी करे, तो उन्हे मृत्युदण्ड देना चाहिये । ] 

भ्रथवा-हे रात्रि तु "शम्या" नाम धारण करती है, चूंकितू स्वयं 
शान्तस्वरूपा है, भौर सब को शान्ति पहूवाती है । जोमेरेषनों को दम्म 
दारा हथियाना चाहते है,उन के भी प्राणो को न तपाती हुर्ह,भर्थात्‌ रात्री में 
हायन दवारा शान्त करती हई, तू उन्हें प्राप्त हो । सब को एेसा शान्त कर 
देकिरात्री मेको चोरभी न रहे, को चोरी न करे । यदि एक बार 
चोरी करे भी, तो वह बार-बार चोरी न करे, चान्त सोया रहे । [शम्या = 
शम्‌ (शान्ति) {या (प्रापणे) । भ्रसुतपाः-=प्र+-सु+-तपाः। | 


३६९. भद्रातिं रात्रि चम॒सो न विष्टो विष्व गोह्य युतिर्िमषि । 
चष्ुम्मती मे उह्यत बरं प्रतिं त्रं दिव्या न धामंधुक्थाः ॥८॥ 
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(विष्टः) परोसे हृए (चमसः न) रन्नपात्र के सदुश (रात्रि) हि 
राधि! तु (मद्रा) सुखप्रदा (प्रसि) है। (युवतिः) युवावस्थावाली. हुई तु 
(विष्वङ्‌) सव्र फलक र (गोरूपम्‌) गौ के स्वभाव को (विमि) धारण 
करती है । (चक्षुष्मती) सू्यंरूपी प्रशस्त आंखवाली होकर, (उती) 
कामना करती हुई (त्वम्‌) तूने, (ये) मेरे लिये (दिव्या == दिव्यानि, न) 
मानो दिम्य (वपूषि) देहो को (प्रति भमुक्थाः) धारण किया है । जब कि 
तु ने (क्षाम्‌) पृथिवी को (प्रति भ्रमूक्थाः) त्याग दिया । 


[चमसः चमु भदने । चमसखः= चमति भक्षयति येन सः (उणा०३। 


११७) । युवतिः मध्यरात्रिकाल भं । गोकूपम्‌ गौ जैसे पालती है, वैसे 


मध्यराध्री सब को विश्नाम द्वारा पालती है । प्रति प्रमुक्याः==पति मृच्‌ 
-== धारण करना, तथा त्याग देना । यथा-“यज्नोपवौतं प्रतिमुञ्च दुम्‌"; 
तथा “गृहीतभ्रतिमुक्तस्य” ( रघुवंश ४।४३), “भ्रमु तुरङ्ग" प्रतिमोक्त महसि” 
(रघुवंश ३।४६) । दिव्या वपु षि दिन मँ दिव्यर्पो को । ये रूपया देह है 
-- पवत, नदिया, वृक्ष तथा पाथिव नानारूप ।ये रूप दिन मेँही दृष्टि- 
गोचर होते हैँ ! यह्‌ कल्पना की गई है कि भानो रात्री ने रात्रीरूप को छोड़ 
कर दिनिकारूपधारण कर लिया है । यहां यह निदेश दिया दहै कि युवतीः 
स््रीमी रात्रीके वस्नं को त्यागकर, दिन म विविध वेशभूषा हारा 
भ्लंकृत होकर नानारूपो को धारण करे । ] 


३७०, यो अच्च स्तेन आय॑स्यवायु्मस्य रिपुः । 
रात्री वस्व॑ प्रहस्य प्र प्रीवा; प्र शिरो इनत्‌ ॥९॥ 


` (भरषायुः) हत्या चाहने वाला, {यः} जो (रिपुः मत्यः) कषतर मनुष्य, 
(स्तेनः) चोर बन कर, (भरद) प्राज (भायति) भरावा, (रात्री) रात्री 
( प्रतीत्य ) उपे पूरी तरह से जान-पहिचान कर ( तस्य ) उस की 
( ग्रीवाः ) गर्दन-नादि्यो को ( प्र हनत्‌ ) तोड़ दे, ( चिरः) गौर सिरको 
( श्रहनत्‌ ) तोड़ दे । 

[पिले ठीक प्रकारसे जांच कर सेनी चाहिये कि भमुक भाषत 
व्यक्ति वस्तुतः हमारी हत्या की इच्छा से चोर बन कर भ्राया है। तदनन्तरं 
उसके सिर तक को च्तार देना मी वेदानुभोदित है । वेद कठोर दण्डकी 
ध्रान्ञा देता है, ताकि पापकमों की पुनरावृत्ति न होती रहे ।] 
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३७१, प्र पादौ न यथाय॑ति प्र इस्तौ न यथार्शिषत्‌ । 
यो भ॑लिम्डुक्पायंति स संपिष्टो अपायति । 
अपौयति ख्पायति शष्के स्थाणाव्पौयति ॥१०॥ 


[रात्रीं चोरके] (पादौ) दोनों पैर (प्र हनत्‌) काट दे, (यथा) जिस 
से कि बह (न भयत्ति) न चल सके । (हस्तौ ) दोनों हाथ (प्रहनत्‌ ) काट 
दे, (यथा) लिस से फि वह (न आशिषत्‌)खा न सके 1 (यः) जो ( मलिम्लुः 
== मलिम्लुचः) मलिनाचार वाला लुटेरा (उपायति) हमारे समीप भाए, 
(सः) वेह (संपिष्टः) मारपीट खाकर (अपायति) दुर चला जाय! 
(भ्रपायति) दूर चला जाय (सु श्रपायति) बहुत दुर चला जाय । (शुष्के ) सूखे 
(स्थाणौ ) स्थावरो अर्थात्‌ जङ्गल मे (्रपायति) चला जाय । 


[ मन््र्में प्राणदण्ड का विघान है। सन्व्र १० मे भर्ख-मन्ग का, . 


तथा किसी सुद्र एकान्त भौर सूखे जङ्गल मे कंदी के कप भँ उसके अवरुद्ध 
करने का विघ्रानदहै। 


घक्त ४०. 
१-७ गोपथः । रात्री । 


३७. अध॑ रात्र तृष्टधूममश्ीषौ णमह कृणु । 
कधौ वृकस्य नि्ैदयास्तेन वं दंपदे जदि ॥१॥ 

(प्र) नौर (रात्रि) हे राति! (तृष्टधूमम्‌) पिपासाजनक पुकार 
वाले (बहिम्‌) साप को (भ्रहीर्षाणम्‌) सिररहित (कणु) करदे । (वृकस्य ) 
लुटेरे की -( भक्षौ ) दोनों आंखों को ( नि्जंह्याः ) निकाल फक} 
(तेन) इस प्रकार ( त्‌ ) उसे (द्रुपदे) काठ की बेदी में डालकर 
( जहि ) मार शल । .. 

[वृकस्य वृकः १०४४७ (श्राप), पर्थात्‌ लुटेरा । साप भ्रौर सुटर 
को दण्डका विधान किया है। पैप्पलाद संहिता ( थरवंवेद ) मे "रुप 
जलहि" के स्थान में “नृपते जहि" पाठ. है 1 इससे प्रतीत होता है कि दण्ड. 
विधान राजनियमों हारा होना चाहिये । | 
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३७३. ये तें राव्य नाड्वाहस्ती््णमङ्गाः खाश्वः । 
ठेभिनों अच पारयाति दुर्गाणिं विश्वह ॥२।। 


(ये) जो (ते ) वे (तीक्ष्णशुङ्खाः) तेज सींगोवाले, (स्वश्वः) श्रति 
शीघ्रगामी, ( अनड्वाहः ) रथ का वहन करने मँ समथं बेल है, (तेभिः) 
उनके हारा (म्र) भाज प्रौर (विदवहा) सब दिन अर्थात्‌ सदा (रात्रि) 
हे राधि ॥ (नः) हमे (दुर्गाणि) दुर्गम मागो को (भ्रति) लंघा कर (पारय) 
पारकरदे। 


[ रात्री में यात्रा करने पर यह निदेश दिया है कि रथ कै बेल प्रौढा- 
वस्था के तेज संगोवाल, हीघ्यगामी, तथा रथ को ले चलने मं समथं होने 
चाहिये । रात्री की यात्रा मेँ यदि कोई हिस्र वन्य-पशु, बलों पर भाक्रमणं 
करे, तो उन से रक्षां, बेन तीक्ष्णशुङ्खोवाले होने चाहिये । ] 


३७४, रा्रिरत्रिमिषयन्तस्तरेम तन्वा वयम्‌ । 
गस्मीरमष्ठंवा श्व न परेयुररावयः ॥३॥ 


(तन्वा) शरीर से (भ्ररिष्यन्तः) ्र्टिसित होते हए (वयम्‌) हम 
(राच्चिम्‌ रात्रिम्‌) प्रत्येकरात्रीसे (तरेम) पार हो जे । (अरातयः) 
भ्रदानी अर्थात्‌ शत्रु (न तरेधुः) न पार हों । (इव) जैसे कि (प्लवाः) 
नौकाविहीन व्यक्ति (गम्भीरम्‌) गहरे समुद्र से पार नहीं हो सक्ते । 


[भरातयःअ~+रा (दने) ¬+-ति। वैदिक सभ्यतामें दान की बडी 
महिमा है । अराति चन्द शत्रु अथं मे प्रयुक्त होता है । अदानी समाज बौर 
रष्टरूकेशत्रुगिने गए ह! वेदिकं सभ्यताके भ्रनुसार प्रत्येक गृहस्थीको 
पञ्चमहायज्ञ करने होते ह । भरतियियज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलियज्ञ या 
भूतयज्ञ, तथा ब्रह्मयज्ञ या स्वाध्याययज्ञ । अतिथियज्ञ मे भ्रक्तादि दाय 
म्रतिथियों की सेवा, ` पितृयज्ञ मँ जीवित माता-पिता, भाचायं तथा भन्य 
बुज्‌गों की अन्तादि द्वारा सेवा, देवयज्ञ मेँ प्रग्निहोत्र द्वारा वायु भादिकी 
शुद्धि से समग्र समाज की सेवा, तथा बलियज्ञ या भूतयज्ञ द्वारा पलयु-पक्षी 
कीट-पतंग प्रादि प्राणियों की प्रन्न द्वारा सेवा करनी होती हि । ये सेवा 
दान मावना पर निर्भर है । हसीलिये “श्राति” को समाज गौर राष्ट्‌का 


1 
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प 9 गरणे 
शत्रु कहा ह 1 यह्‌ दान घार्भिक दान है, राजनेतिक दुष्टि से दिया गयाया 


टा यथा धन, दान नहीं । ] 
३७५. य्था शयाम्या्ः प्रपत॑न्नपवान्‌ नाजुंतिदयतं । 
एवा रात्रि प्र पतय यो अस्मा अम्यघायतिं ॥४॥ 


(यथा) जंघे (इयाम्याकः) सामा अन्त का दानां (प्रपतन्‌) भूमि पर 
गिरता हृभरा, या (प्रपवान्‌) वायु द्वारा परे फंका हषा (भरनुविद्यते न) पनः 
लब्ध नहीं होवा, (एवा एवम्‌) इसी प्रकार (रात्रि) ह राति ¡ (प्रपातय) 


गिरा दे, (या) जो कि (घस्मान्‌) हरमे (प्रभ्यघायति) मारना चाहता है, 


या हमारे प्रति पापकं करना चाहता है, ताकि वह पृनःप्राप्त न हो सके । 
[ष्याम्थाका=““सामा” नामक भन्न का दाना बहुत सुष्ष्म होता है, 
प्रतः गिरेहृए को, या वायु द्वारा परे फके गएको फिरपाना नहीं 
सकता । भ्रपवान्‌न्=प्रप वा (गतो) +-शतु 1] 
३७६. अप॑ लेनं बासों गोञजमुत तस्करम्‌ । 
अथो यो अबैतः क्विरौऽभिषाय निनीषति ॥५॥ 


(गो भ्रजम्‌) गौको हाक कर ले जाने वाले (स्तेनम्‌) चोर को; 
(उत) भौर (तस्करम्‌) उपक्षयकारी लुटेरे को; (अथो) तथा (यः) जो 


(भवंतः) पर्व के (शिरः) सिर को (अभिधाय) रस्सीसे बान्ध कर. 


(विनीषति) ले जाना चाहता है, स को (प्रप वासरः) अलग बसा । 
[ प्रभिघाय; प्रभिषानी = रस्सी । भरपवाखः-==भलग बसाना सामा- 


जिक बहिष्कार है । गोधजम्‌ = गो + भ्रज (गतिक्षेपणयोः) +पचाद्यच्‌ । 


प्रज्‌ = 10 ५1५6; {० 1986 (भापटे) 1] 
३७७. यद्या रात्रि सुमे बिभञन्त्ययो बसु। 
यदेतवुखान्‌ भोजय यथेदुन्यानुपायंि ॥६॥ 
(घुभगे रारि) हे उत्तमशोमावाली राच्रि ! (द्‌) जिस (धयः) 
सुवणं, भोर ( ष्‌) धने को { उत्तराधिकारी] (भ्य) शीघ्र (विभजन्ति) 


आपस भे बाट ते है, यत्‌ एतत्‌) शो यह्‌ [उत्तराधिकार गं व] ष धन 
है इसे, वथा (यथा) चिस पभरकार (इत्‌) ही तु (भन्यान्‌ ) धन्य [धनिको] 


= "~ --- 


न जण > 0 
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को (उपायसि) उपायनरूप मे घन प्राप्त कराती है, इते ( भस्मान्‌) ह्मे 
भी (भोजय) भोगने दे। [ भ्यसः, निड० १३ (१४) । पा० २ 
( १) । खं ३२ (१९) । सुवणं प्रौर धन दो प्रकार का है-उत्तराधि- 
कार मे प्राप्त, तथा परिश्रम द्वारा कर्मानुसार प्राप्त, । अयः = हिरण्यनाम 
(निं ° १२) ।] 
३७८. उषस नः परं देष सर्बाच्‌ राज्यं नागः । 
उषा मो अव आ भ॑जादहृस्तुम्यं विभावरि ॥७॥ 

(नः सर्वान्‌) हम सब (प्रनागसः) निष्पापो को (रात्रि) हे रानि! 

तू (उषे) उग्रा कै प्रति (परि देहि) सौपदे। (उषाः) उषा (नः) हमे 


(अह्व ) दिन के प्रति, (प्रः) प्रौर दिन (तुभ्यम्‌) तैरे प्रति (भ्रा मणात्‌) 
सौप दे, (विभावरि) है चमकीली रात्रिं | . 


[नागसःन्=निष्पापियों का जीवन दींकाल का होता है। विभा 
वटि == चान्द भौर तारागणों द्वारा चमकीली ज भ्रथवा भरनागसः==विना 
हिसित हए 1] | 

पक्र ५१ 


१-२ ब्रह्मा \ १ भाष्मा, २ पविता च। 


३७९. अधुतोऽहमयुंतो म आतमायृतं मे वधूरदृतं मे भोत्रम॑युतो मे 
धराणोऽ्यतो मेऽपानोऽ्य॑तो मे व्यानोऽयुतोऽदं खवः ॥१॥ . 
(अयुतः) वोषरहित (भरहम्‌) नै हो गया हु, {भयुतः) दोषरदहित (मे) 
भेरा (भ्रात्मा) धात्मा हो शया है, (अयुतम्‌) दोषर्ित (मे) मेरी (चक्षुः) 
आंख हो गई है, (भयुतम्‌) दोषरदित (मे) मेरी (श्रोत्रम्‌) श्ववणचक्ति 
हो गई है, (अयुत) होषरहित (मे) मेरा प्राणः) प्रणि हो ग्या दै, 
(श्युतः) दोषरहित (मे) मेरा (अपानः) पान हो गया दै, (पतः) 
१. रात्री हमे जीवित रखे, ताकि हम इन - दोनों प्रकार के धनो का, ठपमोग्‌ 
, कर सरके । । । । 


४३ 
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कक गणष 
दोषरहित (मे) मेरा (व्यानः) व्यान हो गया है । (भहम्‌) मै (सर्वेः) सब 
(प्रयतः) दोषरहित हो गया हूं । 

[ भ्रुवः भर+-यु ( जुगुप्सा ) + क्तः । ध्राणः==मीतर भ्ानेवाला 
दवास । भपानः-= बाहिर निकलनेवाला प्रष्वास, या पेट की पपानवायु । 
व्यानः च=सर्वंशरीरसंचारी वायु । 

तथा-भयुत प्र्थात्‌ हजारों मनुष्यो गौर प्राणियों के स्पे, म 
मानो हो गया हूं । जँ मानो विभक्त होकर हजारों रूप धारण कयि हुए हं । 
हजारों धां, कान, प्राण, अपान, व्यान मानो मेरे हीरूपरहै) गही सर्वं- 
रूप हूं ।शर्थात्‌ भूमण्डल का प्रत्येक. मनुष्य भ्नन्य प्राणियों भरं आत्मबुद्ध 
भ्नौर प्रात्मीयतता की भावना करके यह समभे कि वह मानो भरन्यो की सेवा 
मं अपनी, तथा अपनो की ही सेवा कर रहा है! इस प्रकार प्रेम धौर 
सहानुभूति हारा भूमण्डल के समी मनुष्य परस्पर एकं संगठन मे संगसित 
हो सकंगे । मन्व्रोक्त इस पर्वात्मभावना से ऊंची मौर कोई. सर्वाह्मिमावना 
सम्भव नहीं 1 यह्‌ सर्वात्ममावना सावंमौममावना की पराकाष्ठा है । इस 
सर्वात्मिमावना मँ पश्ु-पक्षी तथा कीट-पतङ्खं तक समते हँ । इसी भावना 
को सुदृढ बनाए रखने क लिये वेदो तथा सच्छास्त्रौ ये सरवेमूतमंत्री, पितुः 
यज्ञ, प्रतिथियज्ञ तथा बलिवै्वयज्ञ मादि का विधान किया गया है । बलि- 
वैदवदेवयज्ञ पिं समथ्र प्राणियों की रक्षा की भावना ओत-्रोत है । यथा- 
“शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च लनकं- 
निर्वपेद्‌ भुवि""(मनु०३।९२)। भर्थात्‌ कृत्तो, पतितो, कृत्तो का मा पकाकर 
खानेवालों, पापकमं के कारण हुए रोगियों, कौभो, कृमियों तक को भोजन 
देने की सावना है ! ये मावनाएः प्रत्येक गृहस्थी के ` दनिक धर्मकृत्यों की 

नीवरूप हैँ ।-भ्रयुत - १० हजार । 76) 1110५5810 (भ्रापटे) 1] 


३८०, देवस्य त्वा सवितुः सेऽधिनों नाभ्यां ष्णो हस्ताभ्यां 
प्रत्‌ आ रंभे ॥२॥ - 
(सवितुः). समग्र ठेश्वयो के स्वामी, सर्वोह्पादक तथा सवभेरक 


का० १९ १०५१ 


(देवस्य) दिग्यगुणी परमेश्वर के (प्रसवे) एत्पन्न जगत्‌ मे वतमान, . तथा ` 


(प्रसूतः) परमेषवर द्वारा भ्र रित हुमा म ( परदिवनोः ) भषिवदेवता्ों कौ 
(बाहुभ्याम्‌) बाहं द्वारा, भौर (पूष्णः) पूषा. देवता के (हस्ताभ्याम्‌) 
हाथों द्वारा (ल्वा) तु प्रत्येक कर्मं को (घ्रा रभे) भै.पधारम्भ करता हूं । 
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[सवितुःन=षु प्रसवेश्वयंयोः, षृ प्र रणे । प्रसवः = उत्पन्नं जगत्‌ । 
भदिवनौ = "यद्‌ व्यदनुवाते स्वं रसेनान्यो ज्योतिंषान्यः--सुर्याचचरमसो " 
(नि० १२।१।१)। पर्थात्‌ भरर्विनौ ह-ूर्यं भौर चन्द्रमा । क्योकि ये दोनों 
समग्र पाथिव कार्यों मे व्याप्त है, चन्द्रमा रसप्रदान द्वारा तथा सूयं ज्योति- 
प्रदान द्वारा । मनुष्य को प्रत्येक कार्यके प्रारम्भ मेँ यह -मावना करनी 
चाये किं सूयं भौर चन्द्रमा जैसे निज किरर्णोरूपी बाहुभो वारा सव का 
उपकार करते है, वैसे म मी सब के उपकार के लिये निज बाहुभों दारा 
कार्यारम्म करता हं, निज स्वां के लिये ही नहीं । पृष्णः==पूषा का भर्थ 
है-- वायु (उणा० १।१५९) महर्षि दयानन्द । वायु प्राणशक्ति-प्रदान द्वारा 
तथा वर्षा-प्रदान हाया सबका पालन-पोषण कररहीहै । मनुष्य भ्रपने 
हाथो मे वायुके हाथों की भावना करता हृभ्रा सर्वोपकार के कार्यों का 
भ्रारम्म करे । प्रसूतः=प्त्येक कायं के भ्रारम्म मे मनृष्य यह भावना करे 
कि यै परमेदवर दवारा प्ररणा पाकर कार्यारम्म करता, न कि निज रागः 
देष द्वारा प्रं रित हभ । इस प्रकार मन्व १ शौर २ में उक्त भावनाए 
जीवनमागं का प्रदर्शन कराती है । पूषा का भथं पृथिवी भी है । पृथिवो 
सन को समग्र पोषक पदार्थो का प्रदान करती है । मनुष्य धपते हथो को 
पुथिवी के हाथ समकर इन हार्थोःके दारा सभी प्राणियों कै पोषण के 
निमित्त कायो का भारम्म करे । पृथिवी को माता कहा है--“भूनिः माता 
पुतो भ्रहं पुथिव्याः” (अथर्व ° १२।१।१२) । जेषे पृथिवी भ माताकी 
कल्पना की गई है, वैसे पृथिवी के हाथों की मी कल्पना को गई है।] 


प्रक्त ५२ 
१-५ ब्रह्मा । कामः । 
३८१. कामलदग्रे सम॑बत॑त्‌ मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
स कम कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यज॑मानाय बेहि ।॥।१॥ 
(भरम) सृष्टि के भारम्मकाल मँ ( कामः) ईदवरीयं काम [कामना 


इच्छा] (समवर्तत) सम्यक्रूप में प्रकट. हुभा । (यत्‌) जो काम कि 


(मनसः) परमेश्वर के मनन भर्थात्‌ "ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से प्रकट भरा, 
(वत्‌ प्रथमम्‌) वह काम प्रथम (रेतः) बीज (भ्रासीत्‌) था। (काम) ह 


मेरे काम [ [कामना वा इच्छाः] (षः) बह तु (बृहता कामेन) बृहत्‌-कास 
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„ _____ ~~~ ~~~ 


भर्थात्‌ परमेश्वर के काम के साथ (सयोनिः) ` समानयोनि वाला भर्थात्‌ 
तत्सदश होकर (यजमानाय) यज्ञ के कर्ता मुफे (रायस्पोषम्‌) भाष्या- 
सम्पत्ति की पुष्ट भ्र्थात्‌ समृद्धि (षेद) प्रदास कर । 

[सृष्टि के प्रारम्भ मेँ सुष्टध्‌ त्पादन के लिये परमेदवर म काम अर्थात्‌ 
कामना या इच्छा प्रकट होती दहै । यथा--“सोऽकामयत्‌" (बृह° उप० 
ब्रा०२; खं० ४,६,७) ; तथा “स रेच्छत्‌' (बृह उप० ज्ञा ० ४॥ खं ३)। 
मनसः--इसका भथं “ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका” के “ृष्टिविद्याविषय" मे, 
तथा युवद ३१।१२ में “मनसः” शब्द के किये भथं के ्ननुसार किया है । 
परमेदवर मन द्वारा कायं नहीं करता, जंसे कि मनुष्य मन द्वारा कां 
करते ह । परमेदवर भ्रस्मत्सदृश मन से रहित है । मन्व का सभिप्रायदहिकि 
सृष्ट त्पत्ति मँ परमेद्वर कै ज्ञानस्वरूप सामथ्यं से, जिसे किं ईक्षण 
(तेश्षत बहु स्थाम्‌; छां० ६।२।३) भी कहते है--“काम अर्थात्‌ कामना 
प्रकट हुरई,ओौर यह काम [या कामंना] सुष्ट्‌.त्पत्ति का प्रथम बीज (रेतः) 
था । कामेन बृहता यजमान भी यजन करता दै, यज्ञस्वरूप कर्मो को 
करत है । इन यज्ञिय कमो का कारण भी ““कामह ॥ यज्ञिय कर्मो के करने 
के लिये “काम” मी यज्ञिय मावना््रों वाला होना चाहिये 1 देवपूजा, सत्‌- 
संगति तथा दानमावना श्रादि से भ्रोत-प्रोत होना चाहिये, जसे कि पर 
मेदवरीय काम परोपकारं न्याय दानभावना श्रादि से ओोतप्रोत्त है। पर. 
मेश्वरीय काम को “बृहत्‌-काम"' कटा है । यिय कमो के करने के लिये 
यज्ञकर्ता का “काम मी परभेदवरीय “बृहत्‌-काम"” क सदृश सात्विक 
होना चाहिये । तभी यजमान को राध्यारिमक-सम्पत्तियों की पुष्टि भर्थात्‌ 
समृद्धि प्राप्त हो सकती ह 1] 


३८२. तं काम सहसा प्रतिष्ठितो विशुर्विभावां सख आ 
संखीयते । तमपरः एतना सास॒दिः सह ओजो यज- 
मानाय धेहि ॥२॥ 


(काम) हे सात्विक काम ! [कामना वा इच्छा | (त्वम्‌) तू (सहसा) 
मानसिक बल द्वारा (प्रतिष्ठितः) दुदृस्थित होता है, (विभूः) विभूतिरूप 
तथा (विभावा) तेजःसम्पन्न (असि) होता है \ (सले) हे मित्र सात्विक 
काम } (सखीयते) तेरे साथ सख्यमाव चाहनेवाले के लिये (त्वम्‌) तू 


(ग्रः) दग्ररूप होकर (पृतनासु) देवासुरसंग्रामो की भ्रासुरी सेनार्भों के 
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उपस्थित होने पर उन का (सासहिः) पराभव करता है। (यजमानाय) 

भ्राभ्यात्मिक यज्ञके कर्ताके लिये तु उसमे (सहः) मानसिक बल भ्रौर 
(मोजः) पराक्रम (श्राधेहि) स्थापिव कर । [ सहः बलनाम (निषं०२।९)। 
सात्त्विक कामनाभों की दृढ स्थिति बनी रहे, इसके लिये मनोबल, 
दुढ्‌ संकल्प को भ्रावक्यकता है । सात्विक कामनाश्रों द्वारा विभ्रूतियां प्रकट ` 
होती, तथा पापों के पराभव करने का पराक्रम प्राप्त होता है ।] 


३८३. दरा्चकमानायं परतिपाणायारधये । 
आसां अमण्वद्भाञ्चाः कमैनाजनयन्त्सव | ॥३॥. 


(श्रक्षये) भ्रमृतत्व कफे निमित्त (दूरात्‌) चिरकाल से (चकमानाय) 
कामना करनेवाले, (प्रतिपाणाय) तथा तन्निमित्त व्र्तो-नियमों का प्रति- 
पालन. करनेवाले (भस्म) इस पुरुष के लिये (भ्राशाः) इसकी भाशापो ने 
(भ्रा भवुण्वन्‌ ) इसकी कामना को पूर्णंतया सुन लिया है, भौर (कामेन) 
इस की कामना कै दवारा (स्वः) भ्रमृतत्व का सुख (भ्रजनयन्‌) प्रकट करं 
दियादहै। । 

[काम है- सात्विक इच्छा.्रौर सात्विक कामना । भौर भ्राशा है फल- 
प्राप्ति की सम्भावना == उमेद, या फलाकांक्षा । पाशा के विना कामें 


प्रवृत्ति नहीं होती । दढ सात्विक कामना द्वारा उष्य की प्राप्ति के लिये 


यत्न करने घे भ्रालाए सफल हो जाती ईह, एल-प्राप्ति कराती ह । दूरात्‌ = 


-कालिक दूरता, भर्थात्‌ चिरकाल से । दरात्‌ = (भा 8 1910016 81100 
(बाप) ।] | 


३८४. कामेन मा काम्‌ आगन्‌ हृदयाद्‌ हृद॑यं पारि । 
यदुमीषांमदो मनस्तदेतृप मामिह ॥४॥ 


(कामेन) मेरी सात्विकं कामना द्वारा (मा) मुके (कामः) काम्य 
भरमृततेव (श्रा भगन्‌) पराप्त हो गया है । भर्थात्‌ (हृदयात्‌ परि) मेरी हादिक 
भरसिलाषा से (हृदयम्‌) भ्रभिलषित हादिक फल प्राप्त हो गया है । (प्रमी- 
षाम्‌) भरमृतत्व को प्राप्त इन योगिजनों का (यद्‌) जो (अदः) वह्‌ 
( मनः ) सात्विक मन है; (तत्‌) वसा मन (इह) इस जीवन में (माम्‌) 
मुभे (उप एेतु) प्राप्त रहे । ह 


1 
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[कामः काम्यफल ॥ यथा---“सर्वान्‌ कामान्‌ समधनुते"" ( मनुस्मृति 
२।१५) । काम = 00961 & 06७ (श्राप) । तथा “कामस्थाप्ति जगतः 
प्रतिष्ठाम्‌" (कटोप० भध्या० १, बहली २, इलोक ११ ) ] 


३८५. यद्‌ कौम कामयमाना शं कुष्मतिं ते हविः । 
तक्षः सवं स्ूभ्यतामथैतस्य हविषो बहि खाद ॥५॥ 


(काम) हे सास्विक काम | [कामना वा इच्छा ] (यत्‌) जिस फल 
की (कामयमानाः ) कामना करते हृए हम (ते) तेरे प्रति (इदम्‌) यह्‌ 
(हविः) हवि (कृण्मसि) समपितत करते है, ( तत्‌ सर्व॑म्‌) वह॒ हविः समग्र 
खूप मेँ (नः) हमारे लिये (समृध्यताम्‌) समृद्धि प्राप्त कराए । {गथ} इस- 
लिये (एतस्य) इस (हविषः) हवि को ( वीहि) हे काम! तु प्राप्त कर, 
स्वीकार कर । (स्वाहा) हमारी यह हवि तेरे प्रति भराहुत हो । ` 

[मन्त्र म "हविः" वारा उन साधनों का कृथन किया है, जिनकी 
सहायता द्वारा उद्य की प्राप्ति होती है । उदेश्य है-“भमृतत्तव की 
प्राप्ति" । समग्र सूक्त मे "काम! द्रारा सात्त्विक काम का वणेन हभा है,जो कि 
“बहता कामेन सयोनिः (सन्तर १ ) है। स्वाहा=इस शब्द वारा यह 
दर्शाया है कि जै उदेश्य गौर इच्छा सात्विक होने चाहिये, वसे साधन 
भी सात्त्विक श्राहुतिरूप होने चाद्ये । | 

प्रक्र ४३ 
१-१० प्रग: । कलिः । 

१८६. कालो अश्वौ बहति सप्तरमः सदघरा्षो भजरो भूरिरेताः । 
तमा सँहन्ति क्वो विपथितसस्यं चक्रा श्वनानि विश्वा ॥१॥ 
(सप्तरषमिः) सात प्रकारकी किरणो वाला (बदवः) भादित्य जंसे 

(वहति) सौरमण्डल का वहन करता है, वैसे (सहस्राक्षः) हजारो का क्षय 

करनेवाला, (भूरिरेताः) प्रशूतोत्पादन दाक्तिवाला, (भजरः ) जरारहित, 

जीणं न होनेवाला, सदागतिक (कालः) काल (वहति ) संसार-रथ का 

. (वहति) वहन कर रहा है । (कवयः) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी (विपरिचतः) 

मेघावी (तम्‌) उस पर (गा रोहन्ति) भ्रारोहण करते है, उसे नियन्ति 


95 = सनन 0 का ००००० ज ज ०७० ००००७. ग ७०० ०० = ० > 
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करते ह । (तस्य) उस रथ के` (चक्रा चक्राणि) चक्र रहै, (विश्वा 
विक््वानि, भुवनानि) सब मुवन, भर्थात्‌ सत्तावाले तारागण नक्षथ भ्रादित्य 
चन्द्र प्रहु भादि। 


[अर्वः = “एको भशवो वहति प्तनासादित्यः" (निर्‌० ४।४।२७)। 
सप्तरदिमः== सात प्रकार की किरणे है--लाल, पीत, नारङ्गी वरणं, हरित, 
नीली, इण्डिगो वणं, बंगनी । सहस्राक्षः सहस्रा- क्ष (क्षय) । भ्रजरः- 
जरारहित; प्रज (गती) ¬+-र(वाला) । कवयः; कविः=-क्रान्तद्ेनः 
(उणा० ४।१४१), महर्षि दयानन्द । मुवनानि = सूयं, चान्द, नक्षत्र, तारा- 
गण, ग्रह भ्रादि गोलाङृतिं है, अतः इन्हें चक्त कहा है । भ्रभिप्राय यह कि 
काल अद्व के समान मेधावियों का सहायक होता दै, मेषावियों दारा 
नियन्त्रित होता है ।] । 


३८७, सप्त चक्रान्‌ बहति काठ एष सप्ताख नामीरशतं न्नुः । 
स इमा निश्वा एव॑नान्यञ्जत्‌ कारः स यते प्रथमो सु देवः ।२॥ 


{एषः कालः) यह काल (सप्त चक्रान्‌) सात चक्रं को (वहति) वहन 
करता है, उन्हँ चला रहा है । (मरस्य) हस काल के चक्रोंकी (सप्त 
नाभीः) सात नाभियां [९५5] ह । (नु) भौर निदवय से (भ्रमृतम्‌) 
भमर परमेदवर (श्रक्षः) इन नाभि्यों मेँ लगी धुरादहै। (सः) वहु काल 
(इमा विष्वा भुवनानि) इन सब भर्थात्‌ सात चक्राकार मुवो को 
( भरश्जत्‌) भरभिग्यक्त करता है। (सः कालः) यह्‌ काल मानो (प्रथमः 
देवः ) प्रथम देव अर्थात्‌ परमे्बर के (नु) सदृश (ईयते) सक्रिय 
हो रहाहै। 

[ सप्त चक्रान्‌ धक्राकार चुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌- 
ये सात" चक्राकार लोक । इन चक्रं में प्रत्येक की एक-एक नाभिं 
[१8५७ या 0भा6 केन्द्र ] है, गौर इन नाभयो मेँ परमेदवरखूपी धुरा 
इन सातो को परस्पर सम्बद्ध कर रही है । भ्रञ्जत्‌ = वस्तुभ्रों गौर भृवनों 
की अभिन्यक्ति था उत्पत्ति नियत कालों मेँ ही होता है । नु उपमावाचकं। 
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१. भ्रथवा सप्त = सर्पणात्‌ भर्थात्‌ विस्तृत फले हए तारा, नक्षत्र, भरादित्य, ग्रह, 
उपग्रह भ्रादिं चक्राकार=गोलाङृति लोक । 
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यथा-““वक्षस्य नु ते पुखहुत वयाः” (ऋ० ६।२४।३), पर । वृकस्य इव ते 
पुरुहूत शालाः” ( निट” १।२।४) । भक्षः = 4208, ^>16 ] 


३८८. पृणेः कुम्मो ऽधि काल आितस्तं बे पश्यामो बुषा च सन्तः। 
ख इमा विश्वा भृष॑नानि प्रत्यङ्‌ कारं तमाहुः परमे व्योमन्‌ ।।६॥ 


(णेः कुम्भः) पूर्णं कुम्भ राशि (काले) काल के आश्रय (अधि) 
ऊपर भर्थात्‌ चुलोक में (भ्राहितः) स्थापित हई 8 । (सन्तः) विद्यमान 
भर्थात्‌ जीवित हम (व नु) निरय से (तम्‌) उस कम्म राचि को (बहुधा) 
प्रायः या बहत प्रकार से (पद्यामः) देखते है । (सः) बह काल (इमा 
विदवा भवनानि) इन सब मृवनों भे, (प्रत्यङ्‌) तथा प्रति पदाथ म व्याप्त 
है । (तम्‌) उस (कालम्‌) काल को (राहुः) कहते ह किं वह (परमे 
व्योमन्‌ ) परम तथा विविध पदार्थो के रक्षक परमे्वर के भाध्चय 1 
भाध्ितं है। 

[कुस्मः मन्त्र १,२ मेँ मुवनों का वर्णन है । इस लिये प्रकरणानुसार 
कम्म का सम्बन्ध मी मृव्नोके साथही समभना चाद्ये ॥ कुम्भराशि, 
राश्चिचक्र मे १ बीं है । यथा-^मेष, वष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, 
वृदिचक, घन, मकर कुम्भ, मीन । कम्म =^ वण्शां८७, 706 अन्शौ 
90 2 20186 (आपटे) । 

` बहूधा पृथिवी राकिचक्त में गति करती हई स्थान बदलती रहती 
` है । इसलिये पृथिवीस्थ स्थानिक मनुष्यो को कमी तो क्ुम्भराशि वृष्टि 
गोचर होती ह, पौर कभी दुष्टिगोचर नहीं होती । तथा पृथिवीं कै स्थान- 
परिवतंन से कुम्भराशि भी स्थान बदलती हई प्रतीत होती है। “कुम्म 'शाभ्द 
घ्न्य राशियों तथा तारामण्डलो का मी उपलक्षक है 1 प्रत्यङ्‌ =प्रतिपदाथ- 


मन्ति ब्याण्नोतीति । व्योमन्‌=वि +-भव्‌(रक्षणे)+-मनिन्‌(उणा०४।१५२) 


“ऋचो प्रक्षरे परमे व्योमन्‌” (ऋ ० १।१६४।३९). की व्याख्या मे "ऋचो 
धक्षरे परते व्योमन्‌“ --कतमततदेतदक्षरभोमित्येषा शाभिति शाकपुणि" 
(निर० १३।१।१२) । तथा “ (ऋचः) ऋग्वेदादि वेदमान्र से प्रतिपादित 
(म्रक्षरे) ताश्चरहित (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) पाका के बीच व्यापक 

` परमेदवर भं” (ऋग्भाष्य, महषि दयानन्द) । । 


मन्त्र जे कूम्मराि का ही कयो वर्णन किया गया,अन्य किसी राशि का - 


वणन यों नहीं किया, इसका एक विशेष कारण है । वह्‌ यष कि ५ 
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लगभग २१ जनवरी को कम्भरारि में वेल करता है, प्रौर एकक मास 


` कृम्मराशि में रहकर लगभग २ १फरवरी को १२वीं राशि "मीन" भे भरवेश 


करता है । जब तक सूर्यं कृम्भराशिमें रहता है, तब तक कम्म का देन 
द्युलोक में नहीं हो सकताकारण यह्‌ है कि कूम्भराशि का उदय भ्रौर भस्त 
सूयं के उदय भ्रौर भ्रस्त के साथ ही होता है।दइसलिये सूयं कौ ज्योति मे कम्म 
राशि की ज्योति भ्भिभूत रहती है। मन्त्र भं यतः “र्णः कुम्भः" भरौर 
“पषटयामः" शब्द हलिन के. भथं हैँ कि “सम्पूणं कम्म को .हम देखते है", यह 
तभी सम्भव हो सक्ता दै, जब कि सूर्यं इतनी दूर चला जाय किं उसकी 
ज्योति तथा प्रमा कुम्भराश्ि परंन पड़ सके । मीन राशि को समाप्तिंके 
लगभग जब सूर्यं पहुंच जाता है, तभी कूम्भराशि का पूणं दर्शन हो सकता 
है । मेषराशि भे यं लगभग २१ मानम प्रवेश करतादहै, मरौर २१ माघं 
से पूवं ही भर्थात्‌ मां के तीसरे सप्ताहके भरारम्भमें चेत्र काप्रारम्म 
होतादहै, जोकि संवत्सर का भारम्भिक मास है। इस संवत्सरारम्भ को 
सुचित करते के लिये मन्त्र मे "पूर्णं कूम्मराक्ि" तथा “पद्यामः" का 
वर्णन हुमा दहै। 

 भ्रथवा-- विवाह तथा नवशाला प्रवेश का भ्रपना-मपना निर्िचित 
काल होता & । जिस काल में जिसका विवाह दहो, तथा जिस काल में नव- 
शाला भे प्रवेश करना हो, बह-वहं काल उस-उस् विवाह का, तथा उस- 
उस नवशाला प्रवेद्च का नियतकाल है । स्वर्गीय गृहस्थ सूक्त(भथवं ०४।२३४। 


` ६-७) मेँ चार कृम्भों का वर्णन है । यथा-"“धृतहदा मधुकूलाः सुरोदकाः 


क्षीरेण पूर्णां उदकेन दध्ना"; तथा “चतुरः करुर्माश्चतुर्घा ददामि क्षीरेण 


पुर्ण उदकेन बध्ना"” । इन मन्तो में “वृतह्ृदाः तथा मधुकूलाः' द्वारा गौरभों 


का वर्णनहै। हृदभ्रौर कृलका एकी षथंहै- सरोवर । कूलम्‌ =^ 
00110 (शापे), गौए घृत की सरोवर है, भौर मधुर दुध की सरोवर है। 


` मन्त्र.४।३४।७ भ चार प्रकारके चार कुम्भो को धर में रखते का विघान 


किय ई । ये कृम्म सुरोदक क्षीर (वघ) उदक भौर दधिसे पूणं होने 
चाहिये । “सुरोदक का प्रसिप्राय है"घुरावत्‌ =भमिषव (01511810) ) 
क्रिया दवारा प्राप्त विन्य जल । तथा “उदक द्वारा सामान्य जल भमिप्रेत 
है । ये चार कृम्भ पूणं कम्म ह । इसी प्रकार. नवश्ाला प्रवेश (अथवं० ३। 
१२८) सम्बन्धी निम्नलिलित मन्त्र एक पूरणं-कूम्म का वर्णन. करता है। 


 # 1 


३४६ भयर्ववेद-माष्य क।° १९ । प° ४३ 


यथा--^पू्णं नारि प्रभर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभृताम्‌ । इमां 
पादनमृतेना समङ्ग्धोष्टापुतंमनि रक्षात्येनाम्‌” ॥ बर्थात्‌-हे नारि ! तु 
प्रमृत से भरे पिधले घुत की धारा वाले इस पूणे-कुम्भ अर्थात्‌ भरे-कम्म 
को ला, भौर घुृतपायी इन शालानिवासियों को भमृत घृत दारा कान्ति- 
सम्पन्न कर । शौर धृत द्वारा सम्पन्न दष्टियां (यज्ञ) भ्रौर परोपकार के कायं 
(भ्रापुतं) इस शाला को रक्षा करे । इमां पादन्‌ = दमान्‌ पादन्‌ । धाराम्‌ = 
धारा धारयन्तम्‌ ।] । | 


३८९. स एव सं भुष॑नान्याभरत्‌ स एव सं भ॑नानि पर्यैद्‌ । 
पिता स्भवत्‌ पत्र एषां तस्मा नान्यत्‌ परमि तेज! ॥४॥ 


(सः एव) उस काल ने ही (भुवनानि) मुवनो को (सम्‌) सम्यक्‌ 
प्रकारसे (आ भरत्‌) धूण॑तया धारित किया हरभरा है। (सः एव) उस 
कालनेही (मुवनानि) मुवनों को (सम्‌) सम्यक्‌ (परिपत्‌) षेरा भा 
है । (पिता) वह्‌ कालं पिता (सन्‌) होता हृप्रा (एषाम्‌) इन भुवनो कां 
(पुरः) पृत्र (अभवत्‌) हृश्रा है । (वे) निदचय से (तस्मात्‌) छसं से (परम्‌) 
उत्कृष्ट (अन्यत्‌) प्मौर कोई (तेजः!) भौतिक तेज (नः भस्ति) नहीं है ! 

[एषाम्‌ = काल भिन्न-भिस्न भवनों को भिन्न-सिन्न काल में पेदा 
करता है, भरतः काल इन का पिता है । भुवनो की विवि गतियो से वसन्त 
काल भादि तथा प्रातःकाल सायंकाल भ्रादिषेदा हो रहर, अतः काल 
इनका पुत्र भी है । तेजः षमी भूत-भौतिक पदार्थो की उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय काल द्वारा नियन्त्रित है । इसलिये कोई भी भ्रुत भौतिक पदा्थं काल 
की प्रयेक्षा उत्कृष्ट तेजवाला नही । केवल परमेश्वर ही काल से उत्कृष्ट तैज- 
वालाहै । क्यो कि काल परमेद्वराध्रित है (मन्त्र) । इसलिये परमेश्वर को 
“कालकालः” भर्थात्‌ काल का भी काल कहा है । यथा- “ज्ञः कालकालो 
गुणी सवंविद्यः” (ष्वेता० ठप ६।२ || । | । 

१९०. कालोऽमू दिषमजनयत्‌ कारु इमाः थिीरत । 
काठे ई भूतं भव्यं चेषितं ह बि तिष्ठते ।(५॥ 
(कालः) काल वे (भरमूम्‌) उस (दिवम्‌) द्युलोक को (भ्रजनयत्‌) 


वेदा किया है ६ (उत) भौर (कालः) काल ने (ईमाः) इन (पृथिवीः) 
 पृथिवियों भर्थात्‌ पृथिवी चन्द्र भौर ग्रहों कोपेदा किया है (कले) 
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काल मँ (ह) ही (भूतम्‌ भव्यम्‌) भरत प्रौर भविष्यत्‌, (च) भौर 
(इषितम्‌). प्रंरित हुभा वतंमान जगत्‌ (ह) निदचय से (वि तिष्ठते) 
स्थित है । [पुथिवीः= पृथिवी शब्द यहां बहुवचनान्तं है, इसलिये नाना 
पुथिवियों का सुचकं है \ ये नाना पृथितियां प्रह-उपग्रह रूप ह । | 


१९१. कालो भूतिर्मसुजत काले त॑पति बयः । 
कारे ह विश्वौ भूतानं काठे चधुविं पयति ॥६॥ 


(कालः) काल नै (श्रुतिम्‌) जगत्‌ की सत्ता, समृद्धि, धन, भौर योय- 
जन्य विभ्रुतियों की (प्रसृजत) सृष्टि की है । (काले) प्रीष्मकाल में (सूर्यः 
तपति) भूयं तपता है । (कले ह) कालम ही (विद्वा शूतानि) सब भूत- 
भौतिक जगत्‌ स्थित है। (काले) काल मेँ (चक्षुः) भरांख (वि परयति) 
विविध जगत्‌ को देखती है । [स्वप्नकाल में नदीं देखती, जागरित काल 
भे देखती दै 1, 


३९२. काठे म्नः कारे प्राणः कारे नामं समाहितम्‌ । 
कारेन सब नन्दुन्स्यागतेन प्रजा इमाः ॥७॥ 


(काले) काल में (मनः) मननशक्ति, (काले) काल मे (प्राणः) प्राण- 
शक्ति, भौर (कलि) काल में (नाम) न।म ( समाहितम्‌) रखा जाता है । 
(भरागतेन कालेन) श्राए काल द्वारा (इमाः) ये (सर्वाः) सब (प्रजाः) 
प्रजाए' (नन्दन्ति ) प्रसन्न तथा समृद्ध होती है । 

[मनः=सुष्टिकै सर्जन के निमित्त परमे्वरनिष्ठ मनन । प्राणः 
न==प्राणवायु की उत्पत्ति । नाम = वेदिक शब्दावलि, भर्थात्‌ वेदो" का भावि- 
भाव! भ्रथवा--श्चिचु की उस्पत्ति के निदिचत काल मे ही उसमें मननशक्ति, 
गर्भावस्था मेँ प्राणशक्ति, तथा निश्चित कालमें ही उसका नामकरण 
होता है । नन्दन्ति-भाए चुम भवसरो पर प्रजाजन प्रसन्न तथा समृद्ध 
होते है । ] | 
३९६. काले तः करे ज्येष्टं काले बमं स॒मातम्‌ । 


कालो ह स्स्ेश्वरो थ; पितासींत्‌ प्रजापतेः ॥८॥ 


, १. ऋऋगेद में वेदों को “नामधेयम्‌” कहा है । नामदेय भ्रौर नाम--एकर्यक 
ह । यथा--^बुहस्यते प्रथमं वाचो श्रम यत्रत नामेयं वधानाः” (१०।७१।१) । 


1 
| 
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(काले) काल में (तपः). ब्रह्म का ज्ञानमय तप, (कलि) कालम 
(ज्येष्ठम्‌) ब्रहम का ज्येष्ठपन, (काले) कालं मे (ब्रह्य) ब्रह्म का भवृद्धपन 
(समाहितम्‌) समाधित है । (कालः) काल (ह) निरय से (सर्वस्य ) 
सब का (ईदवरः) शासक है, (यः) जो काल कि (प्रजापतेः) प्रजापति का 
(पिता प्रासीत्‌) पिता हमा है । | 

[ज्येष्ठ ब्रह्म प्रौर प्रजापति ये नाम परमेश्वर कै सुषक है\ इस 
दृष्टि से “तुषः” शब्द भी परमेदवर सम्बन्धी प्रतीत होता है 1 “यः स्वः 
सवंविष्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः (मुण्ड° उप० १।१) के भ्रनुसार परमेदवर कै 
सम्बन्धमे तप को श्ञानमय कहा है । जगत्‌ के सर्जन में परमेश्वर मे प्रथम 
“क्षण” प्रकट होता है, लिसे उपनिषद्‌ मे “"दक्षाचक्र” दवारा सचित किया 
है (भ्रथ्वर १८।४५२।१की व्याख्या )1 इस ईक्षण को उपनिषद्‌ मँ “ज्ञानमय 
तप" कहा है । “दकषतेर्नाजिब्दम्‌"' (वेदान्त) द्वारा भी दईक्षति"' द्वारा “श्ञान- 
मय तप निदिष्ट हृप्रा है । 

व्येष्ठम्‌ =-ज्येष्ठत्व प्मौर कनिष्ठत्व कालापेक्षित दै । प्रथमोत्पन्न 
ज्येष्ठ कहलाता है, भौर पदवादत्यन्न कनिष्ठ । कान में जब कनिष्ठ पदार्थं 
छत्यन्न हए, तब कनिष्ठत्व. कौ प्रेक्षा से परमेष्वर मे ज्येष्ठत्व का भान 
हुषा । इसी प्रकार ब्रह्म के सम्बन्ध कनं प्रवृद्धपन मीः प्रवृद्ध . पदार्थो को 
खत्ता की अपेक्षा करता है। भौर ये प्रवृद्ध पदां कालानुतार ही प्रकट होते 
है । ब्रह्म == बु हति वर्धते तत्‌ (उणा ० ४।१४७) प्रलापतेः==प्रजापति नाम 
भी तभी साथेक हो सकत्ना है,लब.प्रजाएं हों, मौर प्रजाभों का होना काला- 
पेक्षित ह । इसलिये “काज” प्रलापति कै प्रजापतित्व का पिता अर्थात्‌ 
उत्पादक दै । 

भथवा--तपः-=ग्रौप्मतृः \ ज्येष्ठम्‌ = ज्येष्ठमास था कालापेक्षया बड़ा 
होना । ब्रह्म = वैदिक मन्त बा वेद ' यथां -“श्रयं ब्रं सनातनम्‌.“ ऋग्यञ्यु- 
सामलक्षणम्‌" (मनु०)। वेद थौ फाल ये ही प्रकट होते है । प्रजापतेः=प्रजा- 
जनों का रक्षक राजा, या घन्तानों का रक्षक गृहस्थ \ इन दोनों म पतित्व 
भावना प्रजाननों तथा न्तानां की सत्ता पर प्राधित है, पौर इनकी 
पत्ता कालाधित है। 1 


३९४. तेनैवं तेन॑ लातं वद्‌ तिच्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । . 
कालो इ जहम मूतवा बिभि परमेष्ठनंष्‌ ॥९। 
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(तेन) उस काल द्वारा (इषितम्‌) प्रेरित, . (तेन) उस -कालद्ारा 
(जातम्‌ ) उत्पन्न (तत्‌) बह जगत्‌ (तस्मिन्‌ ) उस काल मेँ (उ) निश्चय 
से (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित है । (कालः ह) काल ही मानो (ब्रह्य भूत्वा) क्हय- 


कूप होकर (परमेष्ठिनम्‌) परम स्थान अर्थात्‌ चयुलोक में स्थित नक्षत्रादि 


काभीषघारण पोषणकरतादहै। 


[ “भूत्वा द्वारा स्पष्ट दै कि काल धस्तुतः ब्रह्य नही, धपितु लममगः 
ब्रह्मवत्‌ शक्तिशाली है । क्योकि जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय काल 
के अधीन है । परमेश्वर भी कालबद्धसा होकर उत्पत्ति जादि करता है ।] 


३९५. कालः श्रजा अलूजत कालो अर प्रजापतिम्‌ । 
खयंभूः कश्यपः कारात्‌ तप॑ः कालादजायत ॥१०॥ 


(कालः) कालत (प्रजाः) प्रलाभों का (भसृजत) सजन किया। 
(कालः) काल ने (भग्ने) भ्रारस्म में (प्रजापतिम्‌) परमेदवर मे प्रजाकति- 
पन का सजंन किया । (स्वयंभु) स्वाधित-सत्ता वाला परमेश्वर (कालात्‌ } 


` काल से (क्यपः) पदयंक भर्थात्‌ ईक्षण करने ताला हुभा, तथा (कालात्‌) 


काल से ही (तपः) जगदुत्पादन का तप (अजायत) पैदा हुषा । 

[क्यपः पर्यकः प्यः प्रर्थात्‌ द्रष्टा । तपः= तप्त विराद्‌; वि 
+- राज्‌ (दीप्तौ), चमकता हुभ्रा भण्ड । यथा-“तवण्डमभमवद्धमं सह्ाशु- 
समध्रमम्‌” ( मनु° ) इते हौ “विराडग्रे समभवत्‌ विराजो धधिपूरषः" 
(श्रथर्वं० १९।६।९) द्वारा विराद्‌ कहा है । वतंमान वैज्ञानिक इसे ॥५०४०५।8 
कहते है, देखो (भथर्वं० १६।६।६) । महषि दयानन्द के भ्रनुसार परमेदर का 
निज नाम भ्नोम्‌ दै । शेषनाम गुणकृत भौर कर्मकृत 1 भतः गौणिक भौर 
कामिक नाम काल से सम्बद्ध है।] 


षक्ग ५४ . 
१-५ भृगुः । कालः । 
१३९६. कालादापः सम॑मवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिश्षः। ` 
कालेनेति प्रथः काले नि विंश्षते पुन॑ः ॥१॥ 


(कालात्‌) काल से (भापः) जलं (समभवन्‌) प्रकट हए। (कालात्‌) 
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काऽ १९ ॥ ।: जदि १) 


काल से (ब्रह्मा) वेद, (तपः) प्रतप्त सुर्॑,भ्रौर (दिशः) दिशाए प्रकट हद । 
(कालेन) काल से (सूर्यं उदेति) सूयं उदित होता है । (कले). भौर कालं 
म (पूनः) फिर (नि विशते) प्रवेश पा जाता है" अस्त हो जातादहै। 

[भ्रापः= “तस्माद्रा एतस्मादात्मनःश्नाकाशः सम्मतः । जाकाश््ायुः 
घायोराग्निरग्नेराप भरद्भ्यः पुथिवौ" (उपनिषद्‌ )के भ्रनुसार अग्नि से आपः 
प्रकट हुए । मन्त्र १९।५३।१० में “तपः” दवारा भ्रग्नि की उत्पत्ति दर्शि 
है, पौर १९।५४।१ पँ शभ्रापःः की । यह क्रम उपनिषद्‌ दास मी निर्दिष्ट 
किया गया है । ब्रह्म = वेद, देखो ( १६।५३।८) । दिशः दिशाभरों का 
परिज्ञान सूर्योदय की दिशाकी दुष्टिसे होता है, इसलिये तपःप्रतप्त 
सूर्यं । 1 
३९७. कूलेन वातैः पवते काठेनं पृथिवी म॒ही । 

द्यौ्ही काल आहिता ॥२॥ 


(कालेन) समय पर (वातः) वायुः (पवते) बहती है॥ (कालेन ) समय पर 
(पृथिवी) पृथिवी (मही ) महापरिमाण वाली हू है । (मही ) महापरिमाण 
वाला ( द्यौः ) द्युलोक ( काले ) समय पर (आहिता ) स्थापित हृभा है 
[भराकाचमें |। 

[वातः पवते =-कमी पूर्वी वायु बहती है, कभी मानसून वायु, कमी 
्रष्म ऋतु की संफावात भादि । मही = पृथिवी कमी भाग्नेयरूप थी, फिर 
द्रवरूप हर्द, भ्रव “दृढा” होकर महापरिमाणवाली हई दीखती है । “येन 
छलौद्श्रा पुथिवी च दृढा" (यजु° ३२।६) । धलोक भ्रमी तक्र एग्र भर्थात्‌ 
भ्राग्नेयस्प दै । | | 


३९८. कारो ई भूतं भ्यं च पुत्रो अजनयत्‌ पुरा । 
कालादुचच; सरम॑मबुन्‌ यज; काठादैजायत ॥३॥ 
( प्रः) पु्ररूप (कालः ह ) काल नें निदचय से (भूतम्‌ भग्यम्‌ च) 
शरत प्रौर भविष्यत्‌ को (पुरा) पहले भी (भरजनयत्‌) पैदा किया । (कालात्‌) 


काल से (षः) वेदों की छन्दोमयी रचना (समभवत्‌) प्रकट हू 1 (यजुः) 
भ्नौर वेदों की गद्यमयी रचना (कालात्‌) काल से (भरजायत) पेदा हुई । 


[पुत्रः=दस से प्रतीत होता है कि करालका मी कोई पिता है,जिसका कि | 


काल पुत्र है। वहु पिता परमेइवर ही है। भरथवा-देखो मन्त्र ( १६।५३ ॥४ )। 
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परमेदवर से काल पदा हा, भ्रौर भ्रन्य सृष्टि काल वारा नियन्त्रित होकर 
पैदा हुई । भूतं भव्यं पुरा सृष्टिक भ्रारम्भसे ही “गत प्नौर मन्य की 
स्थिति रही, जो फि भ्रब से मविष्यत्‌ मे भी चलती जायेगी 1 भथरवं° 
१९।५३।४ में काल का पितृत्व भ्रौर पु्रत्व दार्शनिक दुष्टिसे हुमा है, भौर 
१६।५४।३ में काल का पुत्रपन वास्तविक है । ] | 


३९९. कालो यद्चं समैरयद्‌ देवेभ्यां भागमधितप्‌ । 
कूले गन्धर्वाप्सरसः काले लोकाः प्रिंष्टिताः ॥४॥ 


(कालः) काल अर्थात्‌ समय (देवेभ्यः) देवों कै लिये, उन के 
(प्रक्षितम्‌) अनष्वर (भागम्‌) भागरूप (यज्ञम्‌) यज्ञ को (समैरयत्‌) 
प्रेरित करता है,भर्थात्‌ उन्हे प्रदान करता है । (कले) काल भर्थात्‌ समय में 
(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धवं गौर भ्रप्सराए, तथा (काले) काल भर्थात्‌ समय मेँ 
(लोकाः) तीनों लोक (प्रतिष्ठिताः) स्थित है। 


[यज्ञम्‌ = मग्िहोच्र चातुर्मास्य भादि यज्ञो का भपना-भ्रपना काल 
अर्थात्‌ समय नियत है । यज्ञ किये जाते है, देवों अर्थात्‌ वायु जल वनस्पति 
भादि की विष्ुद्धि तथा परिपृष्टिके लिये। यक्लोमेंदी गई भ्राहुतियां 
विनष्ट नहीं होती, भ्रपितु ये भमिनि द्वारा सूक्ष्मरूप होकर पदार्थों मे दिव्य- 
गुण स्थापित करती है \ इसलिये देवों के यज्ञमायं को “भक्षितम्‌” कहा दै, 
भर्थात्‌ क्षीण न होनैवाला भाग । 

गन्धर्वाप्सरसः यलुवंदोक्त गन्धव भौर भम्सराभरों क स्वरूप- 

( १ ) “भ्रगिनर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्तरसो मुदो नाम" (१८।३०८ )., 
पर्थात्‌- गन्धर्वे! == धिनि; प्रौर भप्सरसः= भरोषधियां । (२)५ूर्यो गन्धववस्त- 
प्य मरीचयोऽप्सरस भ्रायुषो नाम"(१०८।३९), भर्थात्‌ - गन्धतः = सूयं ; ओर 
भ्रप्रसः- मरीचयः किरणे । (३) ““बद्द्रमा गन्धर्वंस्तघ्य नक्ष्नाण्यष्त- 


रसो भरेकूुरयो नाम" (१८।४०), प्र्थात्‌ - गन्धर्वः चन्द्रमा; प्रौ र अप्सरसः 


नक्षत्राणि । (४) “वातो गन्धर्बेत्तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो नाम (१८४१), 
पर्थति--गन्धर्वः--वातः = वायु; ओर प्रप्य रसः = भरापः--जल 1 ऊर्जः =ग्बल 
ध्रौर प्राणदाक्तियों का प्रदाता प्रन्न।क्योकि वायु दारा वर्षा होती,ओर वुर्षा 
से भन्न होता है + (१) “यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा भ्रष्सरस स्ताघ्रा नाम" 


1 
] 
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( १८।४२) ,भर्थात्‌--गन्धवंः-=यज्ञ; गौर भरण्सरसः == दक्षिणाए ।(६ ) "मनो 
गन्धर्वस्तस्य ऋषसामान्यप्सरस एष्टयो नाम (१८।४३); भर्थात्‌--गन्धवंः = 
मन; पौर अप्सरसः--ऋक्‌ गौर साम । इन सब गन्धवा ओरं इन की 
रण्सराओं अर्थात्‌ शक्तियों का विकास कालः द्वारा नियन्वित होता है 1 
प्नोषधिर्यो को “मुदः” कहा है, क्योकि इन के होते ही जीवन में मोद-्रमोद 
होते & । मरीचियों को “धायुवः” कहा है, वर्योकि ये वस्तुभो में परस्पर 
मिश्रण.मौर भरमिश्रण करती है । भ्रायुवः=भरा~+-यु (मिधंणे, भमिध्णे ) । 
नक्ष्नों को “मकुरः” कटा है, क्योकि ये लोक ये पभ्रमासम्पन्न है । घ्ापः 
प्रौर ठजैः का घम्बन्ध स्पष्ट ही है । दक्षिणा को “स्तावाः” कहा है, क्यों 
कि दक्षिणा के भ्राघार पर ऋत्विक्‌ यज्ञ करते,भौर यज्ञ मे स्तवन करते है । 
ऋक्‌ भ्रौर साम को “एष्टयः” कहा है, क्योकि ये भभीष्टो को सिद्ध करते 
है, भरमिलाषार्भो.को सिद्ध करते है ।] 


४००. कलेऽयमर्भिरा देबोऽरथ्वां चाधि तिष्ठतः । 
इमे च॑ लोकं प॑रमे च लोकं प्यारच लोक्‌ विश्तीश्च पुण्याः । 


सवीह्लोकार्यमिजिलय ब्रह्मणा कालः स दयते प्रमो लु देवः॥५॥ 


(अयम्‌) यह (देवः) दिष्य (अङ्काः) भद्रा, (च) भौर दिव्य 
` (भथर्वा) भथ ज (कालेऽधि) काल मे (तिष्ठतः) स्थित है । (च दहमं 
लोकम्‌) भौर इस लोक भर्थात्‌ पृथिवो को, (च परमं लोकम्‌) तथा परम. 
लोक भर्थात्‌ दयलोक को. (च पृण्यान्‌ लोकान्‌) भौर पुण्यलोको को, (चं 
पुण्याः विघृतीः) तथा पुण्य धारक साधनों को, तथा (ब्रह्मणा) ब्रह्यके 
सहारे (सर्घान्‌ लोकान्‌ ) सब लोको को ( अभिजित्य) जीत कर (सः 
कालः) वह काल (परमः देवः) परमदेव भर्थात्‌ ब्रह्म के (न) सदृश हम 
 हृभ्रा (ईयते) विचरता है! 


[ देवः इससे ज्ञात होता है कि भर्जिराभौर भ्रथर्वा ऋषि कोटि कै 


मनष्य नहीं, भपि तु ये सूयं चन्दर प्रादि की तरह देव है। पर्जिराः= 
परिनि भरर प्राणवायु । “तं त्वा सभिद्धिरङ्किरो धृतेन बधंयामसि । बृह 
च्छोचा यविष्ठ" (यजू° ३१३] द्वारा . यज्ञियाग्नि को समिघाभों तथा 
घुत से बषाने का विधान है। इस प्रमति को मन्म “शङ््िरः” कठा है, 


जकि.सम्बुष्यन्त पद है । मतः परद्जिराः=पाथिव भ्ग्नि । तथा “भ्ष्छा हि 
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स्वा सष्टसः सुनो भङ्धिरः जन.चह्चरन्त्यध्वरे” (भथवं ० २०।१०३।३) भें 
भक्जिरा-को यज्ञ में चृताहृति देने का वर्णनं है \ प्रतः भकङ्किरा-पाथिव 
भगिनि है। तथा भद्किरा! =प्राण (शतपथ० ६।१।२।८) का भी नाम है। 

भरथर्वा = सूयं; क्योकि सूयं भरपने स्थान मँ स्थित रहता है ।.भथर्वा~ 
धर्वतिः चरतिकर्मा ततप्रतिषेधः(निर० १ १।३११९) अर्थात्‌ भथर्वा वह है,जो 
कि चलता. नहीं, भरपना स्थान नहीं बद्षता । उपग्रहो समेत श्रह सूयं की 
परिक्रमा करते ह, परभ्तु सयं सौरमण्डल में निजं सपेक्षिक स्थिति को नहीं 
बदलता । तथा “दिवि देवा भथवणिः'" (भधवं० ११।६।१३) दारा भर्थर्वा 
देवों की स्थिति चुलोक भें दर्शाई है । सम्भवतः इस मन्त्र में “अथर्वणः” 
दारा भवर्वा-सूयं की किरणे भ्रभिप्रेत हो । इस मन्त्र भे भी बथर्वाण, को 
देवाः कहौ है, ऋषयः नहीं । इस प्रकार पृथिवीस्थ अन्नि, था भन्तरिक्षस्थ 
प्राणवायु, भ्रौर चुलोकस्थ सूर्यं भी कालमेही स्थित हैं। ये नियत कालो में 
पैदा हुए, तथा नियत कालौ तक स्थित रर्हुगे । 

पुण्यान्‌ लोकान्‌ न्यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चो चरत। सह्‌ + तंल्लोकं 
पुष्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ (यजु° २०।२५)-भर्थात्‌ जिस देश 
मे ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता वैदिक विद्वान्‌, तथा क्षत्र ्र्थात्‌ क्षतो से 
प्रज्ञा का त्राण करने वाले क्षश्रिय, परस्पर प्री तिपूवंक साथ-साथ विचरते है 


. ज्ञथा जिस देश भे प्रजा के विद्वान्‌ तथा ` दिव्य प्रजाजन यज्ञियाग्ति के साथ 


भौर भ्रग्रतेताभों के सां एेकमत्य में रहते है, उस देश को म “पुण्यलोक 
जानता हूं । 
विधृतीः पृण्याः=एेसे पुण्यलोको या पुण्य्रदेशों का घार्ण करनेवाले 
है--मन्त्रोकष्त उपाय ' भर्थाति (१) ब्राह्यणो बोर क्षत्रियो का परस्पर प्रेम- 
पूवंक वर्ताव या व्यवहार} (२) तथा इनका परस्पर विचरना अर्थात्‌ पर- 
स्पर सहयोय देना; (३) यज्ञो का करना; (४) राष्ट के भरग्रनेताभो के साथ 
दकमत्य में रहना । ये उपाय ह स्वयं पुण्यरूप । ये उपाय है “विधृतीः 
रूप^ र्थात्‌ राष्ट्रो का विशेष रूप मँ धारण करनेवाले । 
इन दोनो काल सूक्त में यह दर्शाया ह फि जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
परलय काल द्वारा नियन्वित है । परणमतु स्वयं काल परमेदवराधित है, तथा 
बरमेदवर की सहायता दारा कार्यक्षम होता 8 1] 
| ` छटा तुवा समाप्त ॥ 
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१-६ भ्रगुः ! धग्निः । 


४०१. रा्रिरात्रिम्रयातं भरन्तोऽधायेब तिष्ठते धासमसे । | 
रायस्पेषैण समिषा मदन्तो मा तं अने प्रतितरशा रिषाम ॥१॥ 


(रात्रिराचिम्‌) प्रत्येक रात्रि (प्प्रयातम्‌) विना प्रमाद किये (इव) 
भेये (तिष्ठते) स्थित (भस्मे) इस (प्रदवाय) भर्व के लिये {घासम्‌) 
भास (भरन्तः) लाते है, वसे (भ्रग्ने) हे अग्रणी राजन्‌ ! (ते) श्राप क 
लिये (ासम्‌) भरन्तादि सामग्री की (मरन्तः) भेट करते हुए, (ते परति. 
बदाः) भापके समीपवासी हम प्रजाजन (रायस्पोषेण) घन की परिपुष्टि 
हारा, तथा (दषा) भन्नो भौर भभीष्टों दवारा (सम्‌ मदन्तः) सम्यक्‌ प्रसन्न 
होति हृए (रिषाम मा) दुःखित-पीडित न हो । । 

` [इस युक्त भिं अग्नि, रुद्र॒ (मन्त्र ५), इन्द्र (मन्तः ६), तथा सम्य, 
सभा, सभ्याः भौर समासदः (मन्ध ५) का वर्णन है । समग्र सूक्त के 
समन्वित अर्थं की दृष्टि से “इन्द्र इस सुक्तं का प्रतिपा प्रतीत होता है । 
इन्द्र का अथं है-रजा। 5 ८।३७)। प्म्ति 
पौर ख्दरहारा इन्र काही वर्णन हमा दै। भेग्नि=अग्रणीः (निर०७।५। 
१४) भर्थात्‌ राष्ट का भ्रग्र-नेता। खर है--दृष्ट शत्रुभों को सलानेवाला, 


भर्यात्‌. सेनाभो का पति । वेद मेंदृन्द्रको सेनापतिके. स्पे मी वण्ति, 


किया है। यथा---"न सेनां सोहयामित्राणाम्‌' (अथवं ०३।१।५); तथा 
“इनदरः सेनां मोहयतु" (भयर्व० ३।१।६) । घासम्‌ = घास तथा भोजन 
सामग्री भ्न्नादि; घस्लृ भदने । घासम्‌ = भोगने योग्य पाथो को (यन्नु 
१११७४) महषि दयानन्द भाष्य । अप्रयातम्‌ == विना विच्छद के, सदा ।] 


४०१. या ते बञोति शयुः सा तं एषा तयां नो चह । . 
रायस्पोषेण संमिषा मदन्तो मा ते-न प्रतिंे्ा रिषाम ॥२॥ 


(भग्ने) हे अग्रणी राजन्‌ | (वसोः) प्रजाजनों को बसानेवलि (ते) 
आपकी (या) जो (वातः दषुः) वातर्ूपी. इषु है, (एषा सा) यह्‌ बह (तै) 


[ त त 7 7 । [त १1 178 19 क श) 
= णना नय पातात यायान 
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जाप के प्रधिकारमेदहैः (तया) उसके प्रयोग द्वारा (नः) हमें (मृड) सुखी 
कीजिये । (रायस्पोषेण ---““- रिषाम} पुरवंबत्‌ । 

[वातः दषुः वायन्यास्व । यथा--“इच््र--“ ““" वातस्य प्राज्या तानू 


विषूचो विनाक्षय” (भ्रथवं ° ३।१,१५)-भर्थात्‌ हे राजन्‌ । वायु के वेग दारा 
नाना दिषो मे व्याप्त या मागनेवाले उन शत्रु सेनिकों का विनाश कर । 
म्मप्वा” भी एक प्रकार कां वायन्यास्त्र है । यथा--''भमीषां चित्तानि 
प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्भाग्यप्ये परेहि । प्रभि प्रेहि निवह हत्तु लोक- 
प्ाह्यामिन्रस्तिमसा विभ्य दान्‌" ॥ (थं ० ३।२।५)। तथा तामसास्क्रयथा 
“असौ या चेना मरतः परेषामस्मानेत्यम्योलसा स्पर्धमाना । तां विन्यत 
तमसापव्रतेन यथेषामन्यो भन्यं न जानात्‌" ॥ (भ्रथवं ० २।२।६)- हे अप्वा- 
स्व ! दुर जा, इन दात्रुओ के चित्तो को व्यामोहत, भर्थात्‌ किकर्तंव्यविमूढ्‌ 
करता हूष्रा इनके भङ्गो को जकड़ दे । शतरुभों कौ भोर ला,घोकों दारा इन 
के हृद्यो को दग्ध कर । हे भङ्गो को जकड़नेवलि | तु भमित्न शुरो 
को भरन्धकार द्वारा वीध (३।२।५) । तामसास्त्र यथा--हे वायु -के समान 
वेग. वलि या मारने कुशल सैनिको ! स्पर्धा करती हई वह जो पराई 
सेना वेगसे हमारी ओर धभराती है, उसे धकर्म॑ण्य कर देने वाले भन्धकार 
दवारा वीध डालो । ताकि इन मँ ते परस्पर एक-दुसरे को न जाने पहिषान 
पाए" । अप्वा प्रप~-वा (गतौ) । तमसा न गघ्वा भस्त्र चित्तो को ज्ञानः 
दुन्य करता, - पङ्गो को जकड़ देता, भौर शत्रुदल में अन्धकार फला देता 
ह । रेते छस्त्रास््रों के प्रयोग करने यानकरनेका अधिकार राजा को 
होना चाहिये (ते एषा)।] 


४०१. सायंसायं गृहपतिना अभिः प्रांत सोमनसखं हाता । 
बस॑सोषसुदानं एवि बयं लेन््रौनालन्व| पेम ॥३।॥ 


(भग्निः) धग्रणी राजा (सायंसायम्‌) प्रत्येक सायंकाल {नः} हमारे 
(गृहपतिः) गृह भादि सम्पत्तियों की रक्षा करनेवाला हो ! प्रौर (परावः 
आतः) प्रत्येक प्रातःकाल (सौमनसस्य } मामसिकं प्रसन्नता का (दाता )देते- 
बाला हो । हे धग्रणि ¡ (वसोः वोः) हर प्रकार की पमीष्ट वस्तुं के 
(वसुदानः) दाता (एषि) भाप हृजिये । (वयम्‌) हम प्रजाजन (त्वा) भाप 

-को ( दण्धानाः) समुज्ज्वथ करते ` हए; प्रापं की कीति, को बढ़ते हए 
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(तन्वम्‌) भापकीः तथा भ्रपनी तनू को (पुषेम) परिपृष्ट करे । 


[ सायंसायम्‌--सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक । प्रातःप्रातः 
प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक । यह्‌ मन्त्र सायंकाल कै भरगिनिहोच भ्रौर 
उपासना का भी सूचक है । परन्तु सूक्त के समन्वित श्रं की दृष्टि से 
राजापरक धथ किया है । मनो के त्रिविध प्रथं हो सकते है-आाधिदैविक 
भाधिमौतिक श्रौर प्राध्यात्मिक । तन्वम्‌ राजा की तन्‌ के सम्बन्ध मेँ 
निम्नलिखित मन्व मी प्रकाश डालता है- 


पष्ठी राष्टरमुदरम\सौ प्रीवाश्व भोणी । 
उरू भ्ररत्नी जानुनी विदो मेऽद्धानि स्वतः ॥ (यजु° २०।८) 


हे प्रजाजनो 1 मेरा राष्ट्र मेरी पीठ के सदृश है; भ्रौर पेट, स्कन्ध, 
कण्ठप्रदेद, कटिप्रदेश, जंघा, भृजाभों का मध्यप्रदेश, गोड के मध्यप्रदेव, 
तथा सब गोर के मेरे भङ्गं प्रजाजन है” । (यनजु्माष्य, महषि दयानन्व) 
भावा्थ--जो भ्रपने भङ्गो के तुल्य प्रजा को जाने, वही राजा सर्वदा बढता 
रहता है (महरि दयानन्द ) । भर्थात्‌ राजा की तन्‌ है-राष्ट्‌ प्रौर 
भ्रजाजन । ] 


४०४. ्रातःप्रतगुदपंतिनो अग्निः सायंसायं सौमनसस्य दाता । 
बसेोवसोवेसुदानं एषीन्धानास्त्वा शतदिंमा पेम ।४॥। 


(भ्रगिः) भग्रणी राजा ( प्रातःप्रातः ) प्रत्येक प्रातःकाल (नः) हमारे 
(गृहपतिः) घर भ्रादि सम्पत्तियों का रक्षक हो । भौर (सायंसायम्‌) प्रत्येक 
सार्यकाल .(सौमनसस्य ) मानसिक प्रसन्नता का (दाता) देनेवाला हो । ह 
अग्रणी राजन्‌ । (वसोः वसोः) हर भकार कौ भमीष्ट वस्तुं के (वसु- 
दानः) दाता (एषि) भाप हृलिये । (त्वा) भापको (इन्घानाः) समुज्ज्वल 
करते हृए, भाप की कीति को बढ़ते हए हम (शतं हिमाः) सौ हेमन्त- 
ऋतुभओं तक (ऋषेम) बदृते रद । 


 [ प्रातःप्रातः, शायंसायम्‌-= भरात्‌ प्रति प्रातःकाल से प्रति सायंकाल 
तक हमारी सम्पत्तियां सुरक्षित रहै, भौर प्रति सायंकाल से प्रति प्रातःकालं 
तक हम प्रसन्नचित रहकर सौ वषो तक ॒बढृते ररह । मन्त्र प्रातःकाल के 
अग्निहोत्र प्रौर उपासना का भी सुचक है।] 
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मर्त्र ३-४ के भ्राधिदेविक तथा भाष्यात्मिक भरथं. 


(सायंसायम्‌) प्रतिदिन भ्रातः-सायं श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त (गृह- 
पतिः) यह गृहपति भ्र्थात्‌ घर गौर भरात्मा का रक्षक (अग्निः) भौतिकं 
भ्रमन ्रौर परमेश्वर (सौमनसस्य) भ्रारोग्य भ्रानन्द भौर (वसोवंसोः) वसु 
भर्थात्‌ घन का (दाता) देनेवाला है 1 सी से परमेदवर (वसुदानः) अर्थात्‌ 
घनदाता प्रसिद्ध है । हे परमेदवर ! भ्राप मेरे राज्य भादि व्यवहार गौर 
चित्त में सदा प्रकाशित (एषि) रहो । यहां भौतिक अग्नि भी प्रहण 
करने योग्य है । है परमेदवर ! जंसे पूर्वोक्त प्रकारसे (वियम्‌) हम (त्वा) 
भाप को (इन्धानाः) प्रकाशित करते हुए (तन्वं पुषेम) अपने शरीर से 
पृष्ट होते है, वसे ही मौतिक अग्नि को मी (इन्धानाः) प्रज्वलित करते 
हए परिपृष्ट हों । (प्रातः्रातगृहपतिर्नो० ) इस मन्त्र का भ्रथं पूवं मन्त 
के तुल्य जानो । परन्तु दस्मे इतना विरोष भी है कि-भग्निहोत्र भ्रौर 
दैदवर की उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमाः) सौ हेमन्त ऋतु ग्यतीत 
दो जाने पर्यन्त भर्थात्‌ सौ वर्षों तक धनादि पदार्थो से (ऋषेम) वृद्धि को 
प्राप्त हों । 

 ऋवेदादिमाष्य-मूमिका, पञ्चमहायज्ञ-विषय, महषि दयानन्द को 
व्याख्यानुसार ।] | 


४०९. अर्था द्ाञ्॑स्य भूयासम्‌ । अज्नादायाभपतये रुद्राय नमें 
भरेयं । सम्यः समां म पाहि ये च॑ सभ्याः सभासद .।।५॥ 


(सभ्यः) भ समाष्यक्ष (दग्ान्नस्य) खेत-पके भ्रनन से (भ्रपर्वा) 
पिडा हुभा न (भरयासम्‌) होऊं । ताकि (अन्नादाय) भरन्नभाग का मादान्‌ 
करनेवाले, (अन्नपतये) भन्नों के स्वामी, (खद्राय) श्रुधों को रलानेवाले, 
(जग्नये) अग्रनेता राजा के लिये (नमः) भ्रन्न मै भेट कर सक्‌ ! हे सभा- 
घ्यक्ष | तु (मे) मेरी (समाम्‌) सभा की (पाहि) रक्षा कर । (च) भ्रौरं 
(ये) जो (सम्या) खमा के योभय (सभासदः) समाम बैठेहैवे मी मेरी 
समाकी रक्षाकरं) ` न | १ 

[ दर्ान्नस्य दग्ध का यहां प्रथं है--“पका हृभ्मा”; प्रभिभराय है “सते 
ध पका हया" प्रन्न । दग्ध ` शब्द का प्रयोग “जले हुए" भरथं मे ही नहीं 
होता । यथा-- "विदग्ध" का प्रथं है विद्वान्‌ तथा चतुर । इसी.भकार छोक- 
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दष्धहूदथः--दग्बोदरघ्यार्थ, नाद्यापि मे दश्धदेहः पतति । इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न धमिप्रायों में दग्ध चब्द का प्रयोग होता है । भथवा--“भ्रपदच् +-प्रद- 
ग्धान्नस्य" । भ्रदग्धान्न = पच्छा प्रन्न । भन्नादाय = प्रभ्नमादत्ते इत्यन्नादः, 
(छान्दसः कः प्रत््रयः) तस्म । मनुस्मृति क भ्ननुसार उपज का वष्ठमाग 
राज्यकर के रूप मेँ राजा ग्रहण करता है । राजा को मन्त्र मँ ““भरन्नपति" 
कहा है 1 नमभ्=भ्रन्नम्‌ (निचं० २।७) । समाध्यक्ष सभास्वीकृत नियम 

दवारा उपज के षष्ठांश को लेकर राज्यकोष मे देता है।] ` 


४०६. त्ममि॑नद्रा पुरत विश्वमायुव्य नवद्‌ । 
अदैरदबीरिमिह्‌ ते हरन्तो [ऽशयव्‌ तिष्ठते घासभ॑परे ।।६॥ 


(पूर्त ) बहधा निमन्त्रित (इन्द्र) राजन्‌ [ (त्वम्‌) आप ( विव 
मागः) सम्पूणं प्रायु को (व्यदनवत्‌ = व्य्नवः == भष्नुहि) भ्राप्त करे, भर्यात्‌ 
१.०बरषों तक जीवित रहकर राज्य करे । (इव) जसे (तिष्ठते भक्वाय) 
स्थिर थषव के लिये (भरहरहः) प्रतिदिन भरात्‌ - नियमपूर्वकं (घासम्‌) 
भास-चारा (हरन्तः) लाते है, वसे (भ्रगने) हे भ्रप्रणी राजन्‌ [ (तिष्ठते) 
राज्यगहो पर स्थिररूप मं स्थित (तै) भाप के लिये (इत्‌) निश्चय ही 
(बलिम्‌) राञ्यकर (हरन्तः) लानेवाले हम हों । 

` . [विषवम्‌ भायुः; तिष्ठते = वेदोक्त श्रा्ञानुसार निर्वाचित योग्य राजा 
श्ानुंभर राजा रह सकताहै । यथा- 

रेषतीवंहुषा विरूपाः सर्वाः संगत्य व रीयस्ते रकम्‌ । | 
रो सर्वाः संविदाना हुयन्तु ददाभोमुप्रः सुमना. बहो ॥ अथर्व ° ६।४।७।। 
` अर्थात्‌ सन्मा्ेगामी, एेरवर्ो से सम्पन्न, बहधा विविषरू्पोवाली सब 
अरजां ने. मिक्षकर, तेरा वरण रथात्‌ निर्वाचन किया है । वे सब एकमत 
होकर .भापका पराह्ञान करे ॥ पाप प्रसन्नचित्त होकर, मौर शासन भे 
उग्र होकर, इस राष्ट मे दसवीं परवस्था भर्थात्‌ ९० वषो ते ऊपर कौ 
ग्रवस्था तक ,भजा को प्रपते वश्च में रलं । बंलिम्‌--राज्यकर, भ्त के रूष 
मं । वथा --"प्रजानामेव सूत्यथं स ताभ्यो बलिमग्रहीत" (रघुवंश १५१८); 
जथा (मनुस्मृति चथा (मनुस्मृति ७।८०; ८२०७) 11 ८।३०७} 1] 


१. यथा --“प्राह्चः प्रह्धः" । भरथना भन्व ¬-भद चतुर्थी । भन्न {लनिषानां 


स्वस्थे; रेजे राया क सिये । 
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छक्र ५६ 
१-६ यमः 1 स्वप्नः । 


४०७. यमस लोकादष्या ब॑भूविथ प्रम॑दा मर््याच्‌ प्र यन क्षि बीर; । 
एकाकिनौ स॒रथं यासि विद्वान्त्खभ्नं मिमानो. असुरस्य योनो ।।१॥ 


(यमस्य) जागरित वृत्तियों घे उपराम वाले (लोकात्‌) लोक भर्थात्‌ 
शित्त से (भ्रधि) भ्रधिकारपूवंक हे स्वप्न! तु (भ्रा बभूविथ) भ्रा प्रकट 
हृभा है। (घीरः)स्वाप्निक कर्मों का प्रेरक तु (मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों को (प्रमदा) 
प्रमाद से (भ्र युनक्षि) युक्त कर देता है। (असुरस्य) प्राणवान्‌ भर्थात्‌ 
जीवित मत्यं के (योनौ) शरीर-गृह भँ ( स्वप्नम्‌) सुषुप्ति का (भिमानः) 
निर्माण करता हृभा, (विद्वान्‌) भौर चित्त मे विद्यमान होता हृभातु 
(एकाकिना) जायरित धृत्तियो से वच्नवित हए, भ्रौर इसलिये अकेले हए 
जीवात्मा के साथ (सृरथम्‌) एक ही चित्तरथ भं (यासि) विचरता ह। 

[यमस्यन्=यम उपरमे,अर्थात्‌ जागरित वुत्तियो का उपराम = परमाव । 
स्वप्नावस्था भे जागरित चित्तवृत्तियां नही होतीं 1 भधि = स्वप्न ` मानो 
निनाधिकारपू्वंक चित्त भ प्रवेश पालेता है। समय पर न चाहते हृए 
को भी स्वप्नभा षेरता है। धीरः्=धी कम॑नाम (निधं० २।१)-ईरः 
भे रक (ईर्‌ गतौ) । भसुरस्य = ““श्रसुरिति ्राणनाम, भ्रस्तः शरीरे भवति, 
हेन वहान्‌ भसुरः” (निख० ३।२।४) । योनौ गृहनाम (निष० ३।४)। 
सरथम्‌ = निज प्रतिबिम्ब या दक्तिरूप से जोवात्मा चित्त भं विद्यमान होता 
है, भौर उसी चित्त भे स्वप्न भी विद्यमान होता है ! इसलिये जीवात्मा भ्रौर 


. मन्त “समान” भ्र्थात्‌ एक चित्तरथ में विचर रहे हीते ह । स्वप्नं मिमानः 


न= स्वप्नावस्था के बादं सुषुप्ति की भवस्था भ्रवषष्य प्रात्ती है, चाहे स्वल्प- 
कालं कै लिये ही भाए। इसलिये स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था का निर्माण 
करती है । 1 | 
४०८. बन्धस्त्वपनिं विश्व्या अपश्यत्‌ पुरा राच्या जमिंतोरेढे अदि 

 ठर्त; खेदमभ्या बंपूमिथ भिषरम्यो रूपर्मपगूहमानः ॥२॥ 


( राच्याः) मृत्युखूपी रात्री के (जनितोः पुरा) प्रकटः होने से ` धूर्व, 
भर्थात्‌ जीवनकाल भें (बन्धः) बद्ध जीवात्मा ते (भग्र) पिते (व्रिष्व- 
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चयाः) सब प्रकार कै संस्कारोंका चयन. किया था, तब (एके भरह्धि) 
एक दिन भर्थात्‌ शिच्यु की उत्पत्तिके दिन हे स्वप्न ! (त्वा) तुभं बद्ध 
जीवात्मा ने (अरपदयत्‌) देखा । (स्वप्न) हे स्वप्न (ततः) तब से भर्थात्‌ 
शिशु की उत्पत्ति के काल से (इदम्‌) इस शरीर में (बा बभूविथ) तुभ 
प्रक्ड हृश्रा है) (मिषग्भ्यः) चिकित्यकोंसेमोतु (रूपम्‌) निज स्वरूप 
क (रप गूहमानः) छिपाये हए है, अर्थात्‌ चिकित्सक भी तेरे स्वरूप को 
नहीं जानते । 

[म्रभिप्राय यह्‌ कि जीवितकाल में बद्ध जीवात्मा स्वप्न के कारणी- 
भूत अरंस्कारो का चयन करता रहता है । मृत्यु के पदचात्‌ जिस दिन शिश्ु- 
शूप भ जन्म लेता है, उसी दिन से जीवात्मा स्वप्नरूप भे ठन संस्कारों को 
देखमे लगता है । उत्पन्न रिश्यु मे मी मुस्करान तथा रोना आदि कर्मं देखे 
जातै है, जोकि पूदंजन्म में संचित-संस्कारो का एद्रोषन प्र्थात्‌ . स्वप्नरूप 
हाते है । भिषग्भ्यः भर्थात्‌ चिकित्सक तो शरीर भौर मन के विशेषज्ञ 
होते है. परन्तु एसे विज्ञ भी स्वप्नो के रहस्थां को वास्तविकरूप में नहीं 


जाब । 
थानो ) भरागामी प्रलय-रात्री की (जनितो) उत्पत्ति से 


(पुरा) पिले ही (एके ब्ज) एक दिन अर्थात्‌ सृष्टित्युत्पत्ति के दिन 
(प्रर) प्रारस्म मे (विंदवचयाः) विश्व का चयन भर्थात्‌ निर्माण करनेवाले 

छः) श्रौर उत्पतन होनेवाले पदार्थो भं परस्पर सम्बन्ध पदा करनेवाे 
परमेषषवर ते, हि स्वप्न ! (त्वा) तुफे (भपष्यत्‌) देखाः था । (ततः) 
जत्पदचात्‌ (स्वप्न) है स्वप्न ! (इदम. ) इस जगत्‌ में (भ्रधि) स्वाधिकार 
सू्पर्मे (भाबभूविथ) तु भा प्रकट हृश्रा है। (भिषरभ्या--गूहमानः 


बवब्‌ 

[सृष्ट त्पाबन से पूवं परमेदवर धं सृष्ट त्पादन को “कामना 
बथा घरदथं “ईक्षण” होते है । यह्‌ “कामना भौर “रहक्षण" स्वप्नरूप है । 
वयोकि कामना प्नौर ईक्षण काल मे जगत्‌ की सत्ता नहीं होती । जगत्‌ उस 
न्रवस्था भे कल्पनाङ्प होता है, जसे कि हमारे स्थप्नों पं स्वाप्तिक . पदार्थों 
बौ सत्ता नहीं होती, पौर उन की सत्ता. काल्पनिक ही होती है । सृष्टच्‌ 
द्वत्तिके समय ही बृष्टि के प्रलय का समय भी निर्चित हो जातादहै। 
वरमेषवर के स्वष्न के भ्रनन्तरं जब सृष्टि हुई, प्रौर हम पदा हए, तदनन्तर 
हौ पूवं तथा नई वाडनाभों के कारण हम पै स्वष्वोद्गम होते है । देखो- 
मन्त्र. (भर्व १९।५२।१) ।] 
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४०९. बरहवगावापुरेम्योऽधिं देवाचुपावतेत मदिमानमिच्छन्‌ । 
तस्मै खप्नाय दधुराधिपत्यंत्रयसतशासः स्।रानञ्चानाः॥६॥ 


(महिमानम्‌ इच्छन्‌) महिमा चाहता हृंभ्रा (बृहद्गावा) बड़ी गति 
अर्थात्‌ वेगवाला स्वप्न, (असुरेभ्यः प्रधि) प्राणपोषणतत्पर लोगों से मानो 
पृथक्‌ होकर, (देवान्‌) दिव्यगुणियों के (उप) पास (अवर्तत) चला गया। 
तब (स्वः) स्वर्गीय सुख को (भ्रानशानाः) प्राप्त (चरयस्तिश्लासः) ३३ 
देवताश्रो ने (तस्म स्वप्नाय ) उस स्वप्न को (श्राचिपत्यम्‌) भधिपतिपन 
(दधुः) प्रदान किया! 


[ स्वप्न बड़ी गत्तिवाला है, महावेगी है, दुरंगम है । यह स्वप्न लेने 
वालेको क्षणमेंदही कहींका कहीं पहुचा देता है । बृहद्गावा=बृहद्‌ + 
गावा (गाङ्‌ गतौ) 1 कविता में स्वप्न को चेतनसा मानकर कहाहैकि 
स्वप्न ने जब महिमा प्राप्त करनी चाही, तब यह्‌ प्राणपोषणतत्पर लोगों 
ते पृथक्‌ होकर देवों कै पास चला गया। भ्रसुरों कै स्वप्न आसुरी माव 
नाश्नो से ओतश्रोत होते है तब स्वप्नो की महिमा नहीं होती । दिन्यगुणियों 
के स्वप्न सार्विक होते है, गुणो वाले होते है, जो कि स्वर्गीय सुख 
तक पहुंचाने मेँ सहायक होते हँ । इसलिये देवों ने एेसे दिव्य स्वप्नो को 
भ्रपने पर भ्राधिपत्य का अधिकार दे दिया। जसे ३३ देवता भाधिदेविक है, 
वैसे ३३ देवता प्राध्यात्मिक मी रहै, जिनकाकि निवासशरीरमे भी है- 
यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे । | 
४१०. नैतां विदुः पितरो नोत देवा येषां जसिपिश्रत्यन्तरेदम्‌ । 

त्रिते स्वप्व॑मदधुराप्त्ये नर आरदिंदयासरो बरंणेनासुंषिष्टा॥४॥ 
(एताम्‌) स्वप्न की इस सात्विक भवस्था को (न) न तो (पितरः) 
गृहस्थ में भासक्त ( विदुः) जान पाते है, (उत न) गौर न (देवाः) भषर- 
विद्या के विद्वान्‌, (येषाम्‌ ) जिन विद्वानों के किं (इदम्‌ न्तरा) इस चित्त 
के भीतर (जल्पिः) व्यथं का ` वाद-विवाद (चरति) चलता रहता है । 


(वरुणेन ) श्रेष्ठ भावाय द्वारा (अनुरिष्टाः) शिक्षितं (भादित्याखः नरः) 
भ्रादित्य ब्रह्मचारी पुरुषं (स्वप्नम्‌) निज स्वप्नं को ` (त्रिते) मत्यन्त 


४६ 
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मेषावी, या तीन लोकों का विस्तार करनेवाले, या तीन लोको मेँ व्याप्त 
(आप्त्ये) प्राप्तो मँ परम भ्राप्त परमेदवर में ( भ्रदधुः ) स्थापित कर 
देते है । | 

[वाद जल्प वितण्डा मेँ जल्प भ्रौर वितण्डा भ्रनुपादेय है, भ्रौर वाद 
उपादेय है । वरुणेन =““भ्राार्यो मूत्यु्वखणः सोम प्रोषयः पयः" (भथवं 9 
११।४५।१४) में भ्राचायं को वरुण भी कहा है '। तथा “बमा चुतं शृणृते 
केवलमाच्ार्यो सुत्वा वरणो यद्‌ यदेच्छत्‌ प्रजापतौ” (भ्रथवं ° ११।५।११५), 
इस मन्त्र मे भी वरण को भाचायं कटा 8 चिते == “त्रितः तीर्णतमो मेषया" 
(नि० ४।१।७) । तथा त्रि+- तन्‌ (विस्तारे) । स्वप्नमदधुःन्=भ्रादित्य 
ब्रह्मचारियों जैसे पवित्र लोगो के स्वर््नो में ` परमे््वर परदही ध्यानं 
होता है, न कि सांसारिक पदा्थोँ पर । यह है परमेश्वर में स्वर्प्नोका 
स्थापन ।] 


४११. यख॒॑जऋूरम्ंजन्त ु्रोऽ्वभयन सुत; पुण्यंमायुं; । 
स्व [मदति प्रमणं बन्धुना तप्यमानस्य मनसो ऽधि अद्धि ॥५॥ 


(दुष्कृतः) दुष्कर्म (यस्य) जिस दुःस्वप्न की (क्रूरम्‌ गभलजन्त) 
क्रूरता कै भागी होते है; ओर हे स्वप्नः ! जब तू (स्वः) सुखस्वरूप (परमेण 
बन्धुना) परमबन्धु परमेदवर के साथ बन्धुत्व को प्राप्त कर (मदसि) संतप्त 
हो जाता है, तब (भ्रस्वप्नेन) स्वप्नाभाव के कारण (सुकृतः) सुकर्मी जन 
(पण्यम्‌ भ्रायुः भ्रभजन्त) पुष्य अर्थात्‌ पवित्र जीवन के भागी हो जते है। 
प्रौर हे स्वप्न ! तु (तप्यमानस्य) दुष्करम के कारण सन्तप्त हो रहे मनुष्य 
के (मनसः प्रधि) मन से (जन्िषे) उत्पन्न होता रहता है, या हृभरा है । 

[क्रम्‌ रात्रि को स्वप्नावस्था मे दु्ंटनाभरों के स्वप्न सेते हए डरना, 
रोना-िल्लाना, षबरा लाना, भौर विन्तित होना-यह दुःस्वप्नो की 
क्रूरता है । भस्वष्वेन = योगीजन निद्रावृत्ति बौर स्वप्नवृत्तिर्यो तथा 
विचारो का निरोघ कर परमेष्वर के ध्यान मे जब लीन हो जाते है, तब 
उन की स्वप्नद्यक्तियां भी परमेष्वरर्भे. लीन होकर मानो सतृप्त होकर 
प्रमावदूप हो जाती है । तब योत्रौ का जीतन पवित्र हो- जाता है, परन्तु 


दुष्कर्म लोग सांसारिक भोगों से संतप्त हए स्वप्नो के शिकार बने रहे 


है । स्वःन=श्रव्यय होने से तृतीयान्वूप भी सम्भव है। मदसि==मब 
तृप्तियोगे । ] | 


0 
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४१२. विदूम ते सैव; परिजाः पुरस्ताद्‌ विद्म स्व॑ यो अविष 
इहा त । युञ्जस्विनों नो यष॑सेह पा्याराद्‌ द्विषेभिरषं यादि दूरम्‌ ॥६॥ 


| (पुरस्तात्‌) पिले से (ते) तेरे (सर्वाः) सब (परिजाः) परिजनों 
धर्थात्‌ परिवारों को (विद्म) हम जानते ह।(स्वप्न ) हे स्वप्नं { (विद्म) हेम 
जानते & उसे, (यः) जो कि (दह) इस जीवन मे (ते) तेरा (भ्रधिपाः) 
पालक है । (नः) हम (यरस्विनः) यदवालों को (यश्चसा) यशके साथ 
(इह) इस जीवन मे (पाहि) पुरक्षित कर 1 (द्विषेमिः) द्वेष भ्रौर द्वेषजन्य 
भावनाभों समेत तू (भ्रारात्‌) हमारे समीप से (दरम्‌) हम से दुर (भ्रप 
याहि) चला जा। 

[परिजाः स्वप्न मँ जो भवाचर्छित घटनाएं होती रहती है, वे स्वप्न 
के परिवार ह। स्वप्न का प्रधिपा अर्थात्‌ पालक है--रजोगुण भौर तमोगुण। 
स्वप्न भँ जो दवेषवृत्तियां जागरित्र हो जाती है, उन समेत स्वप्न को दुर 
भगाने का वर्णन मन्त्रम है। स्वप्नो ते रहित होने के लिये दुदृर्संकल्प, 
रागद्वेष स दुन्य, तथा निरालस होना चाहिये । मन्त्रम दुःस्वप्न का 
वर्णन है । ] 
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घक्त ७ 
| १-१५ षमः । स्वप्नः । 
४१३. यथौ कलां यथा शफं यथ संनयन्ति । 
एवा दुष्वप्न्यं सवैमर्रिये सं नयामपि ॥१॥। 

(यथा) जिख प्रकार (कलाम्‌) ऋण के १६बं हिस्से को, (यथा) 
जिस रकार (चछफम्‌ ) ऋण क भ्राठवे ओर.चौये हिस्से को, भरौर (यथा)जिस 
प्रकार (छछणम्‌) शेष ऋण को (खम्‌ नयन्ति). सम्यक्तया ऋणदाता के 
परति पहूंबा देते है, (एवा) इसी प्रकार शनैःशनैः (सर्वम्‌) सब (दुष्व- 
प्यम्‌) दुःस्वप्न भौर उस के परिणार्मो को (प्रप्रिये) अप्रिय पक्षम (सं 
नयामसि} सम्यक्‌ प्रकार से भर्थात्‌ शनैः शनः हम पटुचा देते है । 

 [कलाम्‌=भकं ०) न्रा (भ्रापटे) । चन्द्रमा की १६ कलारभो 
कीदुष्टिते एक कला है १६बां भाग । शफम्‌ = गौ के चार शफ ( =घुर) 
फटे होते है, रतः इस दृष्टि से एक ते ्मिप्राय है भराठवां भाग, भौर जद्व 


४ ५ 
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के शफोंकीदुष्टिसेकश्षफसेप्रभिप्राय है चौथा भाग। भर्थात्‌ ऋण को जसे 
विभागः .शनःशनः चुका दिया जातादहै, वसे ही संकल्प करके दुःस्वप्न 
को भी दानैः शनैः भ्प्रिय जानकर, उसे सदा के लिये भरप्रियपक्ष में डाल 
कर दुःस्वप्नो से छुटकारा पाया जा सकता है । | 


४१४. सं राजानो अगुः समृणान्य॑गुः सं कृष्टा अंगु; सं कला अगुः। 
समसमासु यद्‌ दुष्वप्न्यं निष्विषते दुष्वप्न्यं सुवाम ॥२॥ 


(राजानः) राजा लोग (सम्‌ भरगुः) इकटुं हो जते है, (ऋणानि) ऋण 
(सम्‌ अगुः) इकदटु हो जाते है, (कुष्ठाः) कष्ठ रोग (सम अगुः) इकटु हो 
जाते है, (कलाः) चन्द्रमा की कलाएु' (सम्‌ भ्रगुः) इकटी हो जाती है, इसी 
पकार (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नो के संस्कार भी (सम्‌) इकटु हो जति्ह। 
(भ्रस्मासु) हम में (यत्‌) जो (दृष्वप्न्यम्‌) इकटुं हुए दुःस्वप्नो के संस्कार 
है, उन्हें (द्विषते) दरेष्य पक्ष मे (सुवाम) हम भ्रेरित करते है, भौर (निः) 
भ्रपनेमे से बाहर निकालदेते है । 


[राजानः “यत्रषषौः समगमत राजनः समिताविव (यजु° १२। 
८०); भर्थात्‌ राजा लोग समिति मेँ दकटुं होते ह । ऋणानि यदि ऋणो 
को रने: शनैः न चुकाया जाय, तो सुद-दर-सुद द्वारा ऋण बढ़ जाते ह । 
कुष्ठा: कुष्ठ श्त्प्रकारके होते हँ । यदिश्नारम्भमें ही कुष्ठ की चिकित्सा 
न की जाय,तो इन शव्प्रकारके कुष्ठो के भ्राक्रमण की संभावना बनी रहती 
है । कलाः पुणिमा के दिन चन्द्रमा की १६ कलाए इकटी हो जाती है। 
इसी प्रकार मनोब्रल भ्रादि द्वारा यदि दुःस्वप्नो का संयमन किया जाय, तो 
इन के मी संस्कार इकटु होकर दुःखदायी हो जाते है । इस लिये दुःस्वप्नो 
को भरपने दुदमन जानकर, दृढ़ संकल्प द्वारा उन्दः चित्तभूमि से बाहर कर 
देने का यत्न करते रहना चाहिये ।] 


४१५. देवानां पत्नीनां गम यम॑स्य कर यो भद्रः ख॑प्न। 
स मम्‌ यः पाद्‌ दषते प्र हिण्मः । 
मा तुष्टानांमासि इणकुनेख॑म्‌ ।।३॥ 


(देवानाम्‌) दिव्यगुणी उपासक की (पत्नीनाम्‌) रक्षिका चि्तशृत्तियों ` 


के (गभं) हे गर्मभूत ¡ ,तथा (यमस्य). यंमनिम्रमो कै परिपालक.के (कर) 
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हस्तरूप से सहायक (स्वप्न) हे सास्विक स्वप्न ¡ (यः) जो तु (मद्रः) 
सुखदायक भौर कल्याणकारी है, (सः) वहत्‌ (मम) मेराहो गयादहै। 
(यः) भौर जो (पापः) पापमय दुःस्वप्न है (तद्‌) उसे (द्विषते) दरं ष्यपक्ष 
मे (प्र हिण्मः) हम प्रेषित करते ह । हे दुःस्वप्न ! (तृष्टानाम्‌) अध्यात्म 
तुष्णावालों का (मा श्रसि) तु भ्रव नहींहै। तु (कृष्णशक्ुनेः) काले पक्षी 
के (मुखम्‌) कले मुख के सदृशा है । 


[देवानाम्‌ = दिव्यगुणी उपासक । यथा - “यत्र देवा भरमृतसानक्षाना- 
स्तृतीये धामन्नध्येरयन्त (यजु० ३२।१०) ; तथा “देवाः = साध्याः 
-=साघना-सम्पनन तथा, ऋषि लोग = वेदाथं साक्षातुकर्ता । यथा--^तेनं 
देवा भ्रयजन्त साध्या ऋषयश्च ये" (यजु० ३१।९) । गमं = जेसे माताभों 
के ग्मेभरुतशि्ु माताभ्रोंसे पैदा होतेह, वैसे सात्विक स्वप्न सात्विक 
चित्तवृत्तियों से प्रकट होते है । कर == हस्त। भद्रस्वप्न हस्तवत्‌ सहायक होते 
है । भद्र स्वप्न यमनियमों के पालक को एेसे सहायक होते है, जैसे कि काम 
करने ओौर वीरता में हाथ । दुःस्वप्न तामसिक है, तमोगुण के परिणाम है। 
तमोगुण को कृष्णवर्णं का कहा गया है । यथा-“श्रजासे क्न लोहितशुक्ल 
कृष्णाम्‌ * (श्वेता ० उप० ४।५) ; लोहित न= रजोगुण; शुक्ल सत्त्वगुणः 
कृष्ण = तमोगुण । गजा = भ्रजन्मा नित्य प्रकृति। काला पक्षी = पर्थात्‌ कौए 
का मूख काला होता है, भौर इस मुख के द्वारा वह चोरी से पड़ भन्न को 
खा जाता है। तमोगुण भी काला होता है, ओर चोरी भ्रादि करते का 


कारण बनता है, भौर तदनुरूप दुःस्वप्नं को उत्पन्न करता है ।] ` 


४१. तंत्वरांस्रम्मतथा सं विब्ा सस्व खप्नाश्ं इव कांयमशवं इव 
नीनाह्‌ । जनास्माकं देवपीयुं पियारं बय्‌ यदुसखराु दुष्वप्न्यं 

यद्‌ गोषु यन्न नो गृहे ॥४॥ 
(स्वप्न) हे भद्र स्वप्न ! [मन्त्र ३] (तं त्वा) उस तुक को (तथा) 


वसा भर्थात्‌ मद्रही (संविद्य) हम सम्यक्‌ रूपसे जानते ह+ (सः त्वं 


स्वप्न) वह तु है भद्र स्वप्न ! (भश्व इव) भ्रव जेसे (कायम्‌) शरीर को, 
तथा (भदव दव } भ्रव जते (नीनाहम्‌) बन्धी रस्सीया काटी को भुमला 
देता है, वैसे तु उस (दुष्वप्नयम्‌) दुःस्वप्न को भुला दे, (यत्‌) जोकि अब 
(अनास्माकम्‌) हमारा नहीं है । (देवपीयम्‌) जो दिव्यं विचारों भ्रौर दिग्य 
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भावनाभो का विनाशक, तथा (पियास्म्‌) दुःखदायी है । तथा (यद्‌) जो 
दुःस्वप्न प्रमी (प्रस्मासु) हेम में (गृहे) तथा हमरे गृहवासियों मे है, 
(च यद्‌) भौर जो (गोषु) पार्थिव भूखण्डों भँ है, उसे (वप) छन्न-मिन्न 
कर दे। | 


[भद्र स्वप्न = स्वप्न दो प्रकार के होते है-मद्र भ्रौर भमद्र। भद्रतोवे 
ह जो कि सुखदायक ओर कल्याणकारी रहै । यथा स्वप्न भँ मी सदृविचारों 
का उठना, महात्माभ्रो का संग करना, मन्त्र तया भोरेम्‌ का जप भ्रादि। 
तथा प्रभद्र स्वप्न वे ्ोतेहैजो कि दुःखदायक ्रौर भ्रकल्याणकारी है। 
भद्र स्वप्नो के ढारा प्रभद्र स्वर्प्नो का शनैः शनैः विनाशि करना चाहिये । 
जागरित धवस्थां में सद्विचार, सत्संग, स्वाध्याय, ईक्वरीय भावना भरादि 
दवारा सत्पंस्कार जैसे-जंसे सुदृढ होते जायेगे, वंसे-वते स्वप्न भद्र होति 
जायेभे, भौर भ्रभद्र स्वप्न ठीले पड़ते जार्येभे । इस विधि को ““वितकंबाधने 
प्रतिपक्षभावनम्‌" (योग० २।३३) द्वारा मी निदिष्ट किया है । देवपीयुम्‌, 
पियास्म्‌ =पीयतिः हिसाकर्मां (निख० ४।४।२५) । गोषू = “गौरिति 
पथिब्या नामधेयम्‌ (निर०२।२।५) । गोषु मूखण्डेषुःभूपरदेशेषु । | 


४१७. अनाखाकलतद्‌ दे वपीयुः पि्याहनि्कमिंव प्रतिं मुश्चताम्‌ । 
न्वारत्नीनष॑मया स्माकं ततः परि । 
दुष्वप्न्यं स द्विषते निदेयामसि ॥५॥ 


नो दुःस्वप्न (अनास्माकः) हमारा नहीं रहा, (तत्‌) उस (देवपीयुः) 
दिव्यगूणनास्क (पियादः) दुःखदायकं दुःस्वप्न को [हम में से रत्येक | 
(प्रतिमुल्वताम्‌) त्याग दे । (न) जेते [कि मृत व्यक्ति] (निष्कम्‌) सुवण- 
निभि हार को त्याग देता है । (ततः परि) तत्पर्चात्‌ (भस्माकम्‌) 
हमारी (नव भ्ररस्नीन्‌ } नौ भ्ररत्नियां दुर (भ्रपमयाः) हे दुःस्वप्न तु चला 
जा । (सवम्‌) सबं (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नो भौर उनके दुष्परिणामों को 
(द्विष) दष्यपक्च म (निदंयामसि ) हम सब निदं यपूरवंक फक देते है । 


| प्रतिमूञ्चताम्‌ = इस पद के दो भ्रं होते है पहिनना तथा त्याग 
देना 1 दुःस्वप्न को त्यागा जाता है, पहना नहीं जाता । ्रतिमुञ्चु-यथा 
--"युहोतप्रतिमुक्तस्य'' (रधुवंश ४५४३)? तथा--“भ्रमु तुरङ्ग प्रतिमोक्तु- 
महसि" (रधुवं ३१४६) मे “पतिम्‌” का भयं है- त्यागना, छोद्ना । 


कन ०७ च न = (न = न ाा्ााकूकाककाककककककपककककक 
श द, क च = क, = श = कष = ०0 गात न शग ७ रक 
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दुःस्वप्न की दुष्टि से ही “मृतक व्यक्ति" का भ्रष्याहार किया है1 “नवं 
भ्ररत्नीत्‌" = भ्ररत्नि का प्रथं “मुद्ध” मी होता है । यथा भररत्तिः = 50116- 
पा65 ध6 151 [७रभ (भ्रापटे), भर्थात्‌ कमी-कमी भरति का श्रथं 
महि भी होता है । भ्रङ्गूठे क मूलमाग से यदि मुदिकोनापा जाय, तो 
प्रायः करके भ्रौसतन € मृह्वियों के परिमाण वालाश्चरीर होता है। भरतः 
“नव प्रररनीन्‌'' का भ्रभिप्राय है--€ मुदि परिमाण वाला शरीर । उस 
समग्र शारीर से दुःस्वप्न को निकाल देना, यह भ्रथं यहां अभिप्रेत है। 
भ्रपमयाः==भ्रप-~+-मय्‌ (गतौ ) । निरदयामसि = निर्‌+-दय्‌ (गतौ, हिसा )।] 


छक्र ४८ 
१-६ ब्रह्मा । यज्ञः, बहुदेवत्यम्‌ । 
४१८. धृतस्य जूतिः सम॑ना सदेवा संवत्सरं हविषा वर्धयन्ती । 
भोत्रं चरः प्राणोच्छिन्नो नो असत्वचना . वयमा्युषो वर्चसः ॥१॥ 

(समना) मननपूरवेक, तथा (सदेवा) यज्ञवेत्ताः विद्वानों के सहयोग- 
पूवकं (संवत्सरम्‌) वषेभर सम्पादित (हविषा ) हविः समेत (घृतस्य) घृत 
[की माहृतिर्यो ] का (जूतिः) वेग (संवत्सरम्‌) वर्ष॑भर (वर्धयन्ती) वृद्धिः 
करता र्ता है । इस से (नः) हमारा (श्रोचम्‌ ) श्रवणसामथ्यं (चक्षुः) 
चक्षुःसामथ्ये (प्राणः) प्राण (च्छिन्नः भरस्तु) निरन्तर बना रहता दै; 
मौर (वयम्‌) हम (प्रावृषः) भायु से (वर्चसः) तेज से (प्रच्छन्नाः) 
वियुक्त नहीं होते । 

[बड़ -बड़ यज्ञो मे वषंमर दी गई भ्राहूतिर्या, वेग से ऊंचे अन्तरि 
म पहुंच कर, चारों प्रोर फल कर, सब के लिये सुखदायक होती, रौर दीं 
बधयुकरतीदहै।| | 
४१९. उपास्मान्‌ श्राणो इंयतासुप॑ वयं प्राणं हवामहे ।' 

व्चौ जग्राह पएथिव्यःन्तरिंचं षवे: सोमो शस्पातिंिवता ॥२॥ 


` (प्राणः) प्राणों का प्राण परमेदवर [यज्ञो द्वारा प्रसन्न. होकर] 
(भस्मान्‌) हम यज्ञकर्ता को (उपः ह्वयताम्‌) श्रपने . समीप बुला. जे 
[यह हमारी प्राथेना है] + भौर (वयम्‌) हम मी (प्राणम्‌) श्रोणो कं प्राण 


` परमेदवर को (उप) उपासना विधि द्वारा (हवामहे) सहायतार्थं -पुकारते ` 
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है । यजो हारा (पृथिवी) पृथिवीस्थ पदार्थो तथा पृथिवीस्थ प्रजाजनने 
(वचः) तेज. (जग्राह) ग्रहण किया है । (अन्तरिक्षम्‌) भन्तरिक्षस्थ वायु 
म्रादिने, (सोमः) चन्द्रमाकी किरणों ने, (विषत्ता--विषर्ता) तथा स॒ब 
का चारण करनेवाले (बहस्पतिः) सूयं ने, उसकी किरणों ने (वचः जग्राह) ` 
तेज ग्रहण किया है । 


[यज्ञो द्वारा परमेक्वर प्रसन्न होता है, क्योकि यज्ञँ द्वारा परोपकार 
होता है। यज्ञो हारा सांसारिक अर्थात्‌ सौरमण्डल के ततत्वं तेजः-सम्पन्न 


हो जाते है '] | 

४२०. बचैसो द्यावापृथिवी संग्रहणी बभूवथुचौ गृहीत्वा प्ंथिवीमनु 
खं चरेम । यश्षसं गावो गोपतिञुपं तिष्टन्त्यायतीयंसषो गहीत्वा 
पथिवीमनु सं चरेम ॥३॥ 


(दावापृथिवी) चुलोक भ्रौर पृथिवीलोक (वर्च॑ः) तेज के (संग्रहणो ) 
संग्रह या सम्यक-ग्रहण क्ररनेवाले (बभरुवथः = बभूवतुः) हो गए हैँ । (वर्चः) 
तेज का (गृषटीत्वा) ग्रहण करके (पृथिवीम्‌) पृथवी पर (भ्रनु) निरन्तर 
(संचरेम) हम संचार करर, मिलकर विचरं । (मायतीः)गोचर से भ्रात हुई 
(गावः) गौएं (वश्चसम्‌) भ्रन्नवाले भर्थात्‌ घास चारेवाले (गोपत्तिम्‌) 
गोस्वामी के (उप) समीप (तिष्ठन्ति) स्थित होती है । (यच्चः) भ्रननको 
(गृहीत्वा) ग्रहण करके (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (अनु) निरन्तर (संचरेम) 
हम संचार करं, मिल कर विचरे । | 


[यजो दारा च.लोक को किरणें बलिष्ठ होकर वर्षा करतीं ह, भौर 
पुथिवी भ्रन्नादि का ग्रहण करती है! यज्ञो द्वारा घास चारा उत्पन्न होता 
है, ओर इस कारण गोपति गौश्रों का संग्रह कर सकता है । अन्नो के प्रभूतः 
होने पर हम प्रसन्नतापूर्वंक पृथिवी पर विचरते है । यशः भन्न (निषं० 
२॥७); घन (निषं° २।१०) ; उदक (निधं० १।१२) । यश्सम्‌ =भ्रशं- 
कायन 1] 


४२१. वं ठृणुष्वं स हि वों नुपाणो ब्म सीव्यष्वं बुरा पृथूनि । 
पुरं, इृणुष्वमायसीरधरष्टा मा ब; सुसोच्म॒सो ईहता तम्‌ ॥४॥ 


का० १९} सुऽ ५८ भरथर्ववेद-भाष्य ३६९ 


(व्रजम्‌ ) गोशाला (कृणुध्वम्‌) बनाभो, (सः) वह गोशाला (हि) 
निरचय से (वः नुपाणः) तुम मनुष्यों के दुग्धपान तथा रक्षा का साधन्‌ 
है । (बहुला बहुलानि) बहुत तथा (पृथुनि) शरीर-विस्तारी (वर्मा 
वर्माणि) कवचो या वस्त्रों को (सीव्यध्वम्‌) निमित करो, या सोभो। 
(भ्रायसीः) लोहसमान मजबत; अथवा लोहे के अस्त्रशस्त्रों से भरपुर, 
(भ्रृष्टाः) दचुभ्रो द्वारा श्रपरामवनीय (पुरः) नगरों तथा दुर्गो का (ङणु- 
ष्वम्‌} निर्माण करो । (वः) तुम्हारे (चमसः) खानपान का पात्र (मा सुलोत्‌) 
न टपकरे, इसलिये (तम्‌) उसे (दु हता) सुद्ढ़ बनाभो । 

[यज्ञो द्वारा स्वस्थ दीर्घमु वचस्वी तथा अन्नादि से सुरक्षित हो 
जाने पर, यत्न करोकिरात्रु तुम पर भ्राक्रमणन कर सके। भरतः शस्त्रा- 
सत्रों कवचो, सुदृढ नगरों तथा दुगों कानिर्माण भी करो । 


४२२. य्य चश्ुः प्रसृतिलं च वाचा भोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 
इमं यद्घं वित॑तं विश्वकभेणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥। 


विदवकर्मा (यज्ञस्य) संसार-यज्ञ का (चक्षुः) चक्षु है, (प्रभृतिः) 
भारम्भक है, (च) भौर (मखम्‌) मुख है । उसके प्रति (वाचा) वाणी 
दवारा, (श्रोत्रेण) धोत्र ढारा, तथा (मनसा) मन हारा (जुहोमि) मै आहू- 
तिया देता हूं । (विदवक्मणा ) विदव कै कर्ता द्वारा (विततम्‌) फले हृए 
(इमं यज्ञम्‌ ) इस संसार-यज्ञ को (देवाः) विद्वान्‌ तथा दिन्यगुणौ जन 
(सुमनस्यमानाः) प्रसन्नचित्त होकर (यन्तु) प्राप्त हों । 

[संसार को यज्ञकहा है । संसार मेँ यज्ञमावना करनी चाहिये ।. इस 
लिये संसार को पवित्र जानकर प्रवित्र भावना से संसार मँ कमं करने 
चाहिये । संसार-यज्ञ का रचानैवाला विदवकर्मा परमेदवर है  संसार-यज्ञ के 
रचाने मँ परमेदवर प्रथम चक्षुःरूष मे. संखार-यज्ञ के निर्मीयमाण स्वरूप 
का भ्रालोचन भरात्‌ ईक्षण करता है। तदनन्तर संसार-यन्न की रचना 


` भ्रारम्म' करता है । वही विदवकर्मा ंसारयज्ञ का भारम्मक है । मनुष्य- 


सृष्टि पेदाहो जाने पर वही विदवकर्मां मानो मुखवाला होकर वेदों के 
दारा संसार-यज्ञ कै रहस्यं का उपदेल ` करता . है । यथा-“्रस्यङ्‌ जना- 
स्तिष्ठति स्वतोमुखः" (यजु° ३२।४) । एसे विदवकर्मा के. प्रति प्रत्येक 


1. 
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मनुष्यको वाणी द्वारा स्तवन, श्रोश्च द्वारा उसक्रा श्रवण, भौर मन द्वारा 
उस का मनन भट करने चाहिये । देव लोग प्रसन्नतापुवंक इस संसार-यज्ञ 
मे आके, भौर इसे भ्रभ्युदय निःश्रेयस फा साघन सम कर इसमे विचरे । 
्भृतिः=भअथवा भरण-पोषण करने वाला"। ] 


४२३. ये देवानामृलिज्ञो ये चं यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियत मागवेय॑ । 
इमं यज्ञ सह पत्नीभ्रस्य यान्तो देवासतविषा मौदयन्तामर्‌ ॥६॥ 


(देवानाम्‌) देवकोटि के (ये) भो देव (ऋत्विजः) ऋतु-ऋतु के 
अनुसार ऋतु-यज्ञ करते है, (च) भौर (ये) जो देव (यज्ञियाः) ऋतुयज्ञ 
न कर अध्यात्म-यज्ञ करते है, (येभ्यः) जिन इन दोनों प्रकार कै देवों के 
लिये (हव्यं भागधेयम्‌) धारण-पोषणयोग्य हृविष्यान्न का निश्चित भाग 
(क्रियते) दिया जाता है, (यावन्तः देवाः) ये जितने देव है, वे (पत्नीभिः 
सह) भ्रपनी-भ्रपनी पलयो के (सह ) सहित (दमं यज्ञम्‌) इस छछतुयज्ञ गौर 
भरध्यात्म-यज्ञ मेँ (एत्य) संमिलित होकर (तविषाः) वृद्धि को प्राप्त हों 
भौर (मादयन्ताम्‌) हम प्रजाजनों को प्रसन्न करे । ` 

[तविषाः==तवतेर्वा स्याद्‌ वुद्धिकर्मणः (निर० ६।३।२५) । ऋतु-. 
याजी जल वायु भ्रन्न. भादिकी शुद्धि तथा रोगनिवारण हारा; तथा 
भ्रध्यात्मयाजी नंतिक-जीवन तथा निःश्रेयस के सदुपदेशों दारा समाजसेवा 
करते ह । अतः उन कै धारण-पोषण क्रा भार भी प्रजाजनों को उठाना 
होता है । हविष्यान्न है- सात्विक भन्न ।] 


क्त ५६ 
१-३ ब्रह्म । भ्रग्निः। 
र४. त्वमे ्रतपा असि देव आ मद्वा । लवं यङे; ।(१॥ 


(भ्रग्ने) हे जगदीदवर ! (त्वम्‌ देवः) भ्राप देव (मत्यषु भ्रा) मनृष्यों 
मे (व्रतपा) उनके सत्यघर्माचिरण की रक्षा करनेवाले (श्रसि) है ।.भ्रौर 
(त्वम्‌) गाप (यज्ञेषु भ्रा) यज्ञो में (ईडः) स्तुति के योग्य है 1 [महरि 


१. अथवा विदवकर्मा  संसार-यज्ञ का द्रष्टा भर्थात्‌ निरीक्षक, प्रीरभ्मकया 
घारण-पीषण करनेवाला, तथा मुखिया है । 
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दयानन्द, यजुर्ेदमाष्य ४।१६ के भ्राधार पर । आ = प्रध्यथं (निर० भा 
(३२), ५।१।५)। |] 
४९५. यदू वो वयं प्र॑मिनामं व्रतानि बिहुर्ष देषा अविदुष्टरासः; । 
अरिष्ट विश्वादा पणातु विद्ान्त्सोभ॑सखय यो ा्र्णौ आविवेश ।॥२॥ 
(देवाः) हे दिष्यगुणी विद्धानो { (वः विदुषाम्‌). भ्राप - विद्वानों के 
दर्शाए (व्रतानि) सत्यधर्माचिरण भ्रादि व्रतो को (वयम्‌) हमने (यद्‌) जो 
(भभिनाम) तोड़ा है, जो हम कि (भरविदृष्टरासः) भाप की अपेक्षया रविद्या 
भर्थात्‌ भन्ञानवाले है, (तत्‌) उसे (विदवाद्‌) प्रलय मे सब कां भक्षणं 
करनेवाला, (अग्निः) घरमेप्थ पर चलानेवाला परमेष्वर (प्रा पृणातु) हरम 
शक्ति प्रदानं करके पूरित करदे, (यः) जो परमेदवर कि(सोमस्य विद्वान्‌ ) 
भक्तिरस को जानता हृभा, (ब्राह्मणान्‌) ब्रह्मवेत्ता्ो मे (आ विवेश) भा 
प्रकट होता है । [अग्निः “भ्म्ने नय सुपथा” (यजु ° ४०।१६।) | 


४२६. आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तद नुव दुम्‌ । 
अिविद्वन्त्स य॑ज्ात्‌ ख शद्धोता सो [ऽष्वरान्त्स ऋत्‌ करपयाति ॥६॥ 
(देवानाम्‌) प्राकृतिक देवों के (पन्थाम्‌) मागं को (अपि) भी (भरा 
अगन्म) हम प्राप्त हए दै, उस मागे पर मी हम चले है, (यद्‌) यदि (तव्‌) 
उस मागं को (भ्रनु) निरन्तर (प्रवोढुम्‌) निभा सकने, -उस पर चंल सकने 


म (शक्नवाम) हम समथं हो जय । (विद्धान्‌) सर्वज्ञ (सः) वह (भग्नः) 
व्रतो के पथं पर ले चलनेवाला, चलानेवालं परमेदवर (यजात्‌) हमारे इन 


 ब्रतयज्ञों को सफल करे । क्योकि (सः इत्‌) वह॒ ही (होता) शक्तिदाता है, 


(सः) वह (भध्वरान्‌ }) हिसारदहित यज्ञो को (कल्पयाति) सामध्यं-सखम्पन्न . 
करता है । (सः) वही (ऋतून्‌) तदनुकूल समयो को सामर्थ्य सम्पन्न 

करता है । | 

[मन्त्र २ मेँ “विदुषां देवानाम्‌” के व्रतो पर चलने का वणेन हृभा 

है । मन्व ३ मे प्राकृतिक देवो कै पथ पर चलने का वर्णन है । भाकृतिक 

देवो, भर्थात्‌ सूये, चन्दर, पग्नि, वायु के व्रत भर्थात्‌ कमं परमेष्वर क भरधीन 
है । इसलिये इन के त्रत भदूट हैँ । इन पर निरन्तर चल घकना मनुष्यो के 
लिये भरति कठिन है । इसलिये परभेदवंर से दक्ति की प्रार्थना की गई है ।] 


= -=~ ~-=---- =-= 
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स्क. . ६० | 
१-२ ब्रह्मा । वाक्‌, भङ्गानि च। ` 
४२७. वाङ्‌ म आसन्‌ नसोः प्राणशक्षरक्ष्णोः श्रोत्रं कणेयो; 
अपंरिताः केशा अक्लोणा दन्तां बहु बाह्योबलंम्‌ ॥१॥ 


हे परमेश्वर ! (मे) मेरे (भासन्‌) मुख मे (वाक्‌) वक्तृत्वक्षक्ति 
हो, (नसोः) दोनो नथुनों मे (प्राणः) प्राणरक्ति तथा प्राणवायु क्रा संचार 


हो, (अक्ष्णोः) दोनों भांखों म (चक्षुः) दृष्टिशक्ति हो, (कर्णयोः) दोनों ` 


कानों मे (श्रोत्रम्‌) श्रवणरक्ति हो (केक्लाः) मेरे केर (भरपलिताः) भूरे- 
सुफेद न हो, (दन्ताः) दान्त (्रयोणाः) न हिर्ले, भर्थात्‌ दढ हो, भौरन 
शोणितवणं कै हो, (बाह्वोः) दोनों बहुभ मे (बहूं बलम्‌) बहुत.बल हो । 
४९८. उतबोरोजो जद्र॑योजेवः पार्दयोः । 

प्रतिष्ठा अरिंम्टानि मे सर्वात्मानिमृष्टः ॥२॥ 

(ऊर्वोः) दोनों पदर मे (भोजः) भोज हो, (नक्खयोः) दोनो टयो में 
(जवः) वेग हो, (पादयोः) दोनो पैरों में (प्रतिष्ठा) दुढु स्थिति की राक्ति 
हो । (मे) मेरे (सर्वा--सर्वाणि) सब भङ्गं (भरिष्टानि) स्वस्थहों। 
(श्रात्मा) मेरी भरात्मा (भ्रनिभृष्टः) भ्रधःपतितन हो । [भनिभृष्टःन्=भ- 
नि~ भृश्‌ (भ्रधःपतने) । अरिष्टानि = अ +रिष्‌ (हिसायाम्‌) ।| 


एक्क ६१ 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । 


४२९. त॒नतन्वा| मे सहे दतः स्वंमायुरश्चीय । 
सयोनं म सौद पुः पंणस्ल पवमानः खगे ।१॥ 


(तन्वा) सूक्ष्मश्च रीरसमेत (मे तन्‌:) मेरा स्थूल शरीर (से) सहन- 
शक्ति से सम्पर्न हो; (दतः) प्रत्येक दान्त की (सवंम्‌ प्रायुः) परणं भायु 
(भ्ररीय) प्राप्त करूं 1 (मे) मेरे (स्योनम्‌) सुखसम्पन्न हदय मे, हे पर- 
मेश्वर ! (सीद) भ्राप विराजिये । (पुरः) पालन करनेवाले भ्राप-. (पृणस्व ) 
मेरी पालना कीजिये; (स्वगे) भौर सुखी हृदय में (पवमानः) वास कर 
ममे पवित्र कीजिये । | | | 
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[मन्त्र का देवता है-“ब्रह्मणस्पतिः", ब्रह्म. भर्थात्‌ वेदों का पति 
स्वामी भ्रौर रक्षक परमेदवर । स्वगे = ्रष्टवक्रा नवद्वारा देवानां पुर- 
योध्या । तस्यां हिरण्ययः कोकाः स्वर्गो ज्योत्िषावतः ॥ परथवं ०. १०।२। 
३१) । भर्थात्‌ भाठ चक्रो वाली, नौ द्वारो वाली देवोंकी पूरी है,जो कि 
भ्रयोध्या है । उस पुरी (= शरीर) मे सुवणं घटित एक कोश (हदय) है, 
जिषे कि स्वर्गं कहते है, जो कि ब्राह्मीं ज्योति से धिरा हृभा है । 


सूक्त ६० प्रौर ६१ में परमेष्वरीय सहायता के साथ-साथः. स्वयं 
भी दुद. संकल्प ओौर तदनुकूल उपायों के भवलम्बन हारा दष्टसिद्धि. ही 
सकती दै--इस का वर्णन हुभ्रा है । | 

घक्त ६२ 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । 
४३०. रियं मां णु दे प्रियं राजघ मा णु । 
परियं स्थस्य पश्य॑त उतं॒शद्र उतायं ॥१॥ 

हे परमेदवर.! (देवेष) दिव्यगुणी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्यणो म (मा) मुक 
(प्रियं कृण) प्रिय कोजिये 1 (राजसु) राजाभों तथा क्षत्रियो मे (मा) मुके 
(प्रियं कृण ) प्रिय कीजिये । (उत) गौर (द्र) दरो मे, (उत) तथा (भाय = 


घय) श्रेष्ठ आचरण वाले वषयो मँ, भौर . (पदयतः) ` देखने सुननेषाले 
(सवंस्य ) सब प्राणिर्यो का (प्रियम्‌) प्रिय मु कोजिये। 


[मन्त्र में सवँभूतमेत्री की भावना ओतग्रोत दै । देवेषु ~ब्राह्मण को 
“भुदेवाः मी कहते है 4. चुर लु(भादयु) द्रवति कायषु इति शूद्रः स्वस्य 
शरीर हने के कारण शित्प भादि कायो मे छी घ्रतापु्वेकं काम करनेवाले । 
प्राये = भयं भराय (भेष्ठ), भर्य स्वामी भौर वेदय ॥| 


घ्क्र 8९२ 
१ बरह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । 
४६१. उतिष्ठ बरहमणस्यते देवान्‌ यङगेनं बोधय । 
आयुः प्राणं रजाँ पन्‌ कीतिं यजमानं च. वेय ॥१॥ 


19 १९१ सुऽ ६३ 
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(ब्रह्मणस्पते) हे वेदो के पति विद्वान्‌ | (उत्‌ तिष्ठ) भ्राप उध्ियि, 
सक्रिय हृजिये, भरर (यज्ञेन) निज यज्ञिय व्यवहारो हारा (देवान्‌) दिव्य- 
गुणी जनों को (बोधय) जगादइये । (च) पौर (यजमानम्‌) यज्ञियकमों के 
करनेवाले को, (श्रायः) तथा हमारी भ्रायु्र, (प्राणम्‌) जीवनो, (प्रजाम्‌) 
सन्तानो, (पून्‌) पश्र, (कीतिम्‌) गौर कीति को (ब्य) बढ़ाये । 


[वैदिक विद्वानों को चाहिये कि वे निज यृज्ञिय-माचरणों द्वारा दिन्य- 
गुणी जनों को सजग कर सब जनों की वुद्धि करर । मन्त्र मे ब्रह्मणस्पति पद 
द्वारा ब्रह्माण्ड तथा वेदों के स्वामी परमेरवर का भी वर्णेन है । परमेव राथ 
मं “उत्‌ तिष्ठ का भ्रभिप्राय “हदय में प्रकट होना” है; तथा “यज्ञेन का 
भ्रभिप्राय है--"“यज्ञिय भावना््रो को प्रेरणा द्वारा । | 

पक्क ९७ 
१-४ ब्रह्मा । भष्निः। 


४३२. अग्न समिधमाद। ष ब्रते जातवेदसे । 
सम श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्र यच्छतु ॥१॥ 


(भरने ) हे भ्रग्नि ! (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थो म विद्यमान, (बृहते) . 


तथा महान्‌ तेरे परति (समिधम्‌) समिधा (्राहाषम्‌) भ लायाहं । (सः) 
वह (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान भग्न (मे) मुं (श्रद्धाम्‌) 
सत्यको धारण करने की शक्ति, (च) भौर (मेघाम्‌) बुद्धि (प्र यच्छतु) 
भ्रदान करे । 

[स सूक्त द्वारा ब्रह्मचारी पग्नि में इन्धन तथा समिधाभों का 
ग्राधान करता है,.जो काष्टौषच सात्विक भौर मेधाजनक । हों । छनके 
इन्धन पौर उनकी समिघाश्नो के प्रयोग से यज्ञोत्य धूल्न मन को श्रद्धामयः, 
प्रौर बुद्धिको षडे-सुने को धारण करने मे समथं बनाता है । शरदा भत्‌ 
सत्यनाम (निषं० ३।१०) +-घा (धारणे) । मेधा-=घीः घारणावती, बुद्धि 
अषु संगमे । | 
४३१. इमेन त्वा जातवेदः सुमि बधंयामति । 

तथा त्वमस्मान्‌ ब्॑षय प्रजया च धनेन च ॥२॥। 


॥ ००५ र [ एः च [वि १) | ६.५ श) | कि सि ५४१ | क । = ष 
== = ~ च ~ ~ --1---^-~----~-~-~---~~ ---- ~ ~~ ~ ^------------ -- ~ ~ 
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(जातवेदः) है उत्पन्न पदार्थो में . विद्यमान भ्रग्नि [ (दध्मेन) इन्धन 
द्वारा, भौर (समिषा) समिधाभ्रों हारा (त्वा) तुभे (वधंयामसि) हम बढ़ते 
है । (तथा) उसी प्रकार (त्वम्‌) तु (भ्रस्मान्‌) हरमे (व्य) बढ़ा, (प्रजया 
च) प्रजा द्वारा (च धनेन) भौर धन हारा । 

[ गाचायंकुल के ब्रह्मचारियो में सत्कायों के सम्बन्धमे श्रद्धा भौर 
मेधावृद्धि द्वारा पठने मे समुन्नति देखकर प्राचा्यकुल में ब्रह्मचारी (प्रजा) 
भधिकाधिक प्रविष्ट होकर संख्या बढ़ाते, भौर राज्यं तथा प्रजाजनों द्वारा 
उन्हँ घन की सहायता मिलती रहती है ।] 


४३४. यरदभ्रे यानि कानि चिद्‌ ते दारूणि दष्मसिं | 
सवं तदस्तु भे शिवं तज्य॑षख यविष्ठ्य ॥३॥ 


(यविष्ठ) वस्तुभ्रों के संयोग-विभाग भर्थात्‌ सिश्चण भ्रौर अमिश्वण 
मे समर्थं (अग्ने) हे भ्रग्मि ! (ते) तैरे लिये (यानि कानिचिद्‌) जो कोई 
भौ (दारूणि) काष्ठ भ्र्थात्‌ इन्धन भौर समिधाए' (भरा दघ्मसि) तुकमे 
हम भ्राघान करते है, (तद्‌ सवम्‌) वहु सब प्रकार का काष्ठ (मे) मुभ 
भ्रत्येक ब्रह्मचारी को (शिवम्‌) कल्याणकारी (अस्तु) हो, (तत्‌) -उस 
काष्ठ को (जुषस्व) ततु सेवन कर । . | 


[कविता कीदृष्टि से जड भ्रग्नि का सम्बोधन किया गया है। 
सात्विक भौर मेधावघंकं भ्रोषधि-वनस्पतिर्यो के इन्धन भ्रौर स्मिधाभरों 
के अभावर्मे, किसीभी काष्ठ का प्रयोग भग्निहोत्रके लिये किया जा 
सकता है, ताकि अस्निहोत्र-तव्रत संग न होने पाए । यविष्ठचन=यु 
मिश्रणामिश्रणयोः +] | 


४३५. एतास परे समिधस्त्वमिद्धः समिद्‌ भ॑व । 
आयुरसखासं॑धे्यधरूतत्वमा॑चार्या[य ।।४॥ 


(भरने) हे प्रभति ! (एताः) ये (ते) तेरे लिये (समिधः) समिषाए है, 
इन कै हारा (त्वम्‌). तू (ददः) संदीप्त होकर (समिद्‌ मव) हरमे संदीप्त कर, 
कान्तिमान्‌ कर । (भस्मासु). -हम ब्रह्मचारियों मं (आयुः) दीघं भौर 
स्वस्थः भायु (धेहि) स्थापिति कर 1 भ्रौर (आचा्ययि) भाषाय के लिये 
(भ्रमृतत्वम्‌ ) वीर्घजीवन प्राप्तं कर । | 

[यन्नो भौर भरगिनिहोत्रके द्वारा शारीरिक भौरः मानसिक स्वास्थ्यसे 


ज जो भो ० ज मा मा म य म मिक 
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व्यक्ति कान्ति-सम्पन्न होता, गौर दीचं तथा स्वस्थ भगु प्राप्त करतादहै) 
ब्रह्म्ारी निज प्राचार्य के सिये मी दीघं भौर स्वस्थ भ्रायु चाहते दै !| 
घ्क्त ६५४ 
१ ब्रह्मा । जातवेदाः 1 


४३६. इरः पणो दिवमाददोऽधिषा ये स दिप्त दूयन । 


अवं तां जहि इश्सा जातवेदोऽगिंभ्यदगरोऽचिषा दिवमा रोह ये ॥१॥ 


(सूयं) हे भ्रादित्य ब्रंहयाचारिनः! तु (हरिः) भ्रविद्यास्मिता भ्रादि 
क्लेशो का भपहरण किये हूये है, (सुपर्णः) तु रदिम. के सदुश प्रकाशमान 
है, (भरचिषा) भ्रौर योगजन्य ज्योति के सहारे (दिवम्‌) शिरःस्थ सहस्तार 
चक्र तक (भ्रारुह्‌ः) तु भ्रारोहण कर. चुका है. देनिकं योगाभ्यास में 
(दिवम्‌) शिरःस्थ सहस्रार चक्र की बोर. (उत्‌ पतन्तम्‌) ऊपर आरोहण . 
करते हूए (त्वा) तेरे साथ (ये) जो राजसी-तामसी शक्तियां (दिप्सन्ति). 
दम्भाचरण करती है, (तान्‌) उन्हें (जातवेदः) हे लातप्रज्ञ ! (हरसा) 
निज प्रत्याहार या भरपहरणशक्ति द्वारा (भव्र जहि). मार गिरा। भ्रौर 
(भरबिभ्यत्‌) भयरदित होकर 1 (भ्रचिषा एग्रः) तथा योगजन्य ज्योति 
दवारा उग्र होकर (दिवम्‌) क्षिरःस्थ सहस्रार चक्र तक (भा रोह) 
भ्रारोहण करता रह । ` | 

[सूक्त ६४मे ब्रह्मच्रारियों का वर्णन हृभ्रा है। उच्च कोटि का ब्रह्मचारी 
भ्रादित्य ब्रह्मचारी होता है, जिसे कि भ्व सूक्त मे सूर्ये कहा है । सुषुम्णा 
नाड़ी मे गाठ चक्र होतेह, जोकि प्रकाश के कनदररह। मूलाधार चक्रसे 
ऊपर कै चक्रो मं प्रारोहण करते हृए योगी को सहस्रार . चक्र तक प्रारोहुण 
करना होता 8, जो, कि शिरःस्थ यस्तिष्क मे विद्यमान है । तदनन्तर योगी 
ऊ्वं-नाड़ी द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है । मन्व मे “दिवम्‌ दारा .कश्षिरस्थ 
सहस्रार च॑क्र का वर्णेन ` हंभा.है । दिव्‌ = सिर । यथो--शीष्णो - ्ौः सम- 
बतत” (यजु०३१।१३) ;. तथा “दिवं यदचके मुधनं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमः (भ्रथवं० १०।७।३२) । भ्राष्यात्मिक दृष्टिरमे दिव्‌ या द्यौः सिरया 
मस्तिष्क है, जिसमे: सहस्रार चक्र ` सूर्य॑रूप मे स्थित है 1 योगाभ्धासि मं 
` राजसी भ्रौर तामसी प्रलोभन योगी कों पथश्नष्ट मी करं सकते है, जिनकी 
भ्नोर कि योगदर्दीन सैः ^“स्यान्युषनिमन्त्रणेः संगस्म्याकरणं पुनर निष्ट- 
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प्रस्ता" (३।५१) द्वारा दर्शाया है.। हन प्रलोभनों से योगी को बचे रहना 
चाहिये । आधिदैविक दृष्टि मेँ च्युलोकरस्थ सूयं का भी वर्णेन है। सूयं 
क्षितिज से उठकर युलोक की भोर भरारोहण करता है। कमी-कमी बादलों 
कोहरे धूल तथा सूर्यग्रहण भादि के कारण उदित हुभा-हुभरा सूर्यं ॒दुष्टि- 
गोचर नहीं भी होता । ये मानो सूर्योदय के दशन मे बाधक होते है । सूर्यं 
की उभ्र किरर्णे जब बादल भ्रादि का प्रपृहरण कर देती, तो सूयं दुलोक 
मे भ्राखूढ्‌ हुभ्रा दृष्टिगोचर होने लगता है । मन्त मे मुख्य भावना मराघ्या- 
त्मिक है । सुपर्णाः रदिमनाम (निषं° १।५)।| 


च्क्त ६६ 
१ ब्रह्मा । जातवेदाः, सुर्यो वचश्च । 


छ ६७. अ्योजाला अहरा मापिनोऽयस्मयेः पाषैरङ्किनो ये चरन्ति । 
तांस रन्धयामि हरसा जातवेदः स॒दसऋछष्टि; सपलनाय्‌ प्रमृणन्‌ 
पाहि वजः ॥१॥ 


(भयोजालाः) सुवणेरूपी जार्लोवाने, (मायिनः) छल-कपट से युक्त, 
(्यस्मयैः) सुवणेप्रचुर (पाशः) फंदों द्वारा (भरद्धिनः) भ्रद्किति भर्थात्‌ 
चिद्धित (ये) जो. (असुराः) भासुर विचार (चरन्ति) तेरे मन में विचरते 
है, (जातवेदः) है जातप्रज्ञ ! (ते) तेरे (तान्‌) उन आसुर विचारोंको 
(हरसा) निज हरण करने के सामथ्यं द्वारा (रन्धयाभि) मै परमेदवर तेरे 
वरा मेँ करता हूं । तु (सहस्रऋषिः) हजार धाराभ्रों वाला (वचः) वच् हो 
कर (सपत्नान्‌) भासुर विचारलरूपी शतरुभोंका (प्रमृणन्‌) हनन करता 
हुभा (पाहि) भात्म-रक्षा कर । 

. [ भयः भ्यस्‌ = हिरण्यनाम (निघं° १।२) । योगाम्यासी को घन- 
सम्पत्‌ श्राप्ति की लालसा योयविरोधिनी है । धन-सम्पत्‌ प्राप्ति कै विचार 
आसुर विचार र्द । योग में सफलता कै लिये पणं वैराग्य की भ्रावद्यकता 
होती हि । धन-सम्पत्‌ को जाल भौर पार कहा है । घन के जालमे बन्धा, 
भौर घन के फंदो मे फंसा “मन योग मे उन्नति नहीं कर सकता । पर 
मेदवर की सहायता तो सच्चे योगाभ्यासी को ही प्राप्त होती है'परन्तु तभी 


1 
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जब कि जभ्यासी स्वयं भी उग्ररूप होकर, वज्ररूप होकर, भ्रासुर विचारों 
के हनन करता रहे । ] 


क्त ६७ 
१-८ ब्रह्मा । सुथः। 
४३८. पश्येम शरदः शतम्‌ ॥ १॥ ४३९. जीवम. शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
४४०. बुध्येम शरद॑ः शतम्‌ ॥३॥ ४४१. रोदेभं शरदः श॒तम्‌ ॥४॥ 
४४२. पूषेम शरद॑; श॒तम्‌ ॥५॥ ४४३. भवम शरद॑; शतम्‌ ॥६॥ 
छ. भूर्म शरद; शतम्‌ ॥७॥ ४४५. भूय॑सीः शरदं; श॒तात्‌॥८॥ 


(शतं शरद.) सौ वषं (पर्येम) हम देखते रहे ॥ १।। (रातं शरदः) 
सौ वर्षं (जीवेम) हम जीवित रहँ ॥२।॥ (शतं शरदः) सौ वषं (बुध्येम) 
हम बोध प्राप्त करते रहँ ॥३॥ (शतं शरदः) सौ वषं (रोहेम) हम समू- 
न्नत होते रहँ ।॥४॥ (दातं शरदः) सौ वषं (पषेम) हम पृष्ट रहें (५५ 
(शतं शरदः) सौ वषं (भवेम) हम बने रहँ ।॥६॥ (शतं शरदः) सौ वषं 
(भरुयेम) हे परमेश्वर ! ` भप के भ्राशीर्वाद से हम बने रहें ॥॥७॥ (शतात्‌) 
सौ से (भुयसीः) भधिक (शरदः) वषं हम देखते, जीवित रहते, बोध 
प्राप्त करते, समुन्नत, परिपृष्ट रह, भौर सत्तावान्‌ हों । 

[इन ८ मन्त्रो का देवता सूयं कहा है । सुरं से श्रभिप्राय प्रेरके तथा 
सूर्या के सूयं परमेदवर का है । सौरमण्डलों के केन्द्र सूर्य होते हैँ । इन कन्दरो 
मेँ परमेदव रीय शक्ति कायं कर रही होती है । इसीलिये कहा है कि--““ो 
ऽसावावित्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ । श्रो३म्‌ खं ब्रह्म” (यजु ° ४०।१७)। | 


एकत ६८ 
१ ब्रह्मा । वेदोक्तं कमं 
४४६. अन्यसश्च व्यवंसशच बिं बि ध्यामि माययां । 
ता््यमुदत्य॒वेदमथ कर्माणि कृण्महे । १।। 


(्रव्यसः= भन्यचसः च) भ्रग्यापक के (व्यचसः च) भौर व्यापकं के 
(बिलम्‌) भेद को (मायया) वेदिक प्रज्ञा ढारा (विष्याभि) म खोलता 


(य वु प धि 
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हृ, भ्रकट करता हं । (ताभ्याम्‌) उन अव्यापक भौर. व्यापक के परिज्ञान के 
लिये (वेदम्‌ उद्धृत्य) वेद का उद्धरण करया उदाहरण देकर (भथ) 
तदनन्तर (कर्माणि) कर्मो को (कृण्महे) हम करते ह । 


[ व्यचसः = वि +भ्रञ्च्‌ (गतौ ) ¬+भरसुन्‌ । भ्रव्यसः= भ्र +-व्यच्‌ 
+ भसून्‌ । चकारलोपः छन्दतः ! बिलम्‌ = बिल्मं = भिल्मं भासनमिति 
वा (नि३० १।६।२०); भ्र्थात्‌ भेद को प्रकारित करना । व्यापक है पर 
मे्वर, भ्रौर भ्रव्यापक है जीवात्मा गौर जगत्‌ । इन कै स्वरूपो का परि 
ज्ञान वेद हारा होता है । निज उन्नति भौर मोक्ष के लिये जो भी कमं किये 
जाय, वे वेदोक्त होने चाहिये, उनके लिये वेदिक प्रमाण होने चाहिये । ] 


प्रक्र ६8 
१-४ ब्रह्मा । भाषः । 
28७. जीवा स्थं जीव्यासं सतरमाथुर्जीन्वासम्‌ ।।१।। 
हे भराप्तजनो ! (जीवाः स्थ) आप वस्तुतः जोवित है । (जीन्यासम्‌) 
म प्रापके जीवनो जेसा जी, (सवम्‌ भ्रायुः) सम्पूणं भयु (जीन्यासम्‌) मँ 
भ्रापके जीवनो जंसा जीऊ ॥१॥। | 
2४८. उपजीवा स्थोपं जीन्यासं सवैमायुजीन्यासम्‌ ।1२॥ 


प्राप (उपजीवाः) उपजीव्य भ्र्थात्‌ जीवनो के भ्राश्रय (स्थ) दै। 
(उप जीव्यासम्‌) मै भी भ्रन्यों के लिये उपजीव्य भर्थात्‌ जीवनः का भाश्वय 
नकर जीऊ । (सवम्‌ म्ायुः) सम्पूणं भ्रायु (जोव्यासम्‌) रेते .जी ऊ । 
[उपजीवाः-उपजीग्याः (सायणाचायं) । ] | 


४४९. सजीवा स्थ॒ स जीव्यासं सवंमायुर्जीव्यासम्‌ ।३॥ 

ग्राप (संजीवाः) सामाजिक जीवनो वाले (स्थ) है । (सं जीव्यासम्‌) 
मै मी सामाजिक जीवनवाला होकर जीऊ । (सर्वम्‌ भ्रायुः) सम्पूणं आयु 
(जीव्यासम्‌) सामाजिक जोवन भे जो । 
४५०. जीवला स्थं जीव्यासे सपैमायुजीन्यासम्‌ ॥४॥ 


भ्नाप (जीवलाः) जीवनदाता (स्थ) है । (जीव्यासम्‌) भ्रापरके द्वारा 
जीवन ग्रहण कर जीऊ । (सवम्‌ भ्रायुः) सम्पूणं भ्रायु इस प्रकार (जीव्यासम्‌) 
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लीऊ । [सूक्त का देवता “आपः” कहा है । “भाषः” वारा जलसदृश शान्त, 
तथा जीवनोपदेशों द्वारा जीवन प्रदान करनेवाले “आप्तजनः'' भरभिपरेत है । 
जीवलाः जीव (जीवन) +-ला (दानेऽपि) ॥| 
| भ 
१ ब्रह्मा । इच्छ्सुयदियः । 
४५१. इन्दर जीव्‌ सये जब देवा. जीवां जीव्यासम्‌ । 
सवेमायैजींव्यासम्‌ ॥१॥ | 

(इन्द्र) है परमेदवयं-सम्पन्न चतुर्थाश्चमिन्‌ 1 (जीव) भ्राप पणं भायु 
तक जीवित रह; (सूर्य) हे सूर्यवत्‌ प्रकारा देनेवाले आदित्य ब्रह्मचारिन्‌ ! 
भ्राप (जीव) पूणं भायु तक जीवित रहँ; देवाः) हे माता-पिता तथा 
भाचा्यं देवो ! (जीवाः, भवत) प्राप पूणं भरायु तक जीवित्त रहै; (भम्‌) 
म भी (जीव्यासम्‌) जीवित रह (सर्वम्‌ भ्रायुः) पूणं सौ वर्षोँकी प्रागु 
पर्यन्त (जीग्यासम्‌) मँ जीवित रहूं । 


[इन्द्र = भराचार्यो ब्रह्मवारी ब्रह्मचारी भ्रजापतिः। प्रजापति राजति 
विरादिन्रोऽमवद्‌ वशी ॥ (अथवं० ११।५।१६) भ ब्रह्मचारी के पदचात्‌ 


प्रजापति प्र्थात्‌ गृहस्थी होना, भ्रजापति के पश्चात्‌ विराद्‌ अर्थात्‌ वान- 
प्रस्थ होना, भौर तदनन्तर वशी होकर इन्र भ्र्थातं चतुर्थाक्षमी होने का .. 


विधान है।] 
छक्र ७१ 
१ ब्रह्मा । गायत्री । 


४५२. स्तुता मयां बरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पाबमानी द्विजानाम्‌ ।. ` 


आयुः प्राणं प्रजां पद्यं कीतिं दरविणं ब्रक्षवचसम्‌ । 
महयं दा जत नक्ललोकम्‌ ॥१॥ 
(मया) मैने (वरदा) दृष्टफल देनेवाली (वेदमाता) वैदरूपी माता 


का (स्तुता) स्तव्रन भर्थात्‌ भरष्ययनं कर लिया है1 (भ्र चोदयन्ताम्‌) है 
गुरुजनो 1 इस का मुभे भौर प्रवचन कीजिये । (द्विजानाम्‌ पावमानी) 


द्विजन्मो को यह वेदमाता पवित्र करती दै । (भायुः) स्वस्थ भौर दीं 
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भायु, (प्राणम्‌) प्राणविद्या, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तानो, (प्यम्‌) पशुपालन, 
(कीतिम्‌) पुण्य रौर यश्च, (द्रविणम्‌) धनोपाजंनविद्या, ब्रह्मवचंसम्‌) 
ब्रह्म के तेजःस्वरूप का परिज्ञान इनका सदुपदेश (मह्य' दत्वा) मुके दे 
कर, हे गुखजनो ! (ब्रह्मलोकम्‌ ) भालोकमय ब्रह्म तक (व्रजत व्राजयत) 


मुभे पहुचाद्ये । 
[वेदमाता =मन्व्र का देवता गायत्री है, इस प्रकार भरधर्ववेद-सर्वानु- 


. क्रमणीकार को मभिमत है । यदि गायत्री का अभिप्राय है “श्रसिद्ध गायत्री- 


मन्त्र”, तो यह “स्तुता मथा वरदा” मन्त्र द्वारा अनुक्त है । “या तेन प्रोच्यते 
पा देवता” के भ्नुसार “देवता” मन्वप्रोक्त होनी चाहिये । गायत्री तो 
स्वयं मन्व है । यथा--“तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोव्यात्‌” । इस गायत्रीमन्तर के सम्बन्ध म कोई वणेन “स्तुता मया 
वरदा""हस मन्त्र मे नहीं है। तथा समग्र भ्रथवंवेद में कहीं भी प्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्र पठित भी नहीं है । प्रकरणानुसार भी "वेदमाता" का प्रथं वेदरूपी 
गाता ही उपयुक्त प्रतीत होता है । सूक्त ६८ मेँ "वेदमथ" द्वारा वेदका 
वर्णण है । भ्रौर सुक्त ७२ मेँ भी “कोक्षादुदभराम वेदम्‌" द्वारा वेदका ही 


वणेन है । इसलिये “वेदमाता” शब्द द्वारा वेदरूपी माता भ्र्थात्‌ “वेदवाणी” 


ही अमिप्रेत है । ` वेदवाणी मातृसदुक्च उपकारिणी है । इस वेदमाता काही 
स्तवन अर्थात्‌ भ्रध्ययन भ्रथवंवेद के से १९ काण्डों तक अभिप्रेत प्रतीत 
होता है, जिस कौ भर कि निरदंच “स्तुता मया वरदा वेदमाता"द्वारा किया 
गया है। भरथधा-- गायत्री = गायतः स्तोदन्‌ च्रायते"" इति गायत्री = वेदवाणी 
(= वेदः)। इस प्रकार “स्तुता” पद द्वारा गायत्री भर्थात वेदवाणी अभिप्रेत 
हो सकती है। 


व्रजत णिच्‌ का लोप छान्दस है! ब्रह्मलोकम्‌ ==ब्रह्मदरांन; लोक दमि 


 यथा--“सवेलोकं म इषाण” (यजु ०३ १।२२) में सर्वलोकम्‌ = "सब के द्शंन 


को” (महि दयानन्द भाष्य) । “श्र चोदयन्ताम्‌"" तथा “व्रजत ब्रह्मलोकम्‌" 
"= इन पदों द्वारा भ्रभिकां्षो भ्रौर भ्रधिक प्रवचन चाहता हभ), भौर ब्रह्म- 
लोक तक ॒पहुचना चाहता हुमा, काण्ड २० वेके उपदेश या प्रवचन की 
प्रार्थना करता है । भरभी तक मृल्यंरूप से अभिकांक्षी ने भरायुः, प्राण, प्रजा 
पशु, कीति, द्रविण का प्रवचन गुरमुख से सुना ३ । ब्रह्मदर्शन ( =्रह्यलोकं) 
का वह्‌ मुख्यरूप से प्रवचन श्रभी तक नहीं सुन पाया, जिसका कि वणन 
२० काण्ड में है 1] 
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क्त ७२ 
१ भृग्वद्धिराः ब्रह्मा । परमात्मा देवाऽ । 


४५३. यस्मात्‌ कोश्च!ुदर्भराम्‌ बेदं ततिमनन्तरवं दध्म एनम्‌ । 
कुतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेनं मा देवास्तपंसावतेह ।।१॥ 


(यस्मात्‌) जिस (करोत्‌ ) परमात्मरूपी खजाने से (वेदम्‌) वेद 
को (उद्‌ भ्रमराम) हमने लिया था, (तस्मिन्‌ अन्तः) उसीके भीतर 
(एनम्‌) इसे (भ्रषदध्मः) हम रख देते हैँ उसे सर्मापित कर देते है । क्योकि 
(ब्रह्मणः) वेद या परमेश्वर से प्राप्त (वीर्येण) सामथ्यं द्वारा हमने (इष्टम्‌) 
अमीष्ट सिद्ध (कृतम्‌) कर लिया है। (तेन तपसा) भ्रव उस प्रसिद्ध 
भ्राध्यात्मिक तप के कारणं (देवाः) हे प्ाध्यात्मिक गुरुवैवो ! (इह) इस 
जीवन में (मा भ्रवत) मेरी रक्षा कीजिये। 


[मन्त्र के देवता परमात्मा रौर देव भ्र्थात्‌ गुरुजन है । परमेदवर करे 
भरनुग्रहसेहमे वेद की प्राप्ति हुई है। मन्वे काण्ड १ से काण्ड १९ तकके 
वेद का वर्णन है, जिसमें किं अपराविद्या का प्रधानरूप से, रौर पराविद्या 
का संशोपरूप में वर्णेन हूभ्रा है। इतने वेदभाग द्वारा भ्रपराविचा के कर्मो का 
वर्णेन हज है, तभी कहा है कि “तास्यामुद्धृत्य वेदमय -कर्माणि कुष्महे" 
(भरधवंऽ १६।६८) । इस मँ “कर्माणि कृण्महे" द्वारा भ्रपराविद्या द्वारा 
निष्पाद्य कर्मो का वर्णेन किया है । अपराविद्या द्वारा निष्पादित कर्मोका 
वणेन सूक्त ७१ मे हुम्रा है। भ्रायुः, प्राण, प्रजा, पु, कीर्ति, द्रविण-ये 
पराविद्या हारा साध्य कमं है । “ब्रह्मव्च॑स” पराविच्चासाध्य है, ्ायु 
रादि ६ कमै, भ्रौर “ज्रह्मवचंस" एक कमं । इसलिये १ से १६ काण्डों 
मे भपराविद्यासाघ्य कमो का प्राघान्यदहै, श्रौर पराविद्यासाध्य यौगिक 
उपायो का प्रप्राधान्य है । “कृतमिष्टम्‌" द्वारा भरायु प्रादि भ्रभीष्ट फलों की 
सिद्धि सम्पन्न हो गदर । शेष रहती है भाष्यात्मिक इष्टसिद्धि, जिस के लिये 
भराध्यात्मिक गूरु से प्रा्थेना की गई है । कमंसाध्य इष्टफलों के लिये एक 
प्रकारका तपकरना होता है, प्रौर भ्राष्यात्मिक इष्टफलों की सिद्धिके 
लिये पणं वैराग्य भ्रावि रूप तप करना होता है । प्पराविद्यासाष्य हृष्टं 
के सिद्ध हो जाने पर, इनका साधक से १९ काण्ड तक केवेद को परमे 
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इ्वरापेण कर देता है, यह भरसिप्राय ““प्रवदध्म एनम्‌" द्वारा सूचित किया 
गया है । “तेन वा तंपसावत्तेह"” ढारा भ्राध्यात्मिक तप भौर तद्‌ द्वारा प्राप्य 
भरमीष्ट सिद्धि के लिये, २्वेकण्डके परिज्ञान के लिये गुखो से प्राथना 
की गई है ॥१ 


॥ सप्तम भनुवाक समाप्त ॥ 


थी पण्डित विषवनाथ विद्यालंकार विद्यामात्तण्ड कृत 
भ्रथवंवेद के उन्नीसवं काण्ड का 
भ्रष्याट्म-माष्य-पूरा हृश्रा ॥ 


१. ““उदृधृत्य वेदम्‌" (सुक्त ६०।१) भर्थात्‌ वेद को ऊपर उठाकर, भौर “कोक्षात्‌ 
उदभराम वेदम्‌" ( सुक्त ७२।१) भर्थात्‌ पेटी से वेद को हमने उपर उठाया, याः 
निकाला है, तथा “^तस्मिन्नन्तरवद्म एनम्‌" (मुक्त ७२।१) र्थात्‌ उस पेटी में इ 
वेद को हम नीचे रखते इन वर्णन के द्वारा वेद के लिखित हो सकने की भी सूचना, 
वी गईैहै। कोरा का भ्रथं पेटी होता ही है। भथवं°{७।५२।५) मे ““संलिखितम्‌" 
शब्द परित है । इसका अथं है--लिखा गया या जि्ा हृश्रा ।-“लिख्‌" का अथं होता 
है--“भरक्षरों का विन्यास" । इसके द्वारा भी वेदने लिखने का निदेश दिया है । इस 
सम्बन्ध में ऋग्वेद का मन्त्र भी महत्त्वपूर्णं है । यथा-““खत स्वः पह्यन्‌ न ददं वाच- 
मृत त्वः शुण्वन्‌ न शुणोत्येनाम्‌" (१०।७१।४) । भ्र्थात्‌ “एक वाणी को देखत हृभा 
भी नदीं देखता, -भ्रौर एक वाणी को सुनता हृभ्रा भी नहीं सुनता” । वाणी को 
“देखना” भ्रौर वाणी को “सुनना” पृथक्‌-पृथक्‌ क्ियारये है । देखना दृष्टि का काम है, 
भौर सुनना कने का! वाणी तमी देखी जा सक्त्ती है,.जब किं वाणी लिखित 
ख्पमेहो। 
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|. § शष्थकोर च्छा यरिच्य 


नाम प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड। 
पत्नी- श्रीमती कुन्तीदेवी। 

पिता- श्री लाला प्रीतमदास। 

जन्म-स्थान- मार्च, १८८९ ई° मं वजीराबाद, 
गुजरांवाला (पाकिस्तान) मे! 

शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा वैदिक पाठाशाला 
गुजरांवाला मेँ तथा बाद में स्नातक (सन्‌ १९१४) 
तक गुरुकुल कांगड़ी मे। 


अध्यापन- सन्‌ १९१४ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मं प्रोफेसर 
पद पर नियुक्त तथा सन्‌ १९४२ में वह से सेवामुक्त हुए। 

अनुसन्धान- सन्‌ १९२३-२४ मेँ परोपकारिणी सभा अजमेर में। सन्‌ 
१९५६-५७ आर्य सार्वदेशिक वाटिका मेँ साथ ही " वैदिक अनुसन्धान ' त्रैमासिक 


| पत्रिका का सम्पादन भी, 


सन्ध (श्न 


: 


लाषेलेते क्र आष्यात्वि्छ धाव्य ` 


ध न्ध्धा- रदस्य 
व्वाद्‌ङ् चलु-यल्-दष्णदा। 


#) 


, ग्वदिक्तं सयना। 
ध 
„ वपतिक् गुहस्थाश्रध। 


छ ~ > ता 


लाल दत्याथ-प्ल्मल। 


, व्याल ऋण्सदादिशान्दधूधिक्ा। 


अथनयप-षारमय्‌। 


पुरस्कार (आर्यसमाज, सान्ताक्रुज, मुम्बई), गंगाप्रसाद उपाध्याय = ॥1| 
उम्प्र तथा आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा सम्मानित। वैदिक साहित्य, संस्कृत |||} 
साहित्य, दर्शन शास्त्र ओर रसायन शास्त्र (कैमिस्टरी) तथा सर्वयोग मेँ प्रथम || 


५ रहने के कारण आपको ४ स्वर्णपदक ओर एक रजतपदक प्राप्त हुआ। 


 निधन- १०२ वर्ष की आयु मेँ ११ मार्च सन्‌ १९९१। 


